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दसा की सातवीं शताब्दी मेँ जव अरव्रतथा उसके पडौसी देणे 
असभ्य ततथा बर्बर लोगों कै गिरोह भारत में आने शुरू दए ये तव से नैकर 
उस समय तक कै भारत के इतिहास का अध्ययन -जबतक देष-भक्ि 
की भावना से पूणं शितो ने उरं अन्ततः निर्बल तथा निर्वर्यि न बना 
दविया--बडा विषादपूर्णं ओर बीभत्स है । 

भारत चं प्रेण करये बर्बर गिरोह दीमक तथा टिड्डी-दल कै समान 


इस देश को चट कर गए । बहाँ के राजप्रसादं तथा सुरम्य भवनो मं दूध 


ओर शहद की नदिया बहती थीं बौर जौ स्वणं तथा हीरे-मोतियों मे 
सुसज्जित तथा प्रकादावान थे, उस देण को इन्होने खुल नालिर्यो, 
ज्ञोपडियो, ओर कच्चे मकानों वाली गन्दी बस्ती मेँ परिवतित कर दिया । 

भारतौय इतिहास के कपटवेश में इस काल के जो वृत्तान्त विश्वभर 
क स्कलों, कालिजो गौर शोध-संस्थाओं मे पढ़ए जाते ह वे तब जले परर 
ओर भी नमक छिडकते हैँ जब उनमें शस सहस्रावदी को इस आधार पर 
स्वर्णयुग बताया जाता क्रि तव अरबी भौर फारसी संस्कृतियों का 
भारतीय संस्कृति (एवमेव) के साथ यशस्वी (एवमेव ) संयोजन हुभा 
या। 

वस्तुतः नृशंस तथा कर जत्थो द्वारा हिसात्मक व्यवहारो भौर ध्वंसो, 
हत्याओं भौर सामूहिक नरसंहारो, अपहरण, लृूटमार भौर चोरिरयो, 
वलात्कारो भौर डाक, यातनां तथा कर पीडाभों का ७वीं गत्ताब्दी सै 
१प्वीं शतान्दी ईसा तक का यह्‌ १००० वषो का समय वड़ा दुर्भाग्यं 
धा । पर यह चित्रण तब ओौर भी श्रष्ट हो जाता है जब इस युग को भारतं 
का सौभाग्य बताया जाताहै। 

हमने उपर्युक्त इस दावे के समर्थेन के पक्ष मे आतुरता से साक्ष्यो कौ 
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चोज कौ पर महान्‌ जाशचर्यं दै कि उन विदेशी चापतुस द्वारा लिते गये 
प्लपात युक्त वत्तौ भे भी हमे एक भी माकष्यन मिला, जिन्होनि चिदेगियौं 
द्वारा किए शये पापो ओर अपराधो कौ लृट मे दिल खोलकर भाग लिया 
चा । इन वृत्तो भे तो मात्र शराज के नके मे चूर भौर अफरीम के नहो मे धुत्त 
ठेवाशों का सिहासनो पर कन्जा करने वाले बहुरूपियो को धलियो मे कटे 
हृए सिर वेश करने का, हर युद्ध ओर विद्रोह के बाद सामूहिक नर-संहार 
नै काटे गयै सिरोकी मीनारोंका, हरमो भौर वेश्यागृहो मे जहां हजारों 
कौ संकया मे स्त्री जौर पुरुष ब्रुलाम रहते घे, कामुकतापूणं रंगरेलियों ओर 
जग्राङृतिक व्यथिचार का, दानब्रीय पातनः ओं द्वारा हत्या तया मखं फोडने 
का, छुरे या गमं सालो के बल परं बलात्कार का भय दिखाकर सामूहिक 


धं परिवर्तेन का, धृसलोरी ओर श्वष्टचार का, चोरी भौर उकंती का, 


नौर भारतं कौ चस्वदा लृटकर अर, अबीसीनिया, इराक, फारस, अफगा- 


निस्तान भौर तुर्की ने जाने का ओौर हिन्दुओं के घोडे की .सवारी करने पर्‌ ` 


रोकं लगाने का, अपने वस्त्रौ पर एक अपमानजनक् रंगीन घन्बा लगाकर 
चलने को बाध्य करके उन्हँ उनकी अपनी ही मातुभूमि में तिरस्करणीय 
गुलाम मौर शृडो कै हप मे दागने का, उनकी स्त्रियों ओर बच्चो के अपहुरषा 
ओर हकारो की संशयाय गुलार्मोके रूपमे वेचे जाने का भौर सी तरह 
हधियाई गई सम्पत्ति जौर मनुष्यो का बिदेशी ज्यों क नेतामों मौर उनके 
अनुचरो के मध्य १:५जौर ४: ५ के अनुपात मे विभाजन का वर्णन दै। 

जिन लोगों को यह सब वणन बडा कठोर, अतिवादी ओर एक-पक्षीय 
नगै उन्हे हम यह बताना चाग कि अपने समस्त वर्णन मेँ हमने एक भी 
उपाल्यान को अतिरंजित करने की या त्यों को घटाने-बढाने की कोई 
चेष्टानहीकीदै। भारत बे मुस्लिम युग का इतिहास इतना रक्तरंजित दै 
कि कोई इतिहासकार उस "रंगा" भी जाहे तो ठेता करने की कोई गुंजा- 
षश नहीं है । हर शासन ठेसा पागलक्ञाना था ओर विभिन्न शासनों क 
मध्यवर्ती कालो मे जो हो -हुल्लड चा वह्‌ इतना पाणविकतापूणं या कि 
सर्वाधिक कत्पना्ील नेखक को भी भारत मे विदेणी कुशासन कै इन 
१००० वषो कै किती भी वणन मेँ इसते अधिक अशुभ घटनाओं को जोड़ने 
अथवा उनकी कल्पना करने नी गुंजादण ही नहीं है । 

वानव तँ णां घटनाएं स्वयं भें इतनी नृशंस, असंशय भौर भुदीधं 
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वो शाम 
धीं भौर विदेशी वृत्तकार इतने पक्षपाती ये किं हमारे पास तकं पहुंचने 


चाले विवरण उस दुर्भाग्य के, जो हिन्दुत्व कौ उन लोगो के हाच १००० 
चों के दौरान भोगना पडा, मान्न नमूने है । इन लोगो का तौ अन्धबिष्वास 


५ था कि इश्लामी जन्नत प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता यहीथा किडनी 


भूमि पर हिन्दुभों के लिए नरकं बना दिया जाये । 

मध्यकालीन मुस्लिम वत्त-लेखकों की तथध्य-गोपन तथां अपक्रथते यां 
मिथ्या सुञ्नावों की प्रवृत्ति इतनी पूणता को पहुंची हई यी कि महान्‌ त्रिदिण 
इतिहासक्तार सर एच ० एम० इलियट को बाध्य होकर उनका मूल्यांकन 
निर्ल॑ञ्ज, दीठ भौर पक्षपातपरणं कपट के शूप मेँ करना पडा । फिर भौ 


हमने अपने आपको उनके अपने ही धर्म-बन्धुर्भौ कै तत्कालीन काले 


कारनामों का वर्णन करने के लिएु विदेशौ पक्षपाती वत्त-नेश्लकोकैही 
उद्धरणों का हवाला देने तक सीमित रखा है । हम इसके अतिरिक्त ओौर 
कुठ कर भी नहीं सकते थे, कारण उस समय हम स्वयं तो उपस्थित ये 
नहीं । इससे पाठक को भाण्वस्त हौ जानां चाद्िए कि बह जो कुष्ठ अगले 
पष्ठों मेँ पठेगा वहे भारत में मध्ययुगीन विदेशी शासन कै सर्वेक्षण के 
बेतरतीब नमूने मात्र ौर न्यूनोक्ति होगी भौर किसी भी रूप मँ उस समय 
के यन्त्रणापूर्णं दिनों कै संत्रास ओर आर्तंकं कां विस्तृत विवरण नं होगा । 
यदि पाठक को विभिन्न अध्यायौ मे ''हत्या, बलात्तार ओर नर 


संहार" जैसे शब्द कर-बार दोहराए गये मिलें तो इसका कारण यह दहै कि 


१००० वषं कौ इस अवधि मेँ नृशंस आक्रांताओं के दलौं नै इन निन्दनीय 
कृत्यो को बार-बार दुहराया । 
मनुष्य की वाणी उस समय कौ अक्तीम यात्तना ओर दुर्भाग्य का वर्णन 


करने मे असमथं है । उस समय शासन तथा धमं क संरक्षण मे बबरतां 
असंख्य शूपो मे छाई हई थी । 


चापलूस वृत्त-लेखको ने अषने यदा-कदा प्रत्येक विदेवी बदमाश कै 


जिसने राजा यादरवारीके रूप मेँ कपट वेश धारण किया-प्रणंसा क 
पल बधकर ओर उसे "न्यायप्रिय बुद्धिमान तचा दयालु" ष्ठु र अपने 
रक्तरंजित विवरणों को नया भोड देने का ध्यान रला है । पह श्रेय ओौद 
प्रस्तियां भन्ध देशभकिततपूर्ण, धमन्धि, पक्षपाती ओर धिधयाने बाती 
शदधाजलियों ते अधिक कुठ नहीं है । इसका स्पष्ट प्रमाण इस त्य से 
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मिलता है कि यह वणेन करने के नाद वृत्त-लेलक उस विभी षिकापुणं नाटकं 
का ब्णेन करने लगते हैँ जिसका आयोजन विदेशी आक्रान्ता अपूर्वं सफलता 
तया जोग यै करते चे । 

विश्व भर मे भारतीय इतिहास का पठन-पाठन करने वाते सभी 
व्यक्तियों का आज एकं महान्‌ उत्तरदापित्व है । उन्हें भारतीय इतिहास 
कौ गन्द-धरी अश्वशाला को पक्षपात, ठ, न्युनोक्तियो, विङतियो, दमन 
भौर ्नामकता की गन्दगी हटाकर स्वच्छ बनाने का दुष्कर कायं करना 
टै। यह कायं कितना ही कष्टदायक क्योन हो गौर इतने लम्बे स्मय के 
चाद इस कडवै सत्य को स्वीकार करने का कर्तव्य ही पिष्ठडापन समन्ना 
जाये पर इतिहास के अभिलेख को ठीक रखने के लिए यह्‌ कायं करना 
ही होगा । 

माघुनिक भारतीय लेखकों ने भारतीय इतिहास की घटना्भो कौ 
जिस रबी से तोड-मरोडकर बर्बर कृत्यो को "गौरव" का परिघान पहनाया 
है, उससे स्पष्ट होता दै कि ये लेलकगण प्रणासक, राजनीतिज्ञ भौर 
साम्प्रदायिक व्यक््िये। वै इतिहासकारन ये क्योकि उनका कायं तो 
सच्चाई, पूर्णं सच्चाई गौर सच्चाई के अतिरिक्त ओौर कुठ नही करा 
नेा-जोला करना होता है । वे ““ताम्प्रदायिक एकता भौर सद्‌भाव'", 

"“्ौतौ ताहि विसार दै" मौर “भूल जामौ मौर क्षमा करौ" के बुलन्द नारो 
चै गुमराह हो गये यै । परर यह नहीं भूलना चाहिए कि तिहासकार न 
महात्मा होता है न राजनीतिज्ञ । इतिहासकार का काम तो अतीत को 
च्रोदना टै ओर इसलिए एक सच्चे ओर ईमानदार इतिदहास्कार का कर्तब्य 
ह कि त्यौ तथा बटनाज का उसी हप मे उत्तेख करे जसी वै धरित हुई 
है । उ न रक्त-रंजित घटनां का गौरव गान करना चाहिए भौरनदही 
दैदाभक्त्तपूणं व्यवहार कौ अवमानना करनी चाहिए । उसे अपनै ऊपर 
रविहास के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्‌ भाव बनाए रखने कौ विकौष जिम्मे- 
चारी नहो चौपनीौ चाहिए । 

असुविघ्ाजनकं धटना्गौ को छद्यावरण तें प्रस्तुत करने के लिए अथवा 

उनका बिल्कुल सफाया करने को इतिहासरकार को ग्रुमराह करने कै लिए 

बहकाने वाले नारो को सिद्धान्त बनाना इतिहास कां कला देवी को साम्प्र- 
दाधिक ओौर राजनीतिक उदेश्य रूपी वैश्या के स्तर तकं भिरा देना दै । 


दौ शन्व १) 


हम दिल से चाहते द कि भारतंके सभी नागरिक, चदि कितौ धौ 
घमं को मानते छौ, भारत कै राष्ट्रीय सम्प्रदान जपने को जनुपवुक्त 
मानने की बजाए भारतीय संस्कृति मेँ संघटित हों तथा उसे तादात्म्य 
स्थापित करे । पर इस उदष्य की पूति इतिहास के उनं रक्त-रंजित वैदो 
को मात्र र्‌ करके, मथवा मध्ययुगीन इतिहास के सन्दभं मेँ अन्य दिशा 
निर्घारित करकं अथवा यह्‌ ढोग रचते हए नहीं कौ जा सकती किं मघ्य- 
युगीनं कालं शान्ति, समृद्धि भौर आदश न्यायत्रियता का कान चा । इनं 
सभी प्रयत्नो ने विभिन्न भारतीय सम्प्रदायो कौ दरार को ककन स्यायी 
करने का काम किया है । साम्प्रदायिक सौहादं के निर्माण कै निए एक 
अधिक सहनशील, निश्चित भौर ईमानदार रास्ता यह है कि इसकी नीवि 
मध्ययुगीन इतिहास के वास्तविक तस्यो पर रखी जाये । 

सबसे पहली भौर महतत्वपु्णं बात यह है कि वर्तमान पीठी कै भारतीय 
मुसलमानों को उन बिदेशी लूटे रो से, जिन्होनि १००० वषं तक्‌ कुत्य किष 
अपना सम्बन्ध या रिश्ता जोडने कौ आवश्यकता नहीं है । इसके तीन 
कारण हँ--१. जिन विदेशी बर्बंरों ने भारत परर जाक्रमण कियां उन जौर 
इन मुसलमानों के बीच करई पीद्विर्यो का अन्तरद्ै, २, एक ही धर्मस 
सम्बन्ध रखने का अथं यह नहीं है किं कुकृत्यो मे भागीदार बनने की इच्छा 
महसूस कौ जाए । उदाहरण कै लिए हमारे ही समय मेँ अनेकं भूसलमान 
अपराधी जेलो मे पड़ हैँ । क्या न्यायप्रिय मुस्लिम नागरिको का यह्‌ कर्तव्य 
हैकिवे धमक नाम पर इनपरै सम्बन्ध या रिश्ते का दावा करें भौर जबं 
इन्द सज्ञा मिले तो दुःख अनुभव करे । ३. आज के अधिकांश मुसलमानों 
का हिन्दु से धममं-परिव्तन हुआ दै। अतः पुनः उन्हँं उन विदेशी 
माक्रान्ताओो गौर शासको से तादात्म्य स्यापितत करने के लिए बाध्य महपरुस 
करने कौ आवश्यकता नहीं है, जिन्हने शतान्दियो पूवं भारत मँ आतंक 
मचाया या । 

हिन्दर-मुस्लिम एकता स्थापित्त करने का सवं शरेष्ठ तरीका यच्चपि 
यह इतिहास-तेखक भथवा अध्यापक के कायंक्षत्र मे नहीं आता- यह है 
कि मध्यगुगीन इतिहास की सभी रक्तरंजित तथा दारण षटनाओों का 
यपातस्य उल्लेख हो ताकि वतमान भोर भावी पीढियों को भागाह किया 
जा सके किव इन दुष्छृत्यों की पुनरावृत्ति न करे । वस्तुतः इतिहास की 


१२ १५९) १ 21.71 छता 
तिजा का प्रमुक्त उरेश्य यही दै कि मानवता अतीतं ते भविष्य के लिप 
बहन ने घे । दह उरैश्य उस समय विल्ल अस्रफल हो जाता है जब 
इतिहास को ठा भौर ज्ञयवा्धं कूप दिया जात्ता दै । ऊपर से लीपा-पोती 
{वां शया ओर गूलम्भा चदाया गया इतिहास केवल याददाएत पर एक्‌ 
रिक्लदन्तौ ही नहौ बनता बरन्‌ चतरनाक श्रान्तियों ओर गतो को छिपानै 
कै मागं पर बग्रसर करता है । 

हिनद-मुष्लिम दरार के विष लेख चिल्ली कै समान विचारो मौर 
ष्टा के बावजूद यह्‌ दरार बनी ही रही कौक्ि भारतीय इतिहास को 
्र्ासक्रौ, राजनीति्लो ओर साम्परदायिकं लोगो कौ सनक पूरी करनेके 
तिर जयाय रूप भ प्रस्तुत किया गया दै । इस अयथा रूप में प्रस्तुती- 
करण का प्ररिणाम यह हआ ङि दोनों ही सम्प्रदायो नै अपनी एतिहासिक 
ब्रन्वियं बनाए रां । एक बोर तो मुसलमानों को अरब ओौर अवीसीनिया, 
कधाकिस्तान बौर उजवेकिस्तान, तुको घौर ईरान तथा अफगानिस्तान 
जनौर इराक ते माए विदेशी भाक्रान्तामों से तादात्म्य स्थापित करने को 
बाध्य किया गया मोर इसरी ओर ग र-मुसलमानों के प्रति उनके दारा 
किए परयै कुल वैर क लिए गवं महसूस कराया गया । उन्हें यह विष्वाम 


दिलाया चवा कि उन विदेशी सहधमि्यो कौ करतुतों से मात्र गौरव की . 


बर्षा होती है । अतः उनके मस्तिष्कं मे अवचेतन मेँ एक्‌ ग्रन्थि निमित होती 
दै कि उन्हं यस्वौ (एवमेव) हिसात्मक व्यवहार ओर ध्वम कै उस 
कौतिमान कौ मात्र पुनरावृत्ति ओर अनुकरण ही नहीं करना अपितु उसे 
जातत करना ह । इख प्रकार पणं सद्‌ भावनां रखते हृए्‌ भी इतिहाप्त को 
अप्पा ल्यमे प्रकट करने वाने लोग न मुसलमानों के दोस्त है, न हिन्दु 
क । इतिहास को अयधाथं रूप मे प्रकट करने म, हालाँकि बह पैसा अच्छी - 
स-अच्छी नावना्ओंमे करते, वे इस ग्रन्थिको स्थायो ओर पुष्ट करने 
म सहायता दैते हैँ कि एक "मन्वा" मु्नमान बनने के लिए हर किसी 
भादमी को हिन्दुभो मे घणा करना तथा इराक, ईरान, तुर्की ओर अरब 
क मल दण मानना आवण्यक दै । 
उम श्रकार हिन्द्र भी जगनी ग्रन्वि संनोए्‌ रहता है जो उतने गुप्त फो 
की भति पीदित कर्ती दहै । प्रशासक, राजनीतिज्ञो मचवा सम्प्रदाय- 
वादिवौ व्रारः यह अन्धविश्वास करने के लि्‌ चाध्य किए जाने पर क्रि 


च्छ्व व 
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त्रात मे विदेशी शासक हारा अपनाया गया मघ्ययुगीनं कुल बैर हिन्दर्ो 
की भलाईके लिएही धा, हिट नागरिक को इस वातत पर बढ़ा आश्रयं 
होता है कि यदि लूट-लसोट, भोड़े लगाकर दासता स्वीकार कराना, 


अमानवीय यन्त्रणा, पूर्णं अव्यवस्था, अराजकता, बलात्कार, नरसंहारः ओर 


हवस की इन करतूतों को गौरवपूणं कृत्य मानन है तो बास्तविकं दुष्कृत्यं 
क्या होगे । \ 
अपने दनन्दिन व्यवहारे हम जाते है किं यदि किस व्यक्ति ने।. 
जानबूक्षकर भौर बार-कार्‌ अन्य व्यक्ति के पाय अनुचित व्यवहार करिया 
है तो उन दोनों म सौहादं स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है 
करि गलती करने वाला चाहत के साच अपनी गल्तिवां कबूल करे गौर 
भविष्य मे उनकी पुनरावृत्ति न करने कौ कसम च्राए । य दे गनती करने ` 
बाला दम्भ मै लगातार यह मना करता रहे किं उसने कोई गलती नही की 
है या उस पर मुतम्मा चढ़ाता रहै तो वह दूसरे मेँ मपने प्रति न प्रेम उपजा ' 
सकता है, न विश्वास । यही बात हिन्दर-मुस्लिम एकता पर भी लागू होती 
है । आज के मुसलमानों को पुराने समय के विदेशी दुराचारियों से सम्बन्ध 
स्थापित करने का दावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यद्यपि यह्‌ दुराचार 


¦ इस्लाम के नाम पर किए गए ये। यदि भारतीय मुसलमान विदेशी 


मुरिलिम आक्रान्तां के सम्बन्धी होने का दावा करते है तो उन्हे दुष्कृत्यं 
कै लिए उन आक्रान्ताओं कौ भत्संना करली चाहिए ओर उने गौरवान्वितत 
होने का विचार छोड देना चाद्िए । 

लेकिन यदि ठेत्ता कोई मुसलमान या हिन्दु है जो विदेशी मध्ययुगीन 
बरवंरता पर गौरव अनुभव करता हो तो वहे स्वतः ही भत्संना का षान्न है । 

उपर्युक्त अनुरूपता केवल आधुनिक साम्प्रदायिक सम्बन्धो पर आंशिक 
ल्पसेलाग्‌ होती है क्योकि हम यह बिल्वुल सुक्षाना नहीं बाहते किं २७बी 
शताब्दी के मुसलमानों ने हिन्दुओं के साध बुराई कौ है । हम कहना बाहते . 


` हैक्कि यदि वे विदेगी मुस्लिम आक्रान्ताओं से कोई भी सम्बन्ड स्थापि" 


करने कादावाकरते हँ तो उर कम-ते-कम उनके कारनामो के लिए 
उनकौ भत्संना करनी चाहिए ओर उन्हें गौरवान्वित करना छौड़ देना 
चाहिए । 


भारत के मध्ययुगोन मुस्ननमान राजा ओर दरवारौ नारे समय दुसरे । 
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१४ भारत मे मुस्लिम चुलतानं 


क्क जदंन काटने गौर अपनी गरदन बचाने के चम्कर में ही पड़ रहे । जिन 
ुस्तको नँ उस्र समय के महान्‌ आदशंवाद, जनकल्याण की कामना, न्यायकते 
लिए आदं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व संग्रह की सुगम व्यवस्था का 
बर्णन दै वे माद लँलिक कपट-जाल है । उनमें यह बताने का प्रयास किया 
गवा है कि महान्‌ जन-संहार करने वाले मोहम्मद कासिम, गनी, गौरी, 
बाबर, मायुं, अकर ओर ओरंगजेव जसे अधिक्षित भौर शराब तवा अफीम 
के नधे वें धुत रहने वाले पष्चिम एशिया का लम्बा रास्ता तय कर्‌ भारत 
इसलिए आए ये किं वे अपनी दशं गासन-व्यवरथा का परिचय दे सकर । 

्ारतोय इतिहास कौ पाटय-पुस्तके एसी अनेक असंगतियो से भरी हैँ 
कि एक सच्चा इतिहासकार उन्हें दूना भी पसन्द न करेगा । 

परीक्ला-पत्र बनाने बालो को भारत मे विदेणी मध्ययुगीन क्ासकोंङकी 
अनकल्याण प्रयोजनाभों ओौर काल्पनिक आधिक सुधारो पर प्रश्न देन बन्द 
कर देने चाहिए । ईमानदारी चै तो वे विद्याधियों से मात्र यह्‌ पृष्ठ सकते 
है कि अत्येक शासक ने किसर सीमा तक प्रजाजन गौर अपने सम्बन्धि्यो को 
यन्त्रणा दी, नरसंहार किया गौर उनकी खाल उधंडी । विद्याधथियोंको 
मघ्ययुगीन मुस्तिम शासन कौ कुठ काल्पनिक अच्छाइयों का विशद्‌ वणन 
करने को कहना उनये अभिप्रेरित श्नूठ को दोहरवाना दै । 

जनकल्याण पर आधारित प्रणान कौ केवल पृथ्वीराज चौहान, राणा 
प्रत्ताप तवा शिवाजी जसे देलज शासकोँमे ही आश्ाकीजासकतीदै 
क्योकि वे यहां कौ जनता कँ प्रति उत्तरदायी यै न कि दमिश्कके खलीफा 
या मक्का के मुल्ला के प्रति। देशभक्त णासकोंके जो भी उदार दान 
हमि उनका विभाजन भारतीयों म होगा, न करि चिदैशियों में। इतिहास 
की परीक्नारभो मे, उदाहरण कै तौर पर, यह पृष्ठा जाना चाहिए कि पृच्वी- 
साज जोहान, राणा प्रताप या शिवाजौने विदेशी दस्युभों के विरुद्ध युद्ध 
करने के निए किस श्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की; भारत कबसे ओौर 
दयो दृष ` बौर शहद का देश न रहा; एक विशिष्ट कालमें भारत मे 
मक्का, बगदाद, दमिश्क, समरकन्द, बृल्लारा, गजनौ प्मौर काबुल लै जाई 
गई सम्पत्ति का भरूल्य कितना था; कितने कस्थों, नगरों त। किलो का 
सक्रीया किया गया; मध्ययुग मेँ वतमान भवनों को कव ओर कित प्रकार 
भकबरो जौर मस्निदों मरे परिवतित किया गया । 


दो हाभ्द १५. 


परं सकी बजाय इतिहास की परीक्षार्नौ मे त्रयः केवल मोहम्मद 
तुगलक्ते, बाबर, दोरणाह मौर अकबर तथा त्रिटिदा गवनंर जनरल जैसे 
विदे शियों पर ही प्रण्न पचे जाते ह । इस प्रकार कै व्यवहार ते भारतीय 
इतिहास की परीक्नापं मात्र ढोग बन गई है क्योकि जो कु विद्यार्घी सीते 
है बहन "भारतीय ह, न ही "इतिहास ' 1 

भारतीय इतिहास का पठन-पाठन करने वाने संभवत्तः एक अन्व 
भयंकर भूल से अपरिचित प्रतीक होते है । मघ्ययुगीन भवनों पर अस्वी 
तवा फारसी में उत्कीणं लेखो मँ यदि किसौ मुस्लिम बाददाह अयवा 
दरबारी द्वारा उन भवनों के स्वा मित्व अथवा निर्माण का दावा किया गया 
है तौ उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । इन दार्वो पर विश्वास 
करने से पूवं इनकी सावधानी से जांच कौ जानी चाहिए तथा अन्य पुष्ट 
तथा अविवादग्रस्त साक्ष्यो से इनका मिलान किया जाना चाहिए । यह 
स्वाभाविकं मानवं स्वभाव दहै कि किसी भवन पर बलात्‌ कन्जा करने वाला 
भागे हए स्वामी का साइनबोडं हटाकर- अपना साइनबोडं लमा दैता है । 
मध्ययुगीन भवनों पर अरबी तवा फारसी उत्कीर्ण लेख उसी श्रेणी मे भाते 
ह| 

उदाहरण के लिए मागरे की तथाकयित जामा मस्जिद परर लगी परिया 
मे कहा गया है कि यह (जामा मस्जिद) णाहनहा की कुमारी कल्या 
जहांमारा दारा बनाई गई थी जो बकं की एकान्त विविक्त मे अकरिचनता 
ओर मभ्रसिद्धि का जीवन विताती यी । इस कचन को इसी रूप भँ सच नहीं 
मानना चाहिए । वास्तविक दोघ से सिद्ध होगा कि यह लेख किसी हेवियाए 
गए हिन्दू महल अथवा मन्दिर पर्‌ उत्कीणं कर दिया गया है। भवन मँ 
जनाने कमरै है मौर एक विशालं तहच्वाना है जो इसकी गै र-मस्निद जैसी 
विद्ोषताभों क कुछ उदाहरण है । 

नीचे हम तारीख १३ जुन, १६६७ कै स्टेट्समेन, कलकत्ता, डाक 
संस्करण मे .छपी एक समाचार कथा दे रहै हँ जिससे प्रकट होगा कि साब- 
धानी ते जांच करने के बाद प्रत्येक मध्ययुगीन अरबी तथा फारसी उत्कीणं 
लेल अविष्वसनीय सिद्ध हो जाता है । इस समाचार अंश का शौरषेक है 
“भागरे में लजाने की लोज-हमाग कौ दीवारों मे मुगल सिक्के छिपे 
बताए गये है“ साय ही छोपीरौना मे छोरी इंट भौर मोरे पलस्तर बाली 


षि भ 


ौ ` १६ भरत मेँ मुस्लिम भुलतान 


मारत कौ फोटो भरी है । बाजकल इस भवन मे शहर कौ सबसे बडी सम्जी- 
ण्डी ६। सूचनां म कहा गया है कि यद्चपि यह भवन भलीवरदी छँ के 
हृमाम (स्वानगृह ) के नाम ञे प्रसिद्ध है पर किसी भी तत्कालीन विवरण 
धं हेता कों संदभं नहीं मिलता किं यह हमाम ज्लीवदीं लाँ ने बनाया 
शा यच्चपि हमत के प्रवे द्रार पर ज्रौ तक उपका नाम बुदा हमा धा । 

इत जालसाओी का पता लगाने कै बाद भी उस समाचारपत्रं का 
चंवाददाता जषनौ घुगल-भीति से ऊपर न उठ सक ओर इस सजचराई पर 
पहूंचने कौ जाय किः वह भवन हषा हमा एक भुस्लिम-गूवं हिन्दू राज- 
बहल धा, चंवा-दाता ने नाह निराधार बटकलें लगाना शुरू किया है कि 
इृ्चे सन्देह होता दै किं यह्‌ हमाम संभवतः मुमताज महल के पितता ओौरं 
शाहजहौ > वजीर प्रसिद्ध आसफलां का चा । तेसा सोचने का एक षष्ट 
जञाार जहोँमौर के अपने राज्य के १ ६ब वषं कै संस्करण है जिनमे कहा 
यया है कि ““शाहरी्वार कौ पहली तारौ को आसफलां की प्राना षरर्मै 
उसके चर थया ओौर उसके द्वारा हाल ही मेँ बनाए गये हमाम (स्नानगृह 
च नहाया 1" 

स्वच्टतः जिस संवाददाता नै स्टेट्समेन समाचार-पत्र कौ यह समाचार- 
जदा दिया उवे षर एच ० एम ० इलियट दाय जहांगीर के संस्मरणो कै 
ज्रलिदध अध्ययन कौ जानकारी न धी । इसमें हर पृष्ठ पर भण्डाफोड किया 
वा है कि बह इतिवत किंस प्रकार उन सफेद मौर सोहेश्य जूठो का जान 
ह जिनमें हवियाए गये हिन्द्र किलो, नगरों रौर भवनों का निर्माता होने 
का बासोपण बडी मौज से जपने पिता अकवर पर, अपने पर मौर विभिन्न 
मुस्लिम दरबारिथो पर किया गया है । 

` चर एच एम० इलियट दवारा जहाँगीर के मूल्यांकन को पदे बिना भौ 

उन माचार-कयां मे उल्लिखित इतिदासं धे इन्दराज कौ सदम जांच से 
अहौगीरनामे की अस्रम्ेता का परता चल सकेगा । 

पहली विचारणीय बातं है कि मक्स्यलीय परम्परा बाले मुसलमानों 
नै केषी हमान (स्नानगृहं ) बनाए ही नही । दूसरी बात यह्‌ है किं यह पता 
जगनि ङ सिप कि आया उसके पास आगरे मे कुठ चौज बनाने कै लिए, 
ओर बह भी हमाम जैसी विलास-वस्तु बनाने के लिए-पर्याप्त समय, धन, 


च शान्ति, सुरा जौर स्यायित्व धा था नही, भासफ चः के जीवन भौर 


हौ शब्द } 
$ 
उसकी वित्तीय स्थिति कौ सतक्ततापूर्णं जच भावश्यक दै । दैत करना 
इसलिए गौर भी आवष्यक टै कि वह इच्छा होते ही पाच बहती । 
नदी मे आसानी से चिना एक पंसा भौ लचं किए बकी लगा घकता ब 
एक अन्य परषन यह दै कि क्या "हसाम" इतना बड़ा चाकि मागर जने 
भरे-पूरे जाधुनिक नभर की मवसे बड़ी सन्नी मण्डी के लिए उस वरवाप्त 
स्थान उपलब्ध या? 
एक्‌ भन्य विचारणी यवातयद्रहै करि यदि इसका निर्माण आसफ खँ 
ने क्रिया धा तो उत्कीण नख में इसके निर्माण का श्रेय जलोवदौं ब्राको 
क्यो दिया गया है ? क्या इसमे यह सिद्ध नहीं होता करि मध्यकालीन ¦ मुसल 
मान परस्पर एक-दूसरे कँ विरुद्ध भी जपना ज्ूठा दावां वैश् करने के लिए 
जाली लेख खुदवा दतै थे ? फिर क्या आश्चयं है कि उन्होने उन भवनो के 
पूवं मुर्तिम-पुवं दिन्द्र स्वामियो, निमा कै विषद्ध भी वसा ही किया 
होगा । 
अन्य वात बहे है करि अलौवर्दी खाँ का जडा दावा पेश करने वालो को 
इसकी प्ररणा इस बात कौ जानकारी के आधार पर ही भिल्ल सकती धी एि 
आसफखांने भी पहले इषे अनधिजृत हूप सै ग्रहण करके ही इसपर अपना 
कन्जा जमाया था । | 
विवेकशील इतिहासकार को यह प्रन भी कला चाहिए किसन्राद 
होते हृए भी जहांगीर एक दरबारी के घर मे स्नान करने क्यो गया ? क्या 
सन्नाद्‌ का भपना कोई हमामन या ओौर यदि सरस्राट्‌ के पास कोई हमाम 
नथाता एक दरबारी ही उपे कंसे रं रकता था ? # 
ष अन्य विचारणीय वात यह है कि जसा अक्सर होता है, जहांगीर का 
नं भी संदिग्ध है । बह कहता है किं वह आसफ लाँ कै धर गया ओर 
हमाम में स्नान किया जिसका उसने हाल ही मँ निर्माण कराया धा । इसने 
प्रशन उख्तादै कि आसफ लाँ नै वास्तव मेँ घर बताया चाया हेमामं । मदि 
उतने घर बनाया था तो उस हमाम को, जो उसका एक भाग मात्र भा 
इतना तुल क्यं दिया गया ? यदि उसने बाद तँ नात्र हसाम नाया थां तो 
भ्रण्न यह है किं शोष भवन किंसकी सम्पत्ति था ओर यदि यह किप्तौ गौरकी 
सम्पत्ति था तो क्या इसमे प्रहे स्नान-गृह था ही नहीं ? | 
मदि इतिहासकार अथवा साधारण लोग भी इन दावो कौ बुद्धिमत्ता- 












॥. भारत मेँ मुस्लिम सुलतान 
मीशा करते का ध्यान रलं तो ब्ध्यकालीन भवनो पर तेसे फर्जी 
दावो को वास्तविकता का पता लगाना करदिन नहीं है, हालाकि आज इन्दे 
कवसो तथा मस्जिद के रूप रे परिवर्तित कर दिया गया दै । 
अच्वे इतिहासकार को सच्चाई का हिमायती होना चाहिए । उसे 
्ाम्प्दायिकता कौ भावना के जलाधार पर अपनी खोज या दोघ रोकनी 
नहीं चाहिए जबबा सम्नौता नहीं करना चादिए्‌ । अबतक भारतीय इति- 
हास के विद्वान्‌ अधिकांशतः इस भमुख कर्तव्य से विमुख रहे है । बहृत्त ही 
कम विद्वानों ने इतिहास के सम्बन्ध में कोई मूल भयवा स्वतंत्र दृष्टिकोण 
ज्वनाया है । उनम से अधिकतर विद्वान्‌ काफी समच से प्रचलित उन 
चस्वरागतत षन्लपातपूणे रारण को स्वीकार करने मौर उन उसी रूप 
ञं दहराने अ्रयवा उनकी लिचड़ी बनाने मेँ भी संतुष्ट रहे । स्वर्गीय सर 
एच ° एम ० इलियट मौर कीन सच्चे इतिहासकारो के कुछ ज्वलन्त उदाहरण 
हं । सहौ अथो में गोघ करने चान श्रत्येक च्यवति को इस बातत का सूक्ष्म 
इष्ययन करना चाहिए कि सर एच ° एम ° इलियट भौर करीनैनै किस प्रकार 
सध्यकालीन मुस्लिम वृत्तो मे वणित प्रत्येक विवरण को तोलने, उसकी 
जच करने अथवा उसका मूल्यांकन करने मे अपनी विवेकशील क्षमता 
जागरूक र्वी । 
चर उनकौ भी अपनी सीमां दै । हम मध्यकालीन परुस्लिम वत्तौ के 
अघ्ययन ने खर एच ® एम ० इलियट के एक दोष की जोर घ्यानं भाकषित 
करना चाहने । उन्होने इन वृत्तो के जार खषण्डीय अध्ययन का नाम्‌ रबा 
है “भारत करा इतिहास--उसके अपने इतिहासकारो द्वारा लिचित'" । 
हमारे विचार से यह भयंकर भूल दै । हनारो काल्पनिक घोडे दौडानै के 
बाद भी जहांगीर, बाबर, तै मूरलंग, बदायुंनी मौर अवु्त फजल किसी 
शर प्रकार “भारतीय, नहीं हो सकते क्योकि उन्होने 'भारतीर्यो' को सदव 
कत्ते, गण्डे, चोर, उठाईगीर, गुलाम, डाकू, भौर निङृष्टम व्यित कहा है । 
यदि बे भारतीय होते तो उनके वत्तौ मे हिन्दुओं के विरुद्ध तुको, अफगानो, 
अबीसौनिवादयौ, अरब, ईरानियों मौर मंगोलों का पक्ष न लिया गया 
होता । उन्दनि हिन्द का बहत अपमान किया दै । उन्हनि हिन्दू वि जयों 
बौ पराजयो कै कूप ये ओर मृष्लिम पराजयो को विजयो के ल्प मँ वणित 
किया है। हिन्द्र मन्दि कै ध्वंस भौर हिन्दू स्वियौ के मपहरण पर वै 


दो णन्द ११ 
मोहित न होते । उनका ध्यान सदा मक्का-मदीना की गौरे कैन्दितं : 
है । उनका वण्पं-विषय विदेशी दरबारी परिषवं ही ह जो भारत 6 
पर्‌ निर्भर रहती थीं । क्या ठेते वृत्तौ कौ "भागतीम इत्तिहास'" भौर कमक 
लेखकों को “भारतीय कहा जा सकता है ? | 
यदि सर इलियट इस विषय भँ जागलूक रहते किं मध्यकालीन 
वृत्त विदैियो द्वारा भारतीय कलाकृतिर्यो कै ध्वंस कौ व 
है मौर ये उन लोगों द्वारा निन्वै गए हैँ जो इन कुकर्मो मेँ सक्रिय भागीदार 
ये गौर कलाकृति्य के ध्वंस भौर लूट में उन्हँ भौ हिस्सा प्राप्त हमरा धा 
तो उन्दं एेसी करई मन्य सच्वादइयों का भी पता चलता जो उनके घ्यान 
अवे न आदं । तथापि स्र इलिएट नै स्वयं को महान्‌ इतिहासकार सिद्ध 
किया है, कारण उन्म पहचानने की किं मध्यकालौन मुस्लिम वत्त घ॒ष्ट 
तया परक्षपातपूणं कपट थै बिरलौ अतद्‌ ष्टि तथा महान्‌ साहस धा 1 | 
हम आहा करते हैँ कि दस पुस्तक से पाठकों को मध्यकालीन इतिहास 
पर पुनविचार करने की प्रेरणा मिलेगी, इसकी प्रम्परागत धारणार्बो की 


पुनः जाँच करने का प्रोत्साहन मौर तकं समस्त परिणामों पर पहुंचने 
साहस्र भित्तेगा । ९ 


पिन ५ १२८, प्रर कलाक 1 मी 
नयी दिल्ली-१ १००४८ (= 
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मध्य युग कै भारतीय इतिहास का वहं अंश यदिं भाप पं जिसमे 
लोलुप, अंघविषएवासी अरब इस्लाम का प्रचार करने के बहाने, घरती को 
रौदते अं।र खन की नदियां बहाते हए, चारो ओर बिष्वर रहे थे तौ बाप 
भयस कापि उरगे। 

ये आवारा, खानाबदोक् मौर नैतिकता से हीन लोग हर जगह गर्‌, हर 
घर मेँ धुसे । उनके एक हाय में खून से भीगी तलवार यी, दूसरे मँ जलती 
माल । ये च्च वित्तयो को कारते थे, चीखती-चिल्लाती स्त्रियो मौर बच्चो को 
व्यभिचार ओौर गुलामी के लिए घसीटते थे । किसी भी धमं ओर जाति का 
यह रूप एक पेमा कलंक है जिसकी कालिमा शैतान को भी मात्त करती है । 

भारत उन दैशोंमेसेएक याजो बुरी तरह जले-शुलसे ये, चीरे-काडं 
गए थे, कुचले-मसले गये थे, पंगु ओर अपंग बने ये, बन्दी-कंदी बनाए गये 
थे । भारत नै इनसे अति-मानवीय सामना किया था । ये खंार हजार वर्षो 
के लम्व्र भरसे से सागरनतरगों की भांति बराबर आ रहे थे । ये दरिन्दे तब 
तक आते रहे जबतक करि इनके अन्तिम मुसलमान शासक को १८५५ ई° 
मे रगन कौ कव्र मे सुला नहीं दिया गया । 

अनीसीनिया, इराक्र, ईरान, अफगानिस्तान, कजाक्रिस्तान, उजबे- 
करस्तान के बलपूर्वक बनाये गये मुसलमानों के गिरोह ने डाका भौर खून- 
खराबी कै जीवन में अरो का साथ दिया चा। 

इस खनौ गिरोह का एक करष्ष्यात सरदार धा, हरी आंखो बाला १६ 
वर्षीय पतान लूटेरा मुहम्मद कासिम । यह अरधंचन्द्र भंकित हरे जडे को 
उड़ाता हभ आया था । सिन्धु नदी के दोनों भोर जिस प्रलय कौ वर्था उसने 
कौ बह वास्तव में शंतानियत का नंगा नाच ही धा। 
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# २९ 
अमर श्च हौ उते बरहण भी लग गया । उसने दो किशोरी हिन्द 


लो का अपहरण किया । उन्होने अपन बुदि बल ते उपे -~ “जिस 
जस्या च थोर जहाँ कीं भी वहथा '--घमीटकर सेनासे दूर करवा 
{हया । साजे सौड के जगदे ठे उते सी दिया गया । दम वुटकर वह्‌ एक 
दर्दनाक मौत परा । बह आतंककारी, नर-भक्षी भौर नारी-व्यभिन्रारी उन 
बाला के चरणो पर ठण्डा हो गया । अपने विश्वसनीय जल्लाद कौ ध मौत 
क्के चाट उतारने शला चलीफ़ा वालिद सदये मै मर गया । परवर्ती खली [ 
भुतेमान की न्दं भोगने कौ बडी प्रबल जभिलाषा थी । पर प्राणौ कै भय 
जे बह उनकी इज्जत से खेलन का साहस ही नहीं जटा खका ॥ अपने कोघ 
कलौ विवलता च, जंतानहन्ता उन बौर बालाओं को उसने भयंकर यात्तनाण 
द \ इख नारकीय, दुःखान्त दुक्य का उपसंहार भी हंभा । सुलेमान नै उन 
क्वीरौगनानों को धोढो की पृछ से वाँघ्रकर दमिश्कं की सड़कों पर घसीटने 
कौ आज्ञा दी । उनका कमनीय तन चिवदे-चिधदे हो गया । आत्मां अनन्त 
मं चमा गई । परन्तु फिर भी उन्ह इस वात का पूणं सन्तोष चा कि बालाण 
होते हए भी, आसुरी पंजौँ मे जकड़े जाने के बावज्‌द भी, प्रतिकूल परिस्थि- 
तियो चं उलक्नने के बाद भी, बे अपने देवा ओर धमं कौ रक्षा त अटल रहीं । 
चन्होनि बहादुरी का वहत रीन नमूना दिल्ाकर अपनै शत्रओं मै पूरा-पूरा 
प्रतिशोध लिया धा। ष 
बच के म्चे प्रयास के बाद हौ कासिम का शेतानी प्रवेण भारतमह। 
चका था । अरर्वोने भारत को लृटने की बीभत्स योजना अन्तररषटरीय 
आघ्रार पर ६ठी शताब्दी मेँ बनाई ची । अनेक एतान्दिया तक अरब-वासी 
द्धी दल की तरह भारत में ्रविष्ट होकर आतंक फंलाते रहै जीर इसकी 
उषजाऊ भरमि को चते रहे । इतिहास ही नही, भूगोल कँ साध भी उन्हेनि 
च्वधिचार ओौर विलवाडं ही किया । पुष्ट, दृष्ट, कामी, अनपद्‌, वकार 
अधम ओौरनीच अरब बराह ये बह गण, नशाखोरी मेँ डव गण । व्यभिचार, 
बलात्कार भौर बृट मे लिप्त हो गण । इस्लाम धमक नाम प्र यह एकं 
अनरष्टीय स्वर की मुसंगटित हकंती थी । यह काम याएक तानं का 
पर उसने धर्मं की चादर भोदु रली धी । 
अरबी इतिहसकार "तारिखी मामूमी, "मृजामल्‌त तवारिवी , भौर 
"अल्बिलादूरी ' बी "दुतुहुव्‌ बृलदन' कं अनुसार दमिप्क के धार्मिक मृख्यालप 


मुहम्मद बिन कासिम २३ 
के भौतिक प्रधान श्लीफ़ा ने इराक स्थित चरादाद कै उपत्रचान की सहायता 
से इन लूट-पाटकि कारव कमो को नियोजित किया धा । | 

६३६ ई० मै च्रलीफ़रा उमर नै भारत पर प्रवम आक्रमणं करवाया 
था । परन्तु बह स्वयं दूर ही एक सुरक्षित स्थान पर रद्वा । गिरोह कै जनी 
नैताकानाम भी उमर ही या । उसकं गिरोह ने बम्ब कै समीप याना पर 
कषपटरा मारा । मगर भारत की प्रतिरक्षा प्रवतत थी। एकं भी शत्र वापिस 
नहीं लौट सका । 

कुठ वर्षो के बाद दूसरे लुटेरे गिरोह को ज्रोच' भेजा गया । उनक 
हाकिम की हिम्मत यहां भी साथ जाने कौ नहीं हृ । प्रायः सभी लुटेरे मारे 

ग । द 

भारतकी सुरक्ना को भेदता हुजा एक दूसरा अरबी गिरोह उत्तर की 

ओर बढा । इसन देवालय अर्थत देवालयपुर पर धावा किया । इमे आज- 
कल कराची कहते है । वहां सुरक्ना के देवता का विशाल गम्बद वाला एक 
मन्दिर था। इसीलिए इसे दैवालयपुर कहते थे । इसके ऊंचे स्तम्भ पर 
लहराता भगवा-ध्वज मीलो दूर से दिखाई देता था । ्ूठे चडाक्‌ दावे की 
परम्परा के साथ-साथ चलते हुए बरबी इतिहास "फृतुहृल्‌ बलदन' न दावा 
कियादहै किं डकंतों के गिरोहपति मुघीरा ने “णवर (हिन्द्र) का नफाया 
कर ॒विया। इसके बाद विस्तृत व्ण॑नो (लूट-पाट का पूरा विवरण) का 
अभाव रहा । सायही एक परवर्ती भेदिये का काँपता बयान हिन्दुग के ` 
सफ़ाये के इस दावै को ठा प्रमाणित करता दै । पहले के दो अभियानं 
की भांति यह भर्भियान भी पूणं रूप से विफल रहा । आक्रमणकारियों को 
पीस दिया गया । = 

इस समय तक लीफ़ा की गही प्रर उसमान आ चुका था । उसने 
अब्दुल्ला को इराक्त का शासक नियुक्त किया । आक्रमण का खतरा न 
उठा, उसने अब्दुल्ला कौ भारतीय सीमा पर जामूमो कौ रोली भेजने का 
आदेश्च दिया । पूवक्रिमणों में हाक्रिम भी था, अतएव इस रोली का नैता भी 
इते ही बनाया गया । स्पष्ट है कि हाकिम को चौकस हिन्द्र षहरेदारो ने 
बन्दी बना निया । उसे कड़ा दंड भी दिया गया था क्योकि वापिस लौटने 
परर बह पणं रूप पै मसन्तुलितत था । उससे बारम्बार ओर तरह-तरह तै 
तट -बृलट कर प्रपत पू गए, प्र छलीफ़रा के सामने बह बार-बार बरही 
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टता शहा--"वानी का पूणं अभाव है, फल इवके-दुमके होते रै, ९ 
(हि) बह बहर है) अगर घोटी ेन भेजी जाएगी त हुमा 
जाएमी । अधिक भजौ जाएगी तो बह सुद शूलो भर जाएगी । बात साफ 
है कि हिन्दु ने हाकिम मे ज॑ल्ताह का भय कूट-कृटकर भर दिया धा । 
इसी कारण उचने चलीफा के नामने भारत का बड़ा अवसादपूणं चित्र 
अंकित किंवा । निराश जौर हताश होकर इस खलीफा ने भौर आक्रमण 
का विचार ही त्याग दिया । ह 
न ४ जली खलोपा बना । उसने इस दिशा में 
वनः विचार किया । भारत की सुन्दर नारियो का लुभावना रूप ओर धन- 
तभव, यै दो रेमे अबल आकषण ये जिसे लोलुप अरववासी अधिक दिनों 
त्क रोक न सके । 
इनको आक्रमण-यद्धति एक सवि मं इल हुई चौ । जल हो या यल, 
रबी लुटेरो की दस एक ही पद्धति थौ 1 शहरो पर घावा करना, मनुष्यो 
कौ मार देना, स्वियो का जयहरण करना, बन्वों को उडा लाना, भवन, 
राम मौर जहाज को जला देना, सारी सम्पत्ति छीन. लेना, हिन्द्र मन्दिरों 
को मस्विद बना देना ओर सभी मनुष्यो को मारपीट, धमका-हराकर 
भरसलमान बना नेना या फिर मार देना । 
बह एक सनक्त धौ 1 मगर धन मौर गौरतों कौ अपनौ प्यास वुञ्चाने 
का यह तरीका आसान या। अली ने ६५६ ई में मन्दी कै साथ एक 
कक्तिद्षान्नी गिरोह धावा करने के निए भेजा । इतिहासकार कहते है-- 
“अब्दी विजयी हुजा । लेट का घन पराया, लोगो कौ बन्दी बनाया ओर एक 
दिन मँ १ हजार सिरो को (हिन्दृओो के सिरो को) काटकर विैर दिया । 
क लोगो को छोडकर बह जपने सारे साथियों समेत कीकण में (खरासानं 
कौ सीमा षर, सिन्ध के निकट) ६६२ ई०्मरे मारा गया।" 
ऊषर के उडरण ये स्पष्ट दहै कि अरबी का गिरोह प्रायः तीन चषं 
चक, भारत कौ सीमा पर निरपराघ निहत्य नागरिको का खन बहाता 
ग्धा । कठ को गुलाम बनाकर चैचने कै लिए उडा लिया गया । उनके घररौ 
को उजाद्‌, सारी सम्पदा को लेट, बह भयंकर अत्याचार करता रहा । अन्त 
भ, भारत कै भौमा रदो ने किचो प्रकार इस लुटेरे को समाप्तकरही 


। 
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हसके बाद खलीफा मुभविया ने पनः एक इूसरे नुटेरे गिरोह कौ 
आरत भेजा । प्रत्येक बार लुटेरे गिरोह की संल्या बढती ही गई । इसी 
अनुपात मेँ उनके कूकर्मो गौर विनादा का क्षेत्र भौ बदत्ता गया । मुदाल्लब 
करा गिरोह इत्तना वड़ा था किं उसे एकं पवित में जड़ा कने पर मीर्लोौ 
लम्बी कतार बन जाती थी । उसके गिरोह का एक भाग अन्ना (सम्भवतः 
बन्त्‌ ) तक ओर दूसरा अलहवार (लाहौर नहीं, जैसाकि कछ लोगो नै समज्ञा 
है) तक भा पदटंवा जो मुलतान भौर काबुल के बीच है। मगर उमे भी 
सीमा रक्षको ने उसके सहयोगियो समेत गाजर-मूली कौ तरह काट दिया । 
भारतीय ललकार को स्वीकार करने की बारी अब अब्दुल्ला कौ ची । 
बलीफ़ा ओर बगदाद के शासक नै इसका नि्वेचिनं करिया था। हिन्द तन- 
बार का स्वाद अब उसे चखना था । उसने कौकण मँ लडाई मोल लौ । फिर 
प्राणभय से भागकर खलीफा की गोद मे जा छिपा । पुचकारकर, बहला- ` 
फूसलाकर उसे वापस भजा गया । लून चाटने बाले अरब को भारतीय 
गुलाम भौरलूटकें घन कौ बड़ी आावष्यक्रता धी । अन्दूल्ला भारत कौ सीमा 
पर वापस लौटा ओर यहीं खत्म हौ गया । 
अब सीनान सीना ताने जाया 1 मल्‌ बिलादरी फरमाते है धह 
बहुत ही अच्छा, भला ओर रैवगुण सम्पन्न व्यतित था । वह पहला आदमी 
था जिसने अपने सभी संनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक्र दिला दिया " 
ओर उन्हे इस बात की गारण्टी दी कि भारत की सीमा पर उनको मने 
लूटने के लिए संकडों की संब्या मे हिन्द स्त्रियां प्राप्त होभी । मगर्‌ दुःख है 
किं उसका यह कामुक स्वप्न चूर-चूर हो गया । 
इधर इन हांकों का कोई अन्त नहीं था । प्रत्येक अरबी एक करर लुटैरा 
था। विक्रमादित्य ओर परवर्ती हिन्द्र शासक ने इनमे हिन्द खंस्ृति का 
प्रचार किया था। जब तेये अरबवासी हिन्द संस्कृति चै दूर हो गये, 
चौखती-चित्लाती अबलां पर अत्याचार करना ओर भवो बालकों १ 
सताना ही इनका धमं हो गया था । ओर कु करनैके योग्य वेय भी तै 
नहीं । 
फिर जियाद आया । बीर जारो मौर मेदो से तलवार बजाता ३५ 
मारा गया । इर सीनान भी पने लुटे-पिटे मान-सम्मान को खोज 
लौदा । भारत की सीमा पर वह नुटेरी दृष्टि डालता हा मंडराता रहा । 
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व के को साहस बह नही बटोर सका । तथ इसकी मरदानिगी को 
पिककोरता, आग उगलता, जियाद का वटः धनबाद भाया। इसने अपना 
बान बदल जक्रयानिस्तान प्रर धावा जोल दिया । उस समय अफगानिस्तान 
हद भाज्राज्य का हौ एरु अग धा । प्रत्‌ विलादुरी कहत दै "वह वह के 
नागरि नै लश! ' अगर "बहत नै मुसलमान मारे गाप्‌ | वहां कलम 
नुकोनो पगडियां पहनते ये । अन्बाद कौ यह टोपी काफी पसन्द आई । मार 
जाकर जब बह लौट तो अपने साथ इन टोषिपों कौ भी बध लिया । उसने 
उव लोपौ का कफ प्रचार किया जर इमका नाम ' अब्बादियां टोपी 
गक्श्ला। ~ 

ब्द भौमा को हाकिम अल्‌ मनजर उफ ग्रवृल्‌ अशाल वना। नकन 
बौर लोकण चर उसने धावा क्रिया । गावो मे आग लगा दी । उसने स्त्रियों 
जर ज्व का अपहरण कर लृट कौ सम्पत्ति के साय भागने का प्रयात 
, किया । पूवत लोगों की अपेता उसने वर्वादी कुछ अधिक ही की । मगन 
जपने पाप कौ फमतत नैकर वह लौट नही सका । कुजदरमे इमे धेरकर 
रार दिवा णया । 

बगृदाद कौ गही पर अब उबयदृल्ला आसीन हु । हिन्द घरों को 
जलाने, हिन्द नारियों का अपहरण करने, वच्चो को सताने ओर लोगों को 
भरम्लमान बनाने का भार उनने 'दन्नधरी अल्‌बवाली' को सौपा । इसका 
(र ॥ ५५ शर्मनाक मोत ही मिली होगी, क्योकि न तो 
न वि ओौरन रही कौ इसकी मौत पर रोया। 

समके बाद बगदाद कौ गरौ पर एक करूर जौर भयंकर व्यित बैठा । 
`, कवभ 
मकरान मे मारा गया। ` "~. 

अबे भारत के भाग्य मे एक नया मोह क । 
त 1 
भारत करौ नीमा कौ नोचते-्मोटते ये । वे गांव जलाः 54 
करते, नीलो मे विष पिलत, नहे को ते, लड़ी फसल नष्ट 


` पर जत्याचार करन ओर नो्गौभौ नः पला को तोडते, न्तियो 
कै वाजारोतं वैचदैतेचै) । कर बगदाद तथां दमिषएक 
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यै ये लुट-पाट कै ७५ वपं । अपराघी अरव गिरोह भारत की भीमा 
वर पंजे मारते रहे । किसी भौ शासक ने इस भरवी पशु को उसकी माद 
तक नहीं खदैडा । किसी नै भी इस पशु का अन्त नहीं किया । 

हिन्वृभों की मह्‌ एक परा नी भौर परम्परागतं बीमारी दहै,पर दै बडी 
बुरी बीमारी । हम शत को उसके घर तक रगेद कर नहीं मारते । जज भी 
हमारी आलं नहीं खली है । भाज भीहम रेया नहीं करद दै। 

सौमा वर मंडराते शत्र निहत्ये नागरिको को सता-सताकंर मुसलमान 
बना रहे थे । उन्ं जपने ही भ्रादयों से अलग कर, अपने ही भाडयो का, 
अपने ही खन का णतु बना रदे थे । इस प्रकार आक्रमण कीसीदी परव 
एक-एक पग धरते-धरते शनं -णनः आगे बढ़ रटे थे । 

परिणाम सबके सामने है । एक छोटा-सा उपद्रव पश्‌ एतान मुहम्मद 
कासिम क रूप में जवान हो गया । इस १७ वर्षीय प्रौतान ने अत्याचार की 
आंधी चला दी । “१ लाख हिन्दू स्तियो को कंद कर लिया, सिन्ध कै ७१ 


 उप-शासकों ( राणा ) का परतनं हो गया,'' मीनार मौर मंच बनाकर मंदिरों 


को मस्जिद बना दिया, अतुलनीय सम्पदा लृट ली, आगजनी गौर लूट-पाट 
के अनाचार से सारा सिन्ध बंजर हौ गया। 

लूट-पाट की जो ठोस नींव मुहम्मद क्रासिम ने डानी, वह्‌ नीवं हजार 
वर्षों तक फलती-फूलती रही । अव भारत के गले मरे यह एक स्थायी फांसी 
का फल्दा चन गया है । फांसी का यह फन्दा दिन-प्रतिदिन कसता ही चला 
जा रहा है ओौर भारत अभौ तक धमं-निरपेक्ञता की काल्पनिक ओौर ठंडी - 
छव तँ गहरी नींद सोया हआ है । वया मजाक है ! 

वर्वर, कृतघ्न अरबवासियों ने भारत मेँ लूटने, जलाने, सताने, रण्‌ 
करने, मुसलमान बनाने, व्यभिचार करने ओर गुलाम बनाने का जौ आसुरी 
जाल फौलाया था वह दो प्रकार का था । एक मौर घोडे, भाले, बरद, तल- 
वार, धनुष, तीर ओर मादक द्रव्यो से सुसज्जित्र बर्बर अरबी-गिरोह को 
भारत भेजा जाता था; द्री ओर पाप की फसल द्मिश्क मौर बग्रदाद 
के बाजारों भेजी जाती थौ । अपहृत हिन्द्र स्तियो ओर बालको, लूटी हर्ष 
सोने-वांदी की ईट भौर जवाह रातो, हिन्द्र सरदार के रक्त रंजित सिरो, 
५ देव-प्रततिमाभों भौर हजारों मन्दिरों के खजञानों कै वहाँ दर लग रद 

| 
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द प्रबन्ध के अध्यशत शसीफा ये । वे इस व्यवस्था का संचालन करते 
चे) बीच म कठा था उनका सहकारी, बगदाद का शासक । इत छोर पर 
मैशसता च सु का नायक जो भारत की सीमा पर चमर काटता भा, 
लूट-वाटकरता चा जौर पाप की पैदावार को अपने लिहा मे भजता पा। 
` करय ते दगदाद भौर दमिषक जाने वासी सडक प्र हिन्दू स्त्रियो, 
इच्च जौर मनुष्यो कौ हष्टिपां विलरी पी है । अनन्त यातनाओं मै उनके 
पाण सिते श ह। पाशिक तिपणा, सूनौ अत्याचार जौर अमानवीय यात- 
नाबौ ने उन्हे चर-चूर करियारै। इस मागं मै अनेक शाए्‌, अनैक परग- 
इष्ठ भी निकलौ है । इन पगडष्डियों पर स्थित गृहो गौर भवनो मे 
शरारत की नदी समदा बिल्लरी पडी दै । यह दै उनकी हजार वपां की लूट । 
कन्तोफा कौ सभ्यता जोर आचरण को नाते है । श्री इलिवट नौर डाउसन 
(श्न्व १, पृष्ठ ४३६) -“निन्ध-विजय के भी पूर्वं हम प्रथम म॒नाविया 
[चनलोफा ) के अनूयापियो को मिनन के शासक की लाणकौ गधे की नाणमें 
भरकर प्रौर उने जलाकर राख करते दए पति ह । जव मूया ने स्पेन जता 
चां उम समब खनी सुलेमान चा । यह्‌ वही करर पिशाच धा जिमने सिन्ध 
विजेता की इत्या कौ धी । इसने मूला को अपने देश मे निर्वासित कूर दिया 
चा । बह अपने मंकट कै दिन मक्का व्यत्तीत कर रहा धा । उसने रयके 
पुत्र को "कोरलोवा पे हत्वा करवा दी। उसका सिर काटकर मंगच।या 
जौर इसके पैग पर छिकडा दिया । निराया ओर पीडा मे पागल पिना षर 
इस विनाच के दूत हो-हौ कर जेते प्रौर ताने कयते रह्‌ ।'' 
चली कौ कृरना कवे उदाहरण इम नही, श्ररवौ इतिहासकार प्ररतुत 
कर रहे टै। अरबी इतिासकार इनः) नैतिक नीचता के भी उदादरण 
ध्स्तुत करते है । वै दयास्यान आप्रको प्राप्त गि । । 
चलीक्रो का सहकारो एराक-शासक भौ ध्रपने उस्तादक्राएकरही चैला 
11 शण्ड ४? पर मर एच, एम० इनियट हज्नाज षा चरिव्र-वर्णन करते 
४ शी वर्‌ शूट र बनातर र 
“4 । -१।क्तया त भौ अनो्ा इसका चरित्र था । वे कहते 
| $ क नामसेतो दरक का शासक था पर वास्तव 
च भी स्वानो धद वक्षन करता षा जौ प्राचीन परधिया के अन्तर्गत 
हः ` भन भौर देशो को जीतने की लालसा जमी । उसने आज्ञा दी 
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ओर कृतवा एक सेना लेकर काशगर तक धस आया । "“ “यहाँ पर चीनी 
दूतौ ने उन लूटरो मे एकं समन्नौता किया" “1 ठीक यही षटना आज किर 
घट रही दै । 

चत्रायोग्राफ्रीकल डिक्णनरी' कै "अल्‌ हज्जाज्' शीर्घकं निबन्धे चँ 
"पेसक्युमल डी गयानगोतन' तिखते ह “कहा जाता दै कि इम पागल नर- 
पिशाच ने अपने आदमिययो द्वारा एकं लाख बीस हजार लोगो कौ कटवाकर्‌ 
फिकवा दिया था। उसकी मृत्युं कै बाद उसके अनेकं जेलच्ारनो मेँ ३० 
हजार पूरव ओर २० हजार स्त्रियां बन्द पाई गड । यहं निष्कर्षं पारसी 
ल्लोत से दै। इधर सुन्नी लेखक, उसकी इष निर्दंयता कं बावजूद भी, उसे 
न्यायी ओौर निष्पक्ष ही बतलाते हँ । ' 

तलीफ़ा का प्रमुख कर्ता-धर्ता इराक का शासक था। भासत षपर 
उत्यात करने वाते बर्बर गण्डौ की लगाम इसीकं हाथमे थी । इसके बारे में 
श्री एच = एम ° इलियट कहते हैँ -- (पृष्ठ ४३३) - "इन करर धर्मोन्मादी 
लोगो ने खले आम अपना लम्पट जीवने विलासिता भौर कामुकता में होम 
कियाथा तवा इमी प्रकार के धमं (मुसलमान) का इन्होनि चारो भोर 
प्रचार किया ।' 

स्पष्ट है क्रि इस विशाल बीभत्स मशीन को चलाने वाले सभी व्यक्ति 
वास्तव मेँ असभ्य भौर जंगली ही थे । वे दिन-रात लूट, बलात्कार, यंत्रणा, 
नर-संहार ओौर करुर-क्मं मं जासक्त रहा करते चै । 

लूट श्रौर लम्पटता का विभाजन--इस बर्बर मेना का नायक लूटी हई 
स्त्रियो ओर सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग अपने पास रख सकता था । बाकी 
भाग उसे अरर भेजना पडता था । इसका विभाजन इराक्त कै शासक ओर 
दमिष्क कं खलीफा कै बीच होता था। 

पापक पैदावार इस लूट भौर बलात्कार की भारतीय फसल को 
नियमानुसार १/४ एवं ४/५ भागौ मेँ बांटने की मुसलमानी लृटेरो कौ पह 
परम्परा भारत रं मुस्लिम शासन कै अन्त तकं चलती रही । बिदेशी म्लेच्छ 
लुटेरों कौ दरवाजा तोड़कर भ।रत में प्रविष्ट होने गौर दित्ली-आगदा 
भादि गहरौ म अपनी स्थिति दृढ़ कर अत्याचारोकी वर्षा करने की इस 
धातक प्रणाली की प्रशंसा मे आधुनिक इतिहास की पाटय-पुस्तकों के पन्ने- 
पर-पन्नै सो गए । इते भारतीय एवं अरबी-फारसी सभ्यता का अभूतपूर्वं 
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३० ६ 
मया है। क भृत सभ्यता है जो 
जौर आरषयेजनक ०.96 ९ | १ 4१४ 
साथा, सू, चो है) मन्दिरो को मस्जिद बनाने मे 
मृसलमान बलानि म अपना गौरव मानती है । 
ई दिमा जाता है कि भारत नँ रहने कै त 
बदोसीनियाई, पारमी, उखवेक ओर कञ्जाक अवश्य ६ ` 
व व तमे सम हि । च लोग यह अनुभव नही करत 8, 4 
इनके सक्रामक जौर घरम-परिवत्तन- 
ऋते स्वं ने विशुद्ध भारतीय लोगों ङौ राज ओर देश-भक्ति की धारा 
१. आर्यो ओर देश के नाश के लिए मोड़ दिया है । वै स्वयं 
देशौ बन बडे है । यहो कारण है कि र्म-परिवतित भारतीयों का 
जधिकोल भाय आज भी तुर्की पाकिस्तान, ईरान मौर अरव को भारत की 
अवेकः अधिक निकट समन्नता है, यदपि भारत के प्राचीन पालने पर ये 
ते है । श्यी ने इन्दं ल्िलाया द, सहारा दिया जौर बड़ा किया है । । 
परादना ने घ्-परिवतंन कर हिन्दुमो कं विशालं जन-समूह को धम- 
परसिवतन के जादू ने उन्हे उनके हौ देश का द्रोही बना देने बाली अनोखी 
प्रणान कौ यदि खो करनो टै तो हमे उस नरपिशाच हज्जाज कौ मादि 
चक जाना हौ पडं गा । 
बीका जोर इज्जाज कौ कापुक लिप्ता के लिए लंका ओर भारत 
करौ नारियों का, जेड-बकरियो कौ तरह बंघकर, निर्यात किया जाता धा । 
अरबी इतिहातकार चतनति ई करि ६११६० मे नका मे एक जहाज्ञ चला । 
इसमे मृत व्यापारौ तथा जन्य लोगो कौ अनाय "मुसलमान" स्त्रियां भरी 
हृं ची । देवालय याने देवालययुर (कराची का पूरववर्ती नाम) कै निकट 
इक जलवा षर सप्र डाक ने हमला कर दिय। । अभागौ युवतियों का 
षह भाल अपने गन्तव्य स्यान तक नही पटच सका । वलीफ़ा भौर 
हम्जाङ़ बडे निराश हो गये । इन बहाने कौ आदम हग्जाजने हिरं क 


शष शक्त वष्ट ओर अपमानजनक पत्र भेजा । स्त्रियोके इस पासंलका , 


उततर्दी उवते नध क राना को ठहराया । वाहिर 
च त उका बोई परम्बन्ध नहीं था । का चत्र भाक 
पहं जरी बर्न है । अरव वर्णनों पर रूट को कम ही सपतेदी वोती 
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हुई रहती दै । इन पं विततयो चे प्रकट होता है कि लंका ओौर भारत की 
अभागी अबलाभों को खरीदकर चपचाप दमिश्क भेजा जा रहा था । भा 
चँ इस जलपोत नै भारतीय बन्दरगाह्‌ पर लंगर डाला । आदत सै लाचार 
अरबी लुटैरोने कृ ओर हिन्दू युवति्यां को षेर-घारकर उड़ाने क्रा 
यास किया । इस अपमान से सीमा रक्कं उत्तेजित हो उठे ओौर अपराधी 
अरबी भिरोह पर टूट पड़ । अपराधियों को मार्-मारकर इन वेस 
युब तियो क्रा उद्धार क्रिया। मगर हज्जाज, दाहिर कै इस न्याय रौर 
मानवता कै कायं मे जल उठा 1 
तत्कालीन अरबी लोगों की कामुक ओौर विलास दृष्टि लंकां पर धौ । 
अरबी इतिहासकारो के वर्णन इसके ज्वलन्त प्रमाण है । वे कहते हैँ क्रि 
अरबी लोग द्रीप की नारियों कै सौदयं के कारण लंका को जवाहरार्तो का 
द्रोप कहकर पुकारते थे 1 १२०० व घो तक उन्होने भारतीय ललना षर 
जो जुल्म ढाया बह इस बात कौ प्रमाणित करने कै लिए कापी टै किं 
ज्ञारतीय नारियों के प्रति भी उनका कामक आक्षंण कम नहीं चा । 
(परवर्ती घटना-क्रम का वर्णन करने कै पूवं हम पाठकों को सावधान 
करना चाहते है कि भारतीय नगरों, मनुष्यो, नारियों ओर्‌ एक स्थान से 
दूसरे स्थान की दूरी के वर्णेन कै साथ अरबी इतिहासकारो ने लिलवाङ-घा 
किया है । अपनी अज्ञानता ओौर कामूक ओदधेपन के कारण इन्होने उच्चारण 
जओौर अक्नर-चिन्यास पर कोई ध्यान नहीं दिया । अतः भारतीय श्लहरो बौर 
नगरों के नाम अरबी इतिहास म अजीबसेहो गणएर्है। शंकाहोती है कि 
दाहिर नाम उन्हनि गढादहैया यह मूलनामका ही अपश्रवा है। यही हाल 
उनके पिता के साय भी हभ है जिसे वे "चाच कहते है । संस्कृत मे रेमे 
नाम नहीं द । जब भारत का असली इतिहास लिखा जायेगा तब हमें इनके 
मूल नामों कौ गवेषणा करनी होगी । तबतकं हमे इन्हीं नामों से काम 
चलाना होगा जिसे तोड-म रोड़कर ये प्रस्तुत करते है ।) 
दाहिर कौ राजधानी अलौर थौ । यह सिन्ध का एक प्रसिद्ध शहर 
चा। इसका विशाल राज्य सारे चिच्छमें छाया हुमा था । वहु चार शात 
कौय विभागों बेटा हूजा चा। पहले विभाग मेँ नीरून, देवालयपुर 
(करारी), लोहाना, लक्ला मौर सम्मा थे । इसके गासक बरहमनाबाद में 
रहते ये । (स्पष्टतः इते ब्राह्मणपुर होना चाहिये) बुदधपुर जनकन भौर 
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कातकं शिवस्थान 

राजहन की पहागरियो वे नकत तक की देलभान दूता क, 
तै करता ५“ । तीया सकं लवादा एवं चाचपुर यानी कमानुसार 
अकललन्दा बौर पाया का निर्यत्रण करता चा । चौ विभाग की राजधानी 
। शौ । बरहमपुर, करूर, आशाहर ओर कुम्बा इसके 


चा, लघ आज रेमिस्तान है। पर दाहिर के उदार ओर परोपकारी 
जञान-काल्त भ यह अपनी सुन्दर कनोल, नहो गौर उरा भूमिके कारण 
वियात चा। उसके सीना-रलक लुट प्ररबौ गिरोह पर तीक्ष्ण दृष्ट 
सते च \ वे उपदरविवो को दण्ड भी देते ये । इससे हज्जाज् को क्लेश होता 
चा क्योकि अरवी दतर भारतीय नागरिको क शव पर उन्मुक्त नृतः नहीं 
कर सकता था । इसलिए उसने भवय॑कर प्रतिशोध कौ सौगन्ध खाई थी । 

अपने पूर्वत सरदासों तै वह निराण हो चका था । वे उसकी भयकर 
काम-लिप्ा ओर लोभ को उत्तंग ज्वालाको शान्त नहीं कर स्के थे, 
अतएव उने अपते रिक्ते के भाई ओर दामाद महम्मद कामिम को उस 
लटेरौ चैना का अरदार नियुक्त किया, जो भारत के सौमा मन्दिरो को 
ममजिद बना री यौ । 

कामिमकौ उञ्न तवर मिफं१७वपंकौी थी। इस छोटे शतान की 
बाततौ बौर चायदों मे उपक समुर कौ विष्वास हो गया कि वह सामूहिक 
वय्भिचार ओर बलात्कार कौ आशा जपने दामाद पर बांध सकता है । 
् हिन्दू स्वियो क बहे-बडे वडल भेजने की इयने शपथ खाई । लूट के 

र का जाघार भो १/५ ओौर ४।५ निर्चित हो गया था । 
शव न को देबालयपुर पर धावा करने भेजा गया । 
1 दहो गे । पे दोनो ही 

का पिष न६। 

बढ़ा । बहू उतने अवुल्‌ कुन कासिम तिज कीभोर 

क | जाकी । असंख्य लूटेरोकी 
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ठक बड़ी टोली नैकर वह्‌ काथिमये भा मिला। बडे परिश्रम भौर उडी 
सूक्ञ-वुकष के साथ इस अनियान की तैयारी की गई धी । चछरौरी-लछोरी बातों 
का भी विष ध्यान रक्ला गया धा) यहा तकं कि प्रत्येक च्यवति को भूर 
अर घागा तक दिया गपा था। 

रेषा ज्ञात होता दै किं इस अभियानं पर हज्जाज् ओर वालिद कै बीच 
एक सीधा-सादा व्यापारिक समन्नौता हुभा था । भारतीय घन बौर स्तर्यो 
कौ लूट के इस व्यावसायिक अभियान का व्यय खलीफ़ा करेगे । बदलने में 
उन्हं दृगन पराप्त होगा । शेष हज्जाज को मिलेगा । हज्जाज ने इन शर्त 
कलो अविलम्ब स्वीकार कर लिया । उने विश्वान्न था कि उसका नैतान 
दामाद अपनी लुटैरी सेना की सहायत्ता से असीम सम्पत्ति बरौर लाएगा । 

जान भौर कासिम कौ संयुक्त सेना मकररानं होकर आगे बढी । उस 
मय अफगानिस्तान भारत का हौ भाग था । इसका संस्कृत नाम अहिग- 
स्थानं दै । अत्तएव कासिम अफगानिस्तान की गोर बहा । पहला धावा 
कन्नाजउर पर हमा । फिरये अरमेल पर ट्टे । हृत्या भौर बलात्कार के 
'छीन-क्ञपट व्यापार मे भागं लेने एक-दूसरा लुटैरा दल ताबड-तौड इनमे 
यहां आ मिला। इस दल का नेता भी एक मृहम्मद ह्री था। यह हाह्न का 
पुत्र या^ मगर श्ारतीय सीमा-रक्षको नै इसे मार-काटकर धूल भ मिला 
दिया । कमभ्बालि में उसे दफ़नाया गया । श्नारतीय कीडें-मकोडो ने इसका 
ड्या तक चट कर दीं । | 9 

विजित भ्रूभाग के हिन्दुश्रोको भति-भांति की पौडाएं दी गई । उन्हे 
मुसलमान बनाया गया । अ्रपनी ट्‌कडी मे उर भरती किया गया । उनका 
घट घमकी दी गई कि यदि उन्होने दाहिर से लडाई नहीं की तो उनकी 
पत्तियों भ्रौर पुत्रो कौ समाप्त कर दिया जाएगा । इन शंतानो ने खडी 
पसल जला दी, ज्लीलो मे विष घोल दिया । स्त्रिमो से बलात्कार कः घर 
को मटिया-मेट कर दिया। गांवोमे राग लगा मन्दिर को मस्जिद बना 
दिया । रातो -रात मन्दरो के ब्राह्मण पुजा री मुल्ला बन गये नौर कोडोकी 
छौब मे उन्होनि क्रुरान पदी । जहां वे पूजा किया करते ये बहीं अनर वे नमाज 
पढने लगे । इसलिए यह कट्‌ सत्य दै कर भारत ओरं पाकिस्तान क प्रायः 
सभी मुल्ला मौर मौलवी परिवतित हिन्द सन्तान है । भाज जहां बे नमाज 
पतते है, वहीं उनके पूवज पूजा किया करते ये । 








` ३४ भारत मं मुस्लम सुकततान 


कायर पुजारी -` लषपत ओर सीमा निवासियों कौ अपने 

र कर कासिम देवालययुर (कराचौ ) कं) भोर बहा । एक ट्कड़ी ने भोगे 
ककर विशाल दग को धेर लिया । रसद-पराप्ति मे बाधा डालने के लिए्‌ 
स्थल मागं बन्द कर दिया गया । दुगं के मध्यमे एक विशाल गुम्बदवाला 
अन्दिर था । उसके ऊंचे स्तम्भ परर गड़े लम्बे धव्रजदण्ड के सहारे लहरात्ना 
जयदा ध्वज मीलों दूर से दिखाई देता या । विशाल यत्रो से दुगं पर अनित 
जोतों बौर पत्वरों की वर्षा प्रारम्भ कर दी गई । दिन्द्र ध्वज-दण्ड दूटकर 
चरचर हो गया । असंतुलित युद्ध के कारण हिन्दू संनिकोंने दुग त्याग 

दिया ओर मृसलमानो कँ व्यूह को चीरकर दूसरी ओर निकल गए । | 
तरकान की भांति कासिम दुगं मे प्रविष्ट हआ । लूट, बलात्कार मौर 
हत्या का नंगा नृत्य श्रारम्भर हो गया । तीन दिन ओौर तीन रात रक्त कौ 
चारा बहती रही । सारा दुगं ही मानो एक बृहत्‌ बन्दीगृह हो गया हौ । 
इसके सारे बन्दियों को निमंमतापूर्वक पंगु कर दिया गया । उनके मदत 


पर मसलमानो नै अपना अधिकार कर लिया । प्रमुख मन्दिर जामा मस्जिद . 


दन अया। अब उस ऊवे स्तम्भ के ध्वज-दण्ड पर्‌ भगवा ध्वजं कै बदल 
ंचन्द्रयक्त हरी पताका फहराने लगी धी । 

८ ५,८८ ततो वह उनका स्वभाव ही हो गया । जहां कहीं भी ये मुस्लिम 

लैर गण, प्रमृख मन्दिर को जामा मस्जिद मे बदल दिया गौर मुख्य पूजारी 

को मृचख्य मुल्ला बना दिया । भरवी इतिहासकारों की लेलनी के अनुसार 

यह कायं बडी श्रासानी से हो गया घा । उन सिषं दो कायं करने पड़ 

१. देव-्रतिमागो को चर-च्र करना ; २. मीनार ओर मंच बना ६ 
शाह हन्नान लीप बालिद के पास विजय की सूचना भेज दी गई। 


बे दोनों हषविग ये शम उठे । उन्होने अपने युवा गिरोहपति को बधाई ओर, 


आध्ीरवदि भेजा कि सामूहिक नर-संहार ओौर योक क्रत्लेभाम मे खदा 


ॐ। दोनों बडे लाभकी, 
नु्हारी मदद करे । दोनों वड ही उत्साहित जीर आनन्दित ये । 


मोटी रम की राह मे वे चरावें विछठाए बैठे ये । पर यह लाभ की रक्रमयी 

बया ? बन्दी युवतिया, कषपटे हृए माभूषण भौर क्षत-विक्षत शर । -ओ 
इकौती के दम धणित प्रयास के महत्‌ लाभ की पहली क्रिक्त ५ ^ 

मर बरादाद ओर दमिण्क के मागं पर यी । भारतके दुर्भाग्य का नी ज 

चं या। तवच तेकर हजार वर्धो तक भारतीय सम्पत्ति ओर व 
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बराबर नियति होता रहा । बीर मरो ने विदेशी मुसलमान नाचक्रो को 
जवे तकं निर्वि नहीं कर दिया तबतक नियति का यद करम चन्नत्ता ही 
रहा । 

नये मुसलमानों की भरती से तरोताजा होकर, लूटी सम्पत्ति के साध 
भयभीत-पी हित व्यक्तियों को हांकता-बटोरता, कासिम क्रा विशाल दन 
सिन्धु कौ ओर भागे बदा । छः दिन की यात्रा क वाद वे नीख्न पहुचे । कु 
समय पूवं ही नौरून-निवासिरयो ने बुदंल कै भरबी दल का मन्दा बनाया 
था। उस समय हनज्जाज को सन्धि करनी पड़ीथी। हारकौी लाजको 
अरबी छाती मे छिपाए कासिम के ण्ड ने नीरून को घेर लिया । नीलन 
निवासी इस टिड्डी दल को देखकर घबरा गए । नये मुसलमान तलवार 
की छाया में इस दल का मार्ग-निदं प्र करते थे । इस दलं कौ संदा दिन- 
दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी । नीलून-निवासी भयभीत हो उदे । 
उन्होने हञ्जाज्ञ के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा । उत्ते सन्धि के नियमों 
का स्मरण दिलाया गया । पर नीचता के कीडं हज्जाज नै इम मण्डन्नी को 
वन्दौ बना लिया 1 बत्याचारों मौर यातनाभों कौ आंधी में उन्दं मुसलमानं 
अनाया गवा ओर सेनिकों कौ निगरानी में क्रातिमके नेमे में मेज दिया 
गपा । 

क्रासिम की सेना नीलन से १ मी दूर मँदान में बुरी मवस्था मेँ पड़ी 
हेर थौ। न पीने कौ पानौ था, न खाने को अन्न । बड़ी सफलता के साय 
गं कीसेनाने इन लुटेरों के रसद-मागं को अवर्दध कर दिया था । दीक 
इसी निणं यात्मक घडी में नील्न का आतंकित प्रतिनिधि मण्डल अभागे 


कदय कौ भांति क्रापिम कै सामने उपस्थित भा । कासिम ने तुरन्त 


योजना बनाई । प्रतिनिधि मण्डल के ये नये मुसलमान अपने दुं मँ वापिस 
लोटगे । सन्धिवार्ता की आड्‌ मे कासिम के विश्वस्त कर्मचारी भी चपचापर 
नके स।य प्रविष्ट होगे ओर अंधेरी रात भँ दुग दार खोल दिया जाएगा । 
इस महल के लोगों कौ बुरी तरह धमकाया गया । उनकी आलं के भु ` 

अन्य हिन्दृभो को ठेसौ-एेसी पाशविक भौर बोभत्स यन््रणाएं दी गई 

श्नका रोम-रोम काप उठा । इनका मानसिक्त सन्तुलन बिगड़ गय] । 
दुःस्वप्न कौ-सी स्थिति में उन्होने दरगार खोलना स्वीकार कर लिग। । 
मध्य रत्नि मे निर्चित समय पर क्रासिम कौ सेना दुगं मे प्रदिष्ट हई । 







ह~. = ~ 





श्रारते भे मूस्लिम सुलतान 


एक नँ दुर्ग-मेना का सराय हो शया । निचित नीव में लीन 
1 स लिया चया । अव इस्लाम कौ मशीन चली । 
बहौ हमा जो होना चाहिए था । जो मूसलमान नहीं बने उन्हे रक्त म 


नुख्य मन्दिर जामा मस्जिद हौ गया । सारा नगर 
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अद कासिम चिवस्थान की नोर मृडा । पहं एकं तौथस्थान 
चा । यहाँ भगवान्‌ शिव का एक बिणाल मन्दिर था । सुद्‌ ओर समृद्ध 
नर चे यह भन्दिर्‌ःओविष्टित धा । नस्ल के नये मुखलमानो कौ भरती से 
ऋातिम का दल बौर विद्या हौ गया धा । अव वै इस दल का मार्ग-निदष 
कर रहे चे । सायः हौ कासिमकेनुटेरोके साय मिलकर इन्दं लड़ना भी 
थः । मायं तरे बखदनं पडता था । दाहिर वंशीय ब्य (वचनन ) इसका 
रासकं चा । नोष्न के नये मूसलमानो को कासिमने माज्ञा दीकिवे 
जाकर द्येन को सूचित करे कि कासिम का क्रोघ भयंकर रै । लूटपाट 
बौर नर-वंहार के निए यदि बह अपने शहर का समपंण नही करगा तो 
चकते भो बहौ दशा होगौ जो वुम लोगों की हुई है । मगर वच्रसेन को 


कहने कौ आवश्यकता नहीं ची । इस्वामौी उन्माद में उफनते अनेक अरबी 


लुटेरों के कुकमों को उसने देता मुना था । 
भृष्तचरो ने कातिम को सूचित्त क्रिया कि वसेन संग्राम के लिए 
चत्यर दै । नगर के एक ओर मरपूमि थी । धिर जाने के भय से करासिमनं 
उनी मे तम्ब्‌ तानं दिए । उसके पड़ाव के उत्तर मे सिन्धु बहती धी । दोनों 
४१ की चट-पुट लडाई ने शीघ्ही संग्रामका भौषणद्पधारणकर 
लिवा । प्राचोरावेष्टित नमर मे कासिम के यन्त्र जग्नि, गोले जौर पत्थर 
उगलने लगे । एक सप्ताह कै बाद सहायता लाने के लिए वच्रसेन गुप्त प 
च दुं त्वागक्रर सिन्ध मे ठस पार चला गया । 
॥. ए 3 भुज चाहर अपनी सैनां सहित रहर 
ज॑ षा चि कार्निम पीछा करते हुए आएगा । दुर्ग -शासक्त एवं 
चच्रेन ने निर्चप किय। कि बाहर ते वज्सेन क्रासिम की सेना मे ८४ 
करेगे बौर भवर ते उ बरादर सहयोग गौर सहायता दी जाए । 
हसी बीष कासिम ने वेद्धनगर (व्क) एवं धिवस्थान को नष्ट 


मुहम्मद बिन क्रासिम ३७ 


श्रध्ट कर दिया । नागरिक लूट गए । भवनो मे जाग लना दी गई । बन्दिर्यो 
को मार दिप गया । स्वियों बौर ब्वौ काहरण हौ गया । मोनै-बादी की 
टो, जवाहरातौ ओर नकदी के ठेर लग गए । असीम सम्पत्ति लृटी गई ! 

ङस समय तक क्रासिम की सेना विद्रोह कौ स्विति तकं पटच गई 
शौ। बधोकि कासिम का गिरोह अव विभिन्न विरोधी तत्त्वो का बिच्रण 
बन चूका था । इस गिरोह का एक बड़ा भाग उन्‌ नये मुसलमानों का चा, 
जिन्द्र श्रपना पवित्र, साघु नौर शान्त हिन्द्र घमं ही त्यागना नहीं पञ था 
वरन्‌ अपने ही भाइ्यो को लूटना पड़ा, अपना ही न बहाना पड़ा । 

हन विग ड सं निकों को बहलाने, फुसलाने, पृचकारने जोर वृस देने के 
लिए कासिमने लृट कौ खली धृट दे दी । जो जितना धन ओर जितनी 
स्वियाँ लृट सके, लूट ने भौर अपने पास रल ले 1 यह्‌ लूट उनकी अपनी ही 
री । छीनने-क्पटने की किलकारियां भरते मौर विनाश का कोलाहल 
मचाते हृष यै असभ्य जंगली कई दिन तक हाहाकार मे हीही करते रद । 
तव क्रासिम ने पूनः इन धटे पशुओं कौ नाक मे नकैल वांधी ओर सारे केव 
की वचौ-खचौ सम्पदा लृट लाने का आश्वासन दिया । एक जाद्‌ सारे 
घनत ने फेर दी गई मौर क्रासिम के पास पुनः "अपार सम्पत्ति" एकत्रित हो 
गई । इस्लाम की रक्रतिम-विजय ओर हिन्दुओं पर किए गये अमानुषिक 
अत्याचार का एक लम्बा चिदट्ठा लिखकर क्रास्तिम ने हज्नाज कं पास 
प्रजा । साय ही १।५ तया ४।५ कै अनुसार लूट का भागं भी हजारो हिन्द 
ध्तियो, बालकों भौर पुरुषों सहित, सुद्ढ़ सुरक्षा म भजा गया । 

अव क्तासिम अपने लुटेरों के साथ सीरण्ाम (ससम) की जर चलना । 
कुष्ठ राजपूत णासर्को के साय वच्रसेन उसका मार्गं रोकने भागे बढ़ा । 
सीसम के मागे पर सिन्ध की सहायक नदी कुम्भ के तट पर नील्हम नगद 
था । नगर कौ बरबाद कर, सारे छाद्य पदायं लृटकर, नगरवासिर्यो को भूखे 
मरने के निप छौ दिया गया । 

इनके भत्याचारौं की भयंकरता देकर एक जाट मृखिया काका 
कोतल क रोगटे खड़े हो गए । कु व्यक्तिगत लाभ, बचाव ओर सहकललियत 
के लिए उसने कासिम के साच सहयोग करना स्वीकार कर लिया । उसे 
कासिम के नरावर मे भासन मौर प्रतिष्ठा का परिधान प्राप्त हुभा। 
क्रासिम ने उसके मस्तक पर पगदी बाँधौ । काका कोतल कै सहयोग का 





शरत तरं मुस्लिम सुलतान 
4 इत्लाम के हननी दलतदल मे फसाकर, 
परिणाम बही हा जो होना षा । उपे शस्ता रर उनकी स्तियो को 


जर इतिहासतकार रकि 

सया । 

अब कातिम ने तिरेह को सीसम-उफं 'पीरणाम "की ओरहाका। दो 
दिन तक भयंकरः गुद होता रहा । बख्तेन ने अपने राणार्भ के साय वीर- 
अति ध्रा्ठ कौ । अव निस्तर नागरिको का संहार प्रारम्भ हुमा । फिर 
कुक की बारी आई । कुछ लोग भागने मे षफल भी हृष । उन्होने सेलज 
ओर कन्ावेल के मध्य मँ स्वित बहितलूर दुगं मे शरण ली । 

कुछ जिया इत नर-पंहार बौर गौ-विनाश कौ भयंकरता सुनकर ही 
तं ब । उन्होने कासिम को एक हजार दिहरम वजन की चाँदी देनी 


स्वीकार कौ । बन्धक जौर ढमानत के कूप मे उन्होने अपने आदयो को 


लिबस्यान मेज दिया । 
बन्विर मस्मि बनं गए इमी सरमय क्रासिम को हज्जाज का पत्र 
पिला । इसमे उघने उपे नीख्न लौटकर बौर सिन्ध पार करके दाहिर ते 
शुद्ध करने क्रा आदेश दिवा चा । 
च्तर गर श्राषिम ने लिखा- “सर्वाधिक रहमदित अल्लाह । 
= लाह ! के नाम 
पर, लार कँ तैजस्वौ नौर प्रतिष्ठित दरबार को, घर्मं ऊँ सरताज, आजम * 


नौर हिन्द = क, युस के पुत्र हज्जाज को विनयी दास कातिमका 
व (वाटत । नभिवादन के बाद निवेदन है कि उसका मित्र अपने सभी 


भलुचरो, भलामो ओर मुसलमानों के साथ भच्छी 
| 1 मृसलः च्छी तरह मे 
ै। श धा रा है। मौ का इरिया बराबर बह रहा है । 


| । बाणौ भय ते भग ्रतिरोधियो को बन्दी बना 
हम नर्व नोट बाप है । याः ५. अमीर हन्नाज का जादे पाकर 
रानीके क्ती [~ | "४ हीह । हमे भाणा 


मुहम्मद बिन क्रासिम ३६ 


है कि बस्लाह की अनुकम्पा, शाही सहयोग ओर तैजस्वी शहजाद के 
सौभाग्य से काफिरो के सुदढ दुर्गो को जीता जाएगा, नगरौ पर अधिकार 
करिया जाएगा मौर हमारे खजाने लबालब भरकर छलक जाए । शिव- 
स्थान भौर सीसम दुगं ने लिये गए है । दाहिर कै भतीजे, अधिकारि्यौ 
ओर संनिकों मे कुछ को मार दिया गयादहै याफिर भगा दिया गया है। 
कारिते कोयातो मुसलमान बना लिया गया दहै या फिर खत्म कर दिया 
मया है । देव-परतिमा्ओं को चूर-चूरकर मन्दिरो के बदले मस्जिद आदि 
बना दिए गण है, मीनार खड किए गए, खतवा षढा -गया, भक्तान-मंच 
बनाया गया ताकि निदिष्टं सरमय पर भक्ति श्रदशित की जा सके। प्रति 
प्रातः-सायं स्वंगणक्तिमान की तक्रबीर मौर नमाज पदो जाती है ।'' 

पत्र से दौ बाते स्पष्ट टै--( १) मुप्तलमान इतिहासकतार जब्र यह्‌ 
दावा करते है कि इस्लामी विजेताओं ने मस्जिदों का निर्माण क्रियातो 
इसका मतलब सिषं यही होता है कि पूर्ववर्ती मन्दिरो में मीनार भौर 
चन्रूतरा मादि बना दिया गया, अजान दे दी गई ओौर मस्जिदका निर्माण 
हो गया । इसलिए हमारे इतिहासकारो को यह अनुभव करना चाहिए कि 
प्रत्येक मध्ययुगीन मस्जिद हकीकत में एक पूरववर्ती मन्दिर है । (२) क्रासिम 
ने दाहिर की सेना के साथ सधी लडाई नहीं की। हमेशा सीधी लडाई से 
उसने कन्ती काटी है ताकि देश को कुचल सक, फल जला सक, असहाय 
जनता को लूं सके, उन मुसलमान बनाकर अपने गिरोह मे मिला सक, 
उनकी पत्नी गौर सन्तानो को गुलाम बनाकर वेश्यावत्ति के लिए बेच सके । 
इस प्रकार उसने सारे देष को चूसकर, सुखाकर, निचोडकर दाहिर से 
सामना किया था। | 

अपने भत्याचारी भभिवान को चालू रखते हुए कासिम एकं असुरक्षित 
बिसय (जिला) कै प्रमुख नगर परर टट पडा । इसका भमुख मुखिया 
(मुख्या ) कहलाता था । उसे, पूणं परिवार सहित, बीस अन्य मुधियो कं 
साथ हाय-वपैर बाँधकर, कासिम के सामने प्रस्तुत किया गया । इस्लाम के 
कोटं मार-मारकर, रोमांचकारी यात्तनाणं दे देकर उन्हें पहले मुखलमान 
बनाया गया फिर क्रासिम के साथ सहयोग करने पर विवश किया गया । 
अब वे हिन्दुओं के शत्‌ चे भौर अपने ही राजा दाहिर कै विरोध मे लड ये । 
बिसय मृखिया को कासिम ने वंतका राजा घोषित कर दिया। "बैत 
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॥1। 
लोमा था। यही अरयो की पुदध-कला धी । एक हिन्द्र 

व 0 ते लो, उमे इस्लाम का क 
चौचित करो । से पहते उतत तलवार की नोक पर मुसलमान ती ५ 
जौतकौ सारी भूमि उते उपहारे देदेने का लालच दो । नीच ग ५५ 
ककम को सहायता के सिए उसकी पढ पर रहो । इत प्रकार हिन्दुमो को 
आपस मे ही लड़ाकर मरवा शलो । फायदा होता 54 इन बिदेशी अपहरण- 
कारी मूसलमानों को । वे हिन्द पा नये मुसलमानों क बहकाकर छल-कपट 
से जीती हई जमीन का एक बद्धा भाग अपने र 9 = 
चा पी हर हालत ये मूमलमानों के गहायक हिन्द कौ ५। मुसत 
ही न कै षद, अधिक्रार ओर राज्यकौ किसी अनधिकारी 
हिन्द्र का घोपित्त कर, हिन्द्र के बिरोध में हिन्द कौ खडाकरने की नीत्िका 
पालन अकवर, ओौरगरेव, गाहजहा रादि सभी मुसलमान शासको ने 
समान श्य तरै किषाशा। 

अद "दिस्य गृधिया ओर इत्ताम का एक ही ध्येय मौर लक्ष्य हयो 
वा । इनिए उत मोर चित्रित छत्र, एक लाल दिहराम्‌, एक आसन भौर 
८५५८ ष दिवा मया। ठाकुर को सम्मानित परिघान भोर 
् कश्च दिए गर्‌ । 
क पंस देकर, हिन्द्र नाविको को डरा-धमकाकर 
एवं ष्हौका = $ पत के वाद बन्दरगाह्‌, दुस्थित मन्दिर 
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होती दै कि भारतीयं नगरों स्थायी रूप चै निवास करनैके कारण 
अकबर, ओौरंगजेव, यहां तक क्रि वहादुरशाह जफ़र भी अपने ब्रापकोौ 
भारतीय कह सकते ह । नही, इनमें चे प्रत्येक तिदेणी है । क्योकि वे मका, 
ईरान ओौर तुर्की कौ ही अपना देश अौर अपनी मातुभूमि मानते है । वहीं क 
लोग इनके देशवासी भओौर भाई है । वहां कँ हिन्दुर्गौ ओौर मन्दिर कोवे 
घणा ओर देष की दष्टि से देखते दटँ। अपने आपको भारतीय माननात्तौ 
दूर रहा, इन विधरमिर्यो के स्पर्णंने ही उन्हं मपने देश से छीनकर पराया 
बना दिया। अपनी ही मतुभूमि में वे अपनै धापकौ विदेशी मानने लगे । 
मौलाना दस्लामी का निन्दनीय व्यवहार अपने आपे इसका स्पष्ट उदा- 
हरण है । एसे उदाहरण एक नहीं भनैक है, जवकरि वह नोच कुछ मास पूरं 
दाहिर का देग-भाई ही नहीं, उसका तुच्छ सेवक ओर अनुचर भी था । 

दादहिर ने इस नवीन अरधंचन्द्री मौलाना कौ दृत्कार दिया । अपने 
आपको इस्लाम करौ लुटैरी सेना कै सामने समर्पण करने की माँग श्ाहिर के 
सामन इन दूतो ने रखी थी । इस धृष्ट मौर भपमानजनक मांग क उत्तर मेँ 
दाहिर नै सिफं उन्दं दरबार से बाहर निक्राल दिया । जबकि हज्जा् नै 
न्यायोचित माग के उत्तर में प्रतिनिधि मण्डल की भरपुर हजामत की धी । 

हज्जाज करी बुरी नज्ञर वाहिर के अन्तःपुर कौ ओर भी थी। कासिम 
पर वह बड़ी आशा भी लगाए हए था । उसने क्रासिम की सहायत्ता कै लिए 
लुटेरों की एक मौर नई ट्कडी भेज दी । 

क्रासिमने सिन्धु पुलके दूसरेषछोर की निगरानी के लिए नीरूम के 
नये-मुसलमान वित्तय मुखिया, मुसाब, भटी ठाकुर, धर्मत्यागी बौर 
अफ़गानी जाट को नियुक्त किया ताक्रि दाहिर-पुत्र पने दुर तै दाहिर कौ 
सहायत्ताके लिए नआ सकै। ` 

इधर क्रासिमने करई बार सिन्धु पर नावो का बेडा बनाने का भयास 
करिया । पर हर बार दाहिर कौ सेना नै इसे सफल नहीं होने दिया । बार्ो, 
पत्थर ओर अग्निगोलों की वर्षा नावों के वेडे को बनने के साथ-साथ ही 
छिन्न-विच्छिन्न कर देती धी । 

दाहिर का प्र्तिम युद्ध-- बारम्बार इन प्रयासो के विफल होने षर 
कासिम ने एक दूसरा तरीक्रा मपनाया । सिन्-पाट जितना विस्तृत नावो 
भा प्रा बेड़ा उसने अपनी भोर के नदी के तीर पर निमित कर लिया बौर 





` 
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बहा ल क्षरपट दुसरे 
फिर नौ कौ धार नँ बहा दिया । ञषाय सफल हआ । 

रः कोते लोक नावो बौर वेडो का वुल बना लिया गया । घमासान 
चामर छिह गया । बत्यल्प स्या मे होने के कारण जरन्ततः दाहिर-सेनाको 


॥ 
हिर कारक मती भयभीत हो उदा । उने दाहिर क) हर 
त लाह री । इह कायरतापू्ं उपदेश प्र दार 
सिह-घा दहाद उठा । उसने जपने सारे क्षें कोही समरागण म परिणत 
जर हिका । हिसतान की बीरता उसके रोम-रोम भे लहरा रही थ) । 
अपनो भातृभूमि के सम्मान कौ इस निर्णाक घड़ी मे छाती तानकर खड 
होने चँ अक्षम इत मन्वौ को उक कायरता का पुरस्कार दिया गया । 
दाहिर ने उसका सिर उतार लिमा । 

जंगल चीत से आवृत्त एकाकी हायौ कौ भांति दाहिर जृञ्च रहा था । 
उथकौ अपनी ही प्रजा मौर सैनिक सामूहिक रूप से मुसलमान बनाए जा 

बहे यै । नवे ध्म के नियमों ने उन्हं रातो.रात देशद्रोही बना दिया था । 
 आरनिम बेत दुगं कौ जोर बढ़ा । यहां दाहिर के दो पुत्र जयसिम्हा गौर 
कौ चे । दं चे सुरक्षित दूरौ पर कासिम ने खाई लोद उसमे अपना धन 
सवा दिया । दाहिर का नदी-रकषक पकड़ा गया या । भयंकर यातनाओं ने 
चके षौ भूसलमान बना दिया था । अव वह कासिम के लुटेरों का मार्ग-द्णोक 
५ । चत दुगं तर जातम “रावर' दुगं की ओर बदा । मागं मे उसने जयपुर 
पृं विनाश का देल चेला, मन्दरो को मस्जिद भौर लोगो को मुसलमान 
का ५५ वज्ज को बन्दी कर बाक्ती को काटकर फक दिया गया । 
छ ५७ था । यहां दाहिर कौ जन-रक्नक टुकड़ी 

अपने सैनिको की ५ १ भ को देना इनका कायं था । 
छाजीतात्‌ चे ये । कामिम क शाय दादर सरोबर क दूसरी मोर 
नानं रानि कौ निगरानो मे क 0 शोर धी न मूत्रलः 
कद । शानोदात्‌ के पौ "८9 तीन मागो से घुसपैठ का प्रयास 
यकर ते कौ बलाई उक करानिम र, हमा चा। इसे अपने अधिक्रार 
हवा यभा म १) र । कामिम के पटने के साय ही 
बरव भ परिणत हो गया । दा | य 
ि कादाकार गम हो उल । कौ भांति जट, हत्या 
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अब कासिम का विशालं गिरोह दो भागो में विभक्तां} एक भाग 
बाघवा नदी कै तट पर स्थित जयपुर मं था। दूसरा भाग या हिन्दवादी 
न । बीच काजीतातत म वे दादिर। उनके पुत्र उत्से दूर बतं दुर्ग मे चे। 
सामरिक महत्व के सभी मार्गो पर कासिम की डैवान मेनाका ध्यंकरः 
आतंक छाया हुमा था । जिनके लिए न्याय, घमं मौर इन्सानियत का कोई 
अस्तित्व ही इस संसार मे नहीं था। लूट ओर बलात्कार कै नीच-से-नीच 
कुकमं भी उनके लिए महान्‌ आदरणीय भौर अनुकरणीय उदाहरण चे । 
संकट की भीषणता से राजा वाहिर का एकं दूसरा मन्त्री भी भयभीत 
हो उठा । साहस के अवततार दाहिर नै उसे सचेत किया किं राजा मौर मन्त्री 
शान्तिकाल में विशेष सुविधा एवं अधिकार प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्ति होते 
हं । सिफं इसीलिए किं वे अपने देश, अपनी सभ्यत्ता ओर अपने घमं की रक्षा 
के लिए शतु से आमरण संग्राम के लिए तत्पर द । 
दाहिर ने उसे बताया--“यह बड़ अपमान की बात है कि तुम शान्ति- 
सन्धि की बाते करते हो । यह शान्ति कंसी शान्ति होगी जबकि तुम्दारे 
णव तुम्हारी स्तयो को लूटना, उन्ह गुलाम बनाकर अच्च मै चेचना, 
तुम्हारे महलों को नष्ट करना, तुम्हारे मन्दरो को मस्जिद बनान, मौर 
तुम्हे मुसलमान बनाकर तुम्हारे हिन्दुत्व को मिटाना चाहते है । ' 
दाहिर कै ओजस्वी वचनो ने मन्त्री की बोलती बन्द कर दी । 
निर्णायक युद्ध की तैयारी में दादिर ने श्रपते सभी आश्रितौ, स्तयो 
ओर बच्चो कौ रावर दुर्गं भेज दिया। कासिम की सेना से कुठ ही मील 
दूर अपना वेमा भी गाड़ दिया । पाँच दिन तकं घमासान युद्ध होता रहा । 
एक के वाद दूसरी कासिम कौ सेना आती रहौ मौर दार कौ सेना उसे 
मसलती रही । समय था जून, ७१२ ई० भौर स्थान चा वधचव ओर चिन्ध 
का मध्यभाग। 
ग्रपने इस अभियान की सफलता के लिए कासिम नै कोई भीतरकौव 
उढा नहीं रवली । हिन्दू सेना को पथभ्रष्ट करने मौर बहकाने के लिए, 
स्त्रियो को मार.मारकर राजी किया गया । एकं अरबी इतिहासकार्‌ के 
अनुसार--"जब इस्लाम की सेना नै धावा किया तब अधिकाय काफिर 
मार डाले गए । एकाएक सेना के बाहं ओर काफी होहत्ला होने लगा । 
दाहिर ने सोचा कि. यह्‌ शलोर उसकी अपनौ सेना मेँ हौ रहा है । उसने जोरो 








समो न 
के चीख रा ~प ० अबा है । हम लोग धत दहाड़ 
ज्ायाङने कहा- दाज्ा, इम बन्दी चना तिधा 1 1 दाहिर लके 
। अह ह। तहत कि तुमं इन्दी वना सव 
उे--भेरे जीवित राते किमे को ५६ हकं दिया क्ासिमने 


क्री प्रकार अग्नि शान्त कर, 
दाधौ कौ ब न क्र उत एक बार फिर णत्‌, की ओर हका । दाहिर हाधी 


शत का भारौ घंहार करिघा। 

4 द ककर चर हो चक ये । उने प्रत्येक अंश से रवत 
जौ दवारा बह शौ घौ । न्तः बौर शिरोमणि दाहिर समर-भूमि मं सो 
ज । त्वार क वारो ने उनके मस्तक को चण्ड-खण्ड कर विचेर दिया 
चा । ७१२ ६* रे जन महीने के बहस्यतिवार को सूर्यास्त के समय हिन्दुत्व 
का धौरवश्चा्ती तैनस्दी सूयं अपनी पणं परिमा कते साय सिन्ध कै पावन तट 
पर अस्त हो गवा । १ बौर पुत्र को अपन अंक मे लेने के लिए भारतमाता 
नै लितेर को स्वच्छ एवं पवित्र करने के निए भपनी लहराती लहर को 
जै । दूरौ नहर नै बढ प्यार मे दाहिर के शव को स्वच्छ किया । उसका 
शक ७७ गवा । आत्मा जसीन मँ प्रमा गर । 

क निर्रअर्ी एक सरा बर धूत दाहिर को खो दिया । ५१५ वषँ 
त शरा बहे परिणाम वा । प्रत्येक बार लोगो ने सिषं 
को 9 १ कानी ही तो उतीन गै, चोमे ही तो मन्दिर मस्जिद 
चने ह, वृह इवार व्यदित लो र म्दिर्‌ मस्जिद 
भोर कृ वी इ शान भन्‌ तनृत्त ए है । "जरा" "थोडे" 
ओर चालकः भूस घौ भनौ श पालन-पोषण ही हमारी एक 
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जौहर बुद्ध अभी चल रहा धा। दादर कौ मवशिष्ट सेना लडतै 
हए, भपना मागे बनाती हुई प्राची रावैष्टित नगर रावर की ओर पी हट 
रही धी । अव क्रासिम की नजर रावर पर थी। दाहिर-पत्नी रानी बाई ते 
जयसिम्हा के साथ रावर भी त्याग दिया । वै श्रह्मनवादी' उप 
'वरहमनावाद' चले गए । दाहिर की दूसरी पत्नी नाना ने १५ हजार 
सैनिकों की सहायता से रावरकी रक्नाका भार संभाला । दाहिर कौ बची 
हई सेना भी इनसे आकर मिल गदं थी। 
कासिम बरावर राचर पर दबाव दे रहा चा। उसने अपनी चेना कौ 
दो भागों मे विभक्त कर दिया था। वै दिन-रात्त प्राची रावेष्टितं रावर वर 
पत्थरौ भौर अग्नि-पिष्डों कौ वर्षा कर रै थे । रक्त-पिपामसु अस्वो कर 
हाथो मे पड़ने के बदले अव मैनावाई ने हिन्दू स्त्रियो के साव जौहर का व्रत 
लिया । लकडी, छूई ओौर तैल की एक विशाल चिता प्रज्वलित की गर्द 
मुसलमानों के सहस्रवर्षीय शासनकाल मे यह कहानी संक बार दुहृराई 
गई है । मुस्लिम पशुओं के लोलुप मौर कामुक स्पशं के बदले हिन्दू वीरां - 
गनाओं ने अग्नि का आलिगन करना ही उत्तम समकला । ~ 
क्रासिम शहर मेँ प्रविष्ट हुआ । छः हजार हिन्दुओं कौ उसने मौत के 
घाट उत्तार दिया । प्रमुख मन्दिर मर्जिद बन गए । कुछ अवशिष्ट स्त्रियों 
ओर बच्चो को उसने बन्दी बना लिया । ३० हजार बन्दियो मे दाहिर कै 
दरबारी ओर सेवको की सिप ३० पुत्रियां थीं। दाहिर की नात्तिन जयश 
भी इनमे मे एक धी। इन सभी को हज्जाज कँ पासन बगदाद भेज दिया 
गया । 
दाहिर का राज-छत्र, लूटी सम्पदा भौर तिर्यातित बन्दियो को हन्जाज 


नै खलीफा के पास भेज दिया । एकं निर्लज्ज अरबी इतिहासकार लिखता 


है--"वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया । कुछ हिन्द्र स्त्रियो को उसने 
वेच दिया । कुछ उनके अनुचरो के बौ च बाँट दी गई । जब उसने दार्हिर 
पुत्री (नातिनी) को देवा तो चह उसके सौन्दयं भौ र आकूषंण से स्तन्ध रह्‌ 
गया । विस्मय से अभिभूत हो उसने अपनी अंगुली को दांतों से काटा। 
अब्दुल्ला ने उसे पाने की. इच्छा की। भगरं खलीफ़ा न कहा--है भेर 
भतीजे, मै इस लडकी को अत्यन्त पसन्द कर रहा हं । मै इसते इतना प्रभा- 
वित हं कि इसे पै अपने लि हौ रखना चाहता ह" ।'' इसी लम्पटता कौ 





~ 
भ्रारतं मेँ मूरिलिम मुलतान 


। रिटि स्वर मे करते है । क्या मजाक 
व बे कभ्यता का बड़ा ही शिष्ट संगम मानते 


॥ रावर-ध्वंस का समाचार भी 
लट की एम ४ क नो ज्ञरा भी मौका मत देना । 
आया । इर्जाय + ्‌ कर देना "` "यह अल्लाह का हम है ।'' क्या यह्‌ 
श नही अरवी इतिहासकारों ने लिखा दै । इस 
एक विशिष्ट परति नही है ! इसे वि थितः र कुतित 
मलब "५४६ ओर बनी षडयन्त्र का पद काश कर दिया है ओौर हम आरं 
ह (1 देवभक्तं पिता के छिन्त-विच्छिन्न ओर ब रवाद राज्य 
को देखकर दुःख बौर अनाय जयसिम्हा ने अपने हदय को पाषाण-सा बना 
विया । उयते जलोरं मे अपने भाई कषी, मटिया म चाच ओर वैकानन के 
जालक वल के पास संवाद भेज दिया । पर ये स्यान एक दूसरे से काकौ 
र चे । साव हौ माग पर शतरथो का आतंक छाया हमा था । उस १ उन 
शव्यं अयने नमरो शौर नागरिको कौ रक्षा भी करनी थी- नर-संहारो से, 
बलात्कासे से, कूर अत्याचार मे ओर घमं-परिवर्तनो से । 
बहमनाबाद को तहस-नहस करने कौ पूरी तैयारी कासिम ने कर ली। 
बह रवर ते निकला । मागं में दो घपनगर थे, बहरूर गौर दहलीलां । 
हौ उपनगरों पर वह दो महीने तक घेरा डालते पड़ा रहा । दिनरात 
हमने होति रहे । अन्ततः दोनों उपनगर टृट गए । “सिर पर कफ़न बाध, 
५९ द्रव्यो का लेप कर" दोनों टूट पड़े । तबतकं जौहर की 
ज्वला भ नत्म हो हिन स्वियां मुस्लिम कसाय के पंजों से परे पच 
शुक्तौ शीं । उपतगरों को छानकर कासिम ने लृटी तम्पदा भोर गुलामो को 
तिवमानुमार विभाजन कर बगदाद मोर दमिष्क भेज दिया । 
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की प्रतिष्ठित पदवी प्राप्त हुई । इस रे हिन्दू राजकुमार धारण कै धुत्र नूबा 
को दहलीला मे बन्दी बना लिया गया । फिर मुसलमान बनाकर चते उसी 
स्थान का शासक भी घोषितं कर दिया गया । फिर समवर्ती स्यानौँ पर 
आतंक पौलाने, असहाय नागरिको से जजिया वसूल करने, ओर उन मौत 
को भी मात करने वाली पीड़ा देकर मुसलमान बनाने के लिए कासिम ने 
सेना की एक टुकंडी को आगे ब्रह्मनावाद कौ ओर भेजा । 
अब क्रासिम की सेना नै ब्रह्मनाबाद को चेर लियां। नगरके बार 
द्वार थे । नगर का पूर्णं नियन्त्रण दाहि र-पृव्र बीर जयसिम्हा कै हाय 
था। उसके प्रभावशाली निर्देणन में हिन्दू सेनाणएं प्रतिदिन चारों हारो वे 
बाहर निकलकर विदेशी मुसलमानी गिरोह पर धावा करती धीं । 
जयसिम्हा के गुरित्ला युद्ध ने कासिमक्ा रस्रद-मा्गे बन्द कर दिया 
था । इस संकट मे करास्तिम ने विषय मुखिया को कुमुक ओौर खाद्यपदार्थ 
शेजने का समाचार दिया । नये मुसलमान विषय मुखिया जन्तर-मन पे कभी 
पूणं हिन्द्र था मगर इस्लाम के धमं परिवर्तन कौ जादुई हदधौ ने उसे देशद्रोही 
चनाकर ही छोड़ा । 
रक्तशुद्धि कौ उचित एवं रूढिवादी परम्परा के प्रति अन्धी-भक्ति होने 
के कारण हिन्दू महा-विनाश से भी विक्षा नहीं ले सके किं नियम-कानूनं 
को ताक पर रचने वाते ये एत्र उनकी कडियो को कमजोर करर रह ह । 
यदि उन्होने इन अभागे हिन्दुओं को वापिस अपनी गोद में ले लिया होता, 
एक लृप्त हिन्द के प्रतिशोध में कम-से-कम १० ग्रमो का सफ़ाया कर 
दिया होता, तो भारत कभी भी अपनी स्वतन्त्रता नहीं खो सकेता घा आर 
धात्र्‌ को 'जंसे-को-तसा' उत्तर मिल जाता । 
छः महीने तक णहर पर घेरा पड़ा रहा । बाहर मुस्लिम सेना ने सारी 
लड़ी फमल जलां दी । जलाशय विषाक्त कर दिए । भत्तएव चारों गोर मर 
धिरे हृए नागरिक बड़ी संकटापन्न अवस्था में हो गए । परिस्थिति कौ 
गम्भीरता को देखकर, काश्मीर कै राजा से सहायता कौ याचना के लिए 
जयसिम्हा ने कुछ अंगरघ्रकों के साथ चूपचाप नगर त्याग दिया । 
जयिम्हा की अनुपस्थिति मे कासिम ने नगर-व्यापारियो को भण्वा- 
सन भौर घुस देकर अपनी भोर मिला लिया । षड्यन्त्र म यह्‌ तय हा कि 
नित्य की लड़ाई से वापिस लौटने परर बै जबतवादी द्वार में जाग नरी 








प्राक्त मँ मुस्लिम सुलताने 


क चैष एक देद भी नहीं कर सका कहां 
लगाम । जहाँ किम हा । ताह ञो अकबर' का गजनं करता 

न कीत । तादौ हरं ते अचानक उन पर टूट पड़ा । 
क्रातिभ का च गिरोह मौर पालिक व्यभिचार से यथासम्भव बचने 


काचित के भयंकर कौरिषं नने नगर का र्वी हरि छ्रोलकेर स्त्रियो मोर बच्चों 


का चमार सुन दाहिर की दतरी पत्नी ने ललकार 
कर अलो येना को नियन्ति करने का प्रपात किष । उन्हे अपने परिवार 
जोर जपने देश की सुरक्षा के पवित्र कतव्य का स्मरण दिलाया । 
्स्ताह के नाम पर किए जाने बालौ पाशविकं कररता कौ आरी से 
. थने के लिए नगर की अधि नारियों ने अपने आपको अग्नि की लपटां 
रं मपित कर जौहर का पवित्र करेव्व निभाया । जौहर कौ इस ज्वाला 
च चादौ बौर उसकी दो पुत्रियां भौ समा गहं । सम्भवतः कासिम के संकेत 
षर ही रबी इतिहासकरारो ने यह गढ़कर लिखा टै करि दाहिर की दो 
वयौ शूदेदौ बोर परिमलदेवौ बन्दिनी वना ली गदं । मगर क्यों ? 
नगर पर धौत ते अधिकार करने मे पूं कासिम कौ अवस्था बहुत दी 
जस्त हो चक्तौ घौ । वही कासिम एक अरबी इतिहासकार के अनुसार 
निरदयत्ता के बसन पर बैठ गया गौर १६ हज्रार व्यक्तियों कै लून सै 
उमोन चात हो गई ।'' ‡ 
शन यै भगौ धरती को देवकर सूयं ने भी श्रपनी आंखें बन्द कर लीं । 
जातो तै परै मन्दिर मस्निद बन गए । नगर की सारी गौओं को काटकरं 
उना बो कासिम क अर्वंभक्ती गिरोह को परो दिया गया । 
थ । पर दाहिर के परिवार का पत्ता न चला। 
पी कासिम कै सामने लाए गये । इनकी बड़ी-बड़ी 
। = | केश नँडेहुए ये । उनमे दाहिरकै परिवार का पता 
ज ह तापय करना भी उन्होने स्वीकार नहीं किया । 
9 ओौर पाशविक पौडाए्‌ दौ गह ् 
५.५ नपर ^गम्बर अ = । एक अरत्री इत्तिहासकार 
क जराया शया भौर “भो शिव कै कानून के आधार पर" भयंकर 
भौर ्रणरवे भु कर ` 4 गए चर गुलामी, सम्पत्ति-कर 
? । शैष ज्ञोगो से, जिनका घर पहले मे ?) 
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बुरी तरह लूट लिया गया था, उनकी भूतपूवं स्थिति के अनुसार भारी टैक्स 
वसूल क्रिया गया । भरव लुटरे प्रत्येक घर मेँ दल-ब-दल घुस गए । उन्हेनि 
गृहपति को आज्ञा दी कि “पत्यक स्वस्थ अत्तियिका एक दिन ओर एकं 
रात तथा प्रत्येक बीमार अतिथिका तीन दिनं जौर तीन रात मनोरंजन 
किया जाए । ` 
हृज्जा के आदेश परक्त सिम कौं सेना एक नगर सै दुसरे नगर कौ 
नष्ट करती, एक शहर से दूसरे शहर को लूटती, हिन्द गुवति पर 
ब्रलात्कार कर उनका हरण करती, प्रत्येक घर को लृटकर उसमे नाग 
लगाती, नरसंहार करती, लोगो को गुलाम ओर मृस्रलमान बनाती भरा 
सिन्ध पर छा गई । 
दाहिर कौ राजधानी अलोर में उन्हें पुनः परबलं विरौघ का सामना 
करना पडा । बहा दाहिर पत्र फूफी का नियन्त्रण चा । निराषां का एक दाब्दं 
भरी कोर उच्चारण नहीं कर सक्ता धा । कोड नहीं बोतल सकता था किं 
दाह्िर वीर गति प्राप्त कर उन्हे रक्षा-विहीन कर गए है । फूफी भ्रपने पिता 
करी ही भांति वीर, दुद्‌ भोर अटल चा। 
कासिम क गिरोह के ५० हजार गण्डो ने जलोर कै बाहर तम्ब तान 
दिए । नगर के बाहर एक रमणीय उपवन म एकं उत्तम सरोवरे भौर एक 
सुन्दर मन्दिर था । क्रासिम ने इसे तहस-नहस कर दिया । इधर मलोर कै 
रक्षको ने कासिम को विवेक से काम लेकर लौट जाने की चेतावनी दी । 
क महीने तक बेबस कासिम घेरा डले पड़ा रहा । अलोर कौ जनता 
चद्रान-सी मटल रही । तब कासिम ने एकं स्त्र को लादी जते वस्त्र पहनाए्‌ 
ओौर उसे एक काले ऊट पर बंठाया जैसाक्रि लादी क्रा भपना व्यवहारं था। 
फिर कुछ संनिको के साध उसे नगर-पाचीर के पास भेज दिया । वहाँ उसने 
ऊँची प्रावाज में कहा--“है नगर वासियो । युके तुमसे कुठ भावष्यक्‌ बातें 
कहनी ह । मरे पास आकर सुनो ।" प्राचौर पर कुछ प्रमुख व्यनिति जए । 
उप स्त्री ने तब परदा उढाकर कहा--“ दाहिर पल्ली लादी हूं । राजा 
मारा गया है मौर उनका सिर काटकर दमिश्कं भेज दिया गया है । राज- 
घ्वज भौर राज-छतर भी भेजा जा चुका है । अपने जापको बरबाद मत 
करो ।"' (कया सुन्दर प्रलोभन है जिसमे हम माजतक फते चले भा रहे है) 
इतन कहकर बह चीख पड़ी गौर जार-कार रोकर शोक -गीतं शाने लगौ 





जरारत मेँ मुस्लिम घुलतान 


हो । इन चाषडालो मौर गो-भक्षिो त जिलकर तुम एक हो गई हो । हमारे 
८) ह" तुमने जपने ज्ञापकौ इन भरो से अपवित्न करा लिया है । 


करि अये तुमने उक रकार कौ पसन्द किया है ।" = 
हमारे ति तिर उठाया । ५०० भरवो लोगों के 


स्ञाच 4 जरबौ अल्ाप्नी बहत हिनो ते बाहिर कौ सेना मै नौकरी कर 


च्छा चा । एक यात उस्ने कासिम के लिए नगर ढार खोल दिया भौर नगर 
कादि क कने मरं बला शया । इ प्रकार अपनी भलाई करने ५ हिन्द्र 
कौ पौठ ये एकं अरव मुसलमान नै षरा घोप दिया । सभ्य भौर सीधर-सादे 
हिन्दुओं नै कभौ यह नहीं च्ौचा था किं उनकी सेना मेँ एक भौ मुसलमान 
का होना देणदरोह ओर विष्वास्धात के सपि को दघ पिलाना होगा । 
जादिम तोन वं तक लगातार सिन्ध को रौदता रहा । उसकी मुलतान 
(बनल्यात कौ तृट काफी सफल रहौ । यहां एक विख्यात सूरं -मन्दिर 
चा । जहो सोते वे भररपूर ४० घटं ये । इनका वज्ञन १३,२०० मन या । 
सं कौ प्रतिमा रक्तिम स्वणं कौ बनी हई थी । आबे लाल चमकीले रत्नों 
कौ्। 
इसके अतिरिक्तं मोतियों की क्ञातरे, अन्य बहुमूल्य हीरे, रत्न, 
जबाहरात बौर वैटि्ाव खजाना प्राप्त हा । मरेबियन नाइट की अली- 
बा, क्ातिम, चालीस षडे बौर बोरो की कहानी कासिम कौ मुलतान की 
या षर अली न ९० हकार पिह॒राम 10 ता? पय जभि- 
= हरन सच किए है । वादे के मनुसार उसे 
शरूदघ्लोरो की यह साधारण मौर सवं- 










4 9 के म्मे शद सहित वाकी धौ । घन 
इन पिशाचो का लेखा-जौा बराबर 


मुहम्मद बिन क्रासिम ` च 


कै मन्दिरे को मस्निदों भे बदला गया है । यह्‌ पत्र उसने कासिम कौ भना 
था । सर एच ० एम ° इलियट नै सपने प्रंय के भागं १, पष्ठ २०६-२०७परर्‌ 
इसन पत्र को उद्धत किया दै । हज्जाज लिखते है "नहां कहीं मौ प्राचीन 
महल, नगर, शहर हो बहा मस्जिद, मीनार गौर भजान-मंच (घर्मोपिदेद- 
मंच) बनाकर कतवा पढ़ा जाना चाहिए ।'" 
बरह्मनावाद कौ लूट की उयल-पुथल मे एक स्त्री कौ आत्रानी से छन 
प्राप्त करने का एक अवसर मिला । क्रासिम कै आदमी दाहिर-पृन्नि्यो कौ 
लोज बडी सरगर्मी ते कर रहै थै । इस पर पुरस्कार भी था । राजा दाहिर 
की पुत्रियां सू्येदेवी गौर परिमल देवी कहकर इसने दौ गुबतियो को कासिम 
के जादमियों कै हाथ मेँ सोपि दिया। 
यह चारा क्रास्तिम कै मनोनुकूल भी था । खलीफ़ा को यह्‌ कहने का 
साहस उसे नहीं था कि वह दाहिर परिवार को पकड़ने म सफल नही ह 
सका है । स्पष्ट है कि दाहिर-पत्नी ज्लादी परकंडी नहीं गई धी । सल्लोर कै 
नागरिको ने उत्त स्त्री के छद्मवेश का पर्दाफाश करहीदियाया। भागे 
स्पष्ट हो गया है कि सूरदेवी नामी उस लडकी का नाम वास्तव मे जानक्रौ 
. था । ये हिन्द लड़कियां चाहे वे किसी भी परिवार कौ हो, भ्रातः स्मरणीय 
है । अपनी प्रत्तिष्ठा कौ रक्षा करने में, अपने बधिक का सिर ॒कुचलनै मे 
इन्टोनि बडी वीरता भौर मनोखौ प्रतिभा का परिचय दिया चा । बोडों कौ 
पुमे बंधी कष्टदायक मृत्यु का इन वीरांगनाओं नै हं सतै-हं सते आलिगन 
कर अपना आओौर हिन्दुत्व के अनादि गौरव का सिर ऊंचा किया । 
लूट मौर गुलाम के जुण्ड के साच ये वीर बालाएं दाहिर की पत्नी के 
श्रम मेँ दमिष्क पहुंचीं । मागं मेँ मुरञ्ञाई वीर बालार्जो कौ सेवा शुध्ुषा 
कर उन पेशी-योग्य बनाया । एक अरबी इतिहासकार के अनुसार, खलीफ़ा 
ने इन्हे अपने हरम मेँ भिजवां दिवा । 
दो महीने के बाद उन्हे खलीफा के सामने पेण क्रया गया । अगम मागो 
को पार कर हजारो मील दूर तकं विदेशी राज्य में इन्द घप्तीटकर लामा 
गया था । मागं की कठिनादरयो, गण्डो की भीड़ गौर छीन-क्षपट ने इह एक~ 
दम भसंतुलित कर द्विया था। यह बातत दौ महीने कै लम्बे समयनेही 
स्पष्ट हौ जात्ती दै । 
ग्रंथ १ मेंपृष्ठ २०१ षर सर एच एम ° इलियट कहते है करि छल ४: 





्नारत मे स्तिमि सुलतान 


का पतता लगाने कको कहा तकरं बडीकता 


नेहो सके। बडीको अपने वास रखकर 
ता 
दीया उसकी सुन्दरता मे मुग्ध हो ५ चां स उसके कमनीय 
शरीर यर अपना हाय रख, उमे भपनी ओर कचा । 
दौर डाला कौ आं भे शरून उतर आया । रोष भौर अरतिशोध की 
आग घ खटी । उतंकी इच्छत अतर मे भी । वह =^ तात के खेमं न 
ची जह यृदति्ो के कौमाय से चेला जाता पा । उसका नाम जानक । 
मगर उरे दाहि धुतरी सूर्देवी का रोल करना भा । विष्वासघात, धो 
अर कायरता चे बरह्मनाबाद क पतनं पर, दाहिर कौ वीर पृद्रियां अपनी 
शोर जननौ के संग जौहर मँ जमर हो चुकी धौ । 

विदद्‌ गति ते जानकी खी हो पीछे हट गई । एकं बाण से अपने 

दोनों शद कपिम बौर छलीफा का संहार करने पर वहं तुली हई थी । 
परित्विति को नापते हए जानकौ ने ब॒लीफ़ा से पृष्ठा “यह कंसा बीभत्स 
नियम बाप लोगो मँ है जिसक बाधा पर जापके पास भेजने के पुवं क्रासिम 
त भे तीन रात अपने पास रला । सम्भवतः अपने नौकरों की जुटैन खाने 
ष त आप लोगो मे है। शायद दसी ही बाप लोग आनन्दित 
इत दी शन्द ने कामुकं चत्तीफ़ा के हृदय को वेध दिया । विवेक को 
4 
हष छुट गई 1" एवः इतिहादकार यः । # को बागडोर उस 

उ शण तोका ने स्याही भर तेखनी म 


५२ 
वालिदने दभाषिए मे बडी-छोरी 







जिस 
सोके अमे कै श्रोतर सोकर = काषिम हो उतरे ताजे काटे हप 
भिम बहव दे अर कापि इ -- दमिश्क लाया जाए | 
तत मेद्‌ जीर मि को 1) उदृण्डे अपराधी जीवन मे 







भी उतु चे । भी मृ्युके इम परवाने का 


#॥#  श्त्िम बीकानेर अ धि उत्तर 
+ अ पुर (उदयपुर) त था! 


मुहस्यदं बिन कासिम ५ 


मृत्यु-दरूत वहां जा पटुचे । खलीफ़्ा की अपनी गक्तिशात्ती र्कडी उम 
विशिष्ट संवाद-वाहक क साय आजा-पूति के लिए थौ ही । चलीफा का 
जादेष-पत्र पढ़कर कासिम स्तम्भित रह्‌ गया । ऊचे आसन मे नीचै घमीर- 
कर हाथ-पैर बाध उसे सां के कच्चे चमदे मे सी दिया गया । बह बूनी 
ण्डलं पैरी म्र बन्द कर दमिप्रकं लाया गया। क्रात्तिमकौी लाष्राके पह चने 
की सूचना खलोफा को दी गई । उस्ने अपने दरबारियो के साथ उन दो 
चौर बालाभों को भी बुलवाया जिनके संकेत पर पाप के भवतार शैतान 
क्रो अनन्त यात्रा पर भेजा गयाथा। 

खलीक्रा के हाय में उस समय एक हरा पैघा धा । परी खौली गई । 
क्रासिमके दण्डे शरीर की ओर पधे सै संकेत करते हए खलीफा नै बडे 
चमण्ड से लड़कियों को कहा-“मेरी पृत्रियो, देलौ ¦ किस भ्रकार मेरे 
आटमि्यो ने मेरौ आज्ञा का पालन किया है" चमडे मे बन्द क्रासिम घुट 
धुटकर दो दिन में मरा था। यह क्षण उन दौ हिन्द्र बालाओं कौ महान्‌ 
विजयं का क्षण धा । उनका जल्लाद उनृके चरणो पर पस्तरा पड़ा श्रा । षर 
उन्हे एक वार भौर करना या । 

हतप्रभ खलीफा को जानकी उफ सूर्यदेवी ने कहा- (पृष्ठ २११, 
इलियट आौर डाउसन ) --“निस्सन्देह आपकी घाज्ञा की पूति च । पर 
आपका मस्तिष्क न्याय ओौर विवेक से एकदम खाली है । साधारण सरमन्न 
भी आप मैं नहीं है । कासिम ने हमारा स्पशं तक नहीं किया था । मगर उत्त 
शतान ने हमारे राजा कौ हत्या की, हमारे देश को तहस-नहस कर दिा, 
हमारे सम्मान को नष्ट कर हमें गुलामी के दलदल भे धकेल दिया । इसी- 
लिए प्रतिशोध भौर बदले के लिए हमने कटी अफवाहों का सहारा लिया । 
उसने हमारे जं सौ १० हजार स्तयो को बन्दी बना अपवित्र किया वा, ५ 
शासको को मौत के घाट उतार कर, मन्दरो के बदले मस्जिद, मीनार 
भौर भाषण-मंच (?५])६) बना दिये धे । ` 

चलीफा वालिद सुन्न हो गया । इतिहासकार कहते हँ कि शोक की 
तीव्र लहर मे खलीफ़ा ने अपनी हयेली काट लाई । बह अत्यन्त मखं बन 
गया चा \ शमं, शोक भौर गलती का उत्ते इतना कठोर प्राघात पहुंचा कि 
मन्ततः जनवरी ७१५ ६१० मे मर गया । 

हुज्जाङ भपने भारईजान भोर दामाद करी इस दर्दनाक मौत कै सदमे से 





थ 


ब्रात मँ भूस्लिम सुलतान 


६ महीने धय [= ४ ह छ क कासिम ने उन बालाओं को 
वह इलचा 
पवि किंवा घा । पर परवर्ती खलीफ़ा 
॑ क तिहरे पतन पर परवती खली, 
कासिम, ह्या नौर बली ` = रस्वितियों मे जकडी इन वीर 


भनेमान धा | भयंकर 
हिन्द्र ग व पितः परानसिक-सन्तुलन, अदम्य साहस ओर 


घबरा सने इन चमत्कारिक 
व ने बना कोर ध्री सम्बन्ध न रखने का निर्णय कर लिया । इ 
लिए उने इन हिद गाला को रोहो कौ पं से बांध, दमिश्क की सडक 
पर अ्नीटकर भार देने कौ आज्ञा दे दी । 
दति शकञा- तत्कालीन अरबी इतिहास ध्मात्मक ह । 
नियमानुसार न तो उनके तेव ही स्पष्ट हन उन्दोनि कोई तिथि ही दी है। 
यह भरी निश्चित नहो है कि बे दमिश्ककी चकों पर घसीट कर मार डाली 
अहं या दार पँ विनवा दी गदं । कु कै अनुसार वालिद ने नहीं वरन्‌ 
सुनेमान ने ही क्ञासिम को पकडवा कर मंगवाया ओर मरवाया घा । इनं 
स्री दिरोद्वात्मक विवरणं को पढ़कर यहो पता लगता है किं वालिदनेही 
जपने अयमान का उत्तरदायी हन्जाज ओर कासिम को माना था। मगर 
क्वा के ञान ने उसकौ जान ते ली । परवर्ती खलीफा नै भयभीत होः इनः 
बीर बालानां को मरवा दिया । 
इष बीभ्तत, भयंकर बौर दुखान्त विवरण मे दाहिर का परिवार 
हि बौर हिन्दुस्तान के वौर देशभक्त के रूप मे आकाश गंगा कौ भाति 
५०८०० । अलौकिक विवेक जैसा चमत्कारी प्रदर्शन इन वीर बालाओं 
दौर षु ` ५ ८ है । कृतज्ञ देदा अपने इन वीते 
स्म्ररण रस्रेगा । 
- शोक का विषय ङ बाला ऊ नामो 
ते अष 9 लार्गो क नामो को भी भरबी इति- 
कृ भौर होना हि  शस्तुत करवा है । दाहिर का भी संस्कृत नाम 
बादहोगषा (व व्षोकौ विनाश-लीला षारा सिन्ध बर- 


सिद्वा कपर कराची), ्रहमनावाद, धिया, नीरून, 
च प, र, वहतत, कलत, वत, सागर 


भ्रष 








महम्मद चिन कासिम ५५ 


रावेर, जयपुर, नारायणी, काजीजात, बहरूर, ददेलीला, चानीर, बिया, 
जालावती, मुलतान, महल सबन्धी, न्दा करबाहा, बहेरावर, लोहान, 
सिहटा, ब्रह्मपुर, अजताहद, कूर, रोरी मौर उघवपुर जादि फलते-फूलतै 
नगरों को जलाकर धुं देने वाले खण्डहर बना दिया गया । हरे-भरै वतौ 
रमणीय लीलो ते परिपूणं जगमगति प्रान्त को क्तासिम कौ एतिहासिक 
गृण्डागर्दीं नै रेगिस्तान बना दिया । आबादी कं एक बडे भाग कौ उनके उवा 
ओर भाइयौ मे छीन कर मुसलमान बना दिया गया । नगर ओौर दुर्गं राद 
हौ गए । मन्दिर मस्जिद पँ बदल गए । 

इस भयकारी नाटक का गौरवणाली भाग वही है जिस्म भारत की 
दौ वीर बालाओं नै इत नाटक कै लल-नायकौं को पवित्र भारत-भूमि भौर 
इसके धामिक निवासियों पर शं तानी-चक्त चलाने कै अनुरूप उचितं दण्ड 
दिया । हमारे इस कृतज्ञ राष्ट को इन वीर बालाभों की याद संदा रखनी 
चाहिए । 

भ्रारत को मपनी न्रभागी स्थिति भौर सिन्ध-विनाफ् से सबक सीखना 
है कि वह सीमा पर खड़े णतु को कभी भी सहन नहीं करेगा । मूसलमानी 
आक्रमणसे हमे सीखना दहै कि संग्राम पूर्णल्पसेसेप्रामहै भरनो देश 
नर-संहार का नर-संहार से, पीडा का पीड़ा से, धमं-परिवतन का धमम-परि- 
वर्तन सै, नाखून का नाखून से गौर दात का दात्त से प्रतिशोधं नहीं लेगा 
वह्‌ दैश्च अपनी श्रुमि भौर अपनी जनता को खो देगा । 

सबसे बढ़कर हमे अरबी फौजी अफ़सर अफरीफ को स्मरण रखना है 
जिसने अपने हिन्द्र शरणदात्ता कौ पीठ मँ छरा घोपा । अगर भारत को एक 
स्वतन्त्र राष्ट्‌ कै रूप मँ पनपना है तो दाहिर बाली भूल दृहराई नहीं नानी 
चाहिए । 


(मदर इण्डिया, अगस्त १६६६) 





# 
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महमूद गज॒नवी 


जी बं चक लगातार सिन्ध प्रर प्रत्याचार करने वाले मुहम्मद 
कालिम का दर्दनाक प्रत्त देकर पश्चिम एशिया के दष्टो के होश फाख्ता 
हो शये थै । शई सौ बधं तक उन्होि भ्रपने हृदय में हिम्मत श्रौर साहस 
को शगरह किया प्रौर तव वे पुनः भ्रारतीय सीमा प्रर परादाविक उत्पात 
मचाने के लिए तैयार हए । 

इनं दौ बौर हिन्द बालान ने शैतान लुटेरे मुहम्मद क्रासिम से पाई- 
पाई बदला चुकापा था । “जंघा ग्नौर जहां कटी भी वह था” उसे तासे 
चह ॐ चहं मे भीकर भारत से दमिश्क की कत्र मे पासन कर दिया 
शवा षा ३ पारतीय सीमा रक्षक भरी पीठे नहीं रहे । प्रायः सारी भूमि को 
०८५७४ ते पने धिकार मे कर निया । मगर प्रपहत स्तयो, बच्चों 

| जोवित भनुष्यो का एक शुनी -चिह्न भ्रीं कासिम प्रपने पीठं छोड गया था | 


नए इस्ताम धमं मे षणा करते ६ 
बाद देकेदारौ ने उनके ग, मरी भोर हव घम के मूलं कदि 


पौर जहे कौ व विदेशी मुल्तिम वैरता के किक्रार ये । इन्दं सहानुभ ? 
होकर भ्र भारवे शनो यौ । पर इन्द दुत्कार्‌ दिया शवा । ता 


मीक का पक = 
च बद गई | "न 0 चौ की संख्या श्रौर 


महमद गजनवी ५७ 


प्रलप्तगीन के समय ६६१-६६६ ई० में पश्चिम एदिाया क दुष्ट पुनः 
भारत को नोचनै-खसोटने लगे । वह समानिद शासक कै प्रधीन ख रायन 
प्रान्त का लासक था । समानिद राजा क्षत्रिय जाति कैच । इस्लाम क 
जहर ने इनके हिन्दुत्व को नष्ट करके इन्दं मुसलमान बना दिया था । 
प्रलप्तगीन कै श्राठ वर्षं कै गासन काल मे उसके तुकं सेनापति सुबक्तगीन 
नै सीमा कौ नोचने, फसल को जलाने, असहाय रोती हई स्तयो का हरण 
करने, नौर बिलखते वच्चो का हरणं करके उन्हं नए मूसलमानी दैवो कं 
नए पनपते गलामों कै बाजारों में बेचने का भार लिया । तुकिस्तान कै 
बाद हिन्द्‌-श्रफ़गानिस्तान का एक-एक टुकड़ा धीरे-धीरे इस्लाम कै पेट मे 
समा रहा था । इससे पहले ईरान, इराक श्रौर ्रबस्यान भ्रादि हिन्दू दैवा 
इस्लाम के पेट मेँ हज्रम हौ चुके थे । 

पंजाब श्रौर ब्रफगरानिस्तान कै एक भागं के शासक जयपालं को इसं 
नए शत्र का सामना करने मे बड़ी कलाई हो रही थी । वे सेना कै सामने 
न प्राकर चारों श्रोरलुटेरो की भांति गाँवों को लूटकर, मन्दिरों को 
वरबाद कर, असहाय नागरिको का हरण करं श्रौर खड़ी फसलो को जला 
कर भ्रत्याचार के अनो उदाहरण प्रस्तुत कर रहै चे । . 

पिता श्नपने पुत्रों को गणवान आौर चरित्वान बनने की रिक्षा दते 
ह । श्रपनी दृष्टता के अनुरूप सूवृक्तगीन श्रपने पृत्र को छोटी अवस्था से 
ही लूटमार की शिक्षादेरदाधा। 

इन श्रपराधियों को दण्ड देने के लिए जयपाल ने भ्रपनी सेना लामा- 
धन भेजी । इधर सुवक्तगीन गजनी से चला । साय मे लायक पृत्र महमूद 
भी था । बह उकंतो की रिक्षा अभी तक प्रेजुएट नहीं हृष्रा वा । सदा 
कौ भाति खान-पान का मार्गं बन्द कर दिया गया । मुद्ध के सभी नियमों 
को तोड़ दिया गया । कोड नी च उपाय बाकी नहीं रहा । प्रदेश मे जीबन- 
यापन श्रसम्भव हो गया । मगर इस बार भयंकर पाला पड़ा । पाले की 
सर्दी ने दोनों पक्षौ को शान्त कर दिया । उन्हे अपने-परपने स्थानो को 
लौटना पड़ा । 

शौत-काल के वाद सुब्रुक्तगीन ने धूतंता की । उसका एक प्रतिनिधि 
मण्डल जयपाल के दरवार में लाहौर ध्राया । प्रपनी कंद में पड़े हिन्दू 
नागरिको को सता-सताकर मार देने की धमकी देते हए उन्होने जयपाल 








। रत मेँ मुस्लिम सूलतानं 


। + - 
ते युध का हराना मागा । सुबुक्तगीन ङ्गौ अर्वता कै उत्तरम जयपाल नै 
इस धृष्ट-मण्वल को त्ौध्चो में बन्द कर दिया । 


शुरपात हते तो सिषं एक जरा-षां 

रस दुसरे मुड़ शी हो यरई। इसे तो (फ ९ 
गह वर्‌ टट धी । दु, बत पोर सलिहानो को जला दिवा गया भ्रौर 
सारी सति आड-पोठकर सूट ली गर । _ _ ने संकट को 

दिल्ली, बगमेर, कन्नौज भौर का्तिजर कै राजाग्म नै संकट को 
जज । इ प्राधिकं सहायता भी डी । यह संयुक्त सेना लामाघन घाटी 
कौ श्रोरं बदरी । दस मेला की राजभक्तिं विख्री हई थी । सभौ प्रपना- 
प्रपना घ्ना प्रस्तुत कर रटे ये । उधर सुबुक्तगौन का र्ववर्तीं विध्वंस 
नह फाढे हृए घा । दोनो ने इस पेना कौ प्रभावहीन कर रला था । सुबक्त- 
शौन कौ ५०० भडसवार सेना प्त्याच्ारो कौ वर्षा कर रही थी । हिन्द 
चेना कौ परे हटनां पडा । वेक्षावर शत्रुर कै जान मे फंस गया । आज 
तक हिन्दु वेहाकर का उद्धार नहीं कर सके । 

मृम्तिम शन्दकोक्त मे फतह ४ र्यं है निर्धन नागरिको को 
०५4 ५५ दौ १ सैनिको कै साय टंक्स कलक्टरों को 
तीति सों । लूट की मीठी जवान है कर-वसुली । मुस्लिम 

९४ नक्र भ्रादमे कोषो से प्रार-मारकर हाथ-पर तोड 
चष भरौर तब उन सिक्का की सधर मनकार `" 

| 
तं युरततगीन ग्ल नोट गय । ५ न करने कं वाद ६६७ ई० 
"१ क 14 ॥ नौर गया । 
कौर मे एततरा-पुलता पाप क वलदल ध्रौर क्रुरता के खून 
लि्‌ उक्ते व ११ महमूद प्रपत बापकोभी ॥ धा ४ 
ज क शहौ कौ वसौयत ग्ने छोर देर भाड देता थां । इस 
ती मूर्त पता जो शान कात कनाम कर दी । जो 
७१ पने भन करते देखकर सृलगता रहता था, 


त छनज करौ शी पर्‌ देखकर सिर भका सकता था ? 






महमूद ॥- 
कक सोस्यन का ताहे 


पजा कै प्रधन धा। 


महमद गज नवी १ 


चेषक-चिद्धौ ते कुरूप महमूद साधारण ऊंचाई का था। स्थिर्यो प्रौर बनो 
क्के रक्त से खड़गं रंगने वाला वह कूरः कसा एक बार दर्पणं मँ भ्रयना 
बहरा देल भयभीत हौ उदा । उष दिन कै चाद यै उसने कभी दर्पण 
श्रपना मंद नहीं देल । 

साम्प्रदायिक मुस्लिम इष्तहारौ ने इये सातय प्रौर कला कँ महान्‌ 
रक्षक ब्नौर हित्पी के ख्पमें चितित किया दै। 

वक्का मुसलमान-- ' गजनी का मुलतान महमूद'' षक पुस्तकं भ 
द्रलीगद मुस्लिम यूनिवर्सिटी कँ प्राध्यापक्र महम्मद हवीव इस दावै का 
खण्डन करते हण लिखते दै -"'धन भरौ र शाक्तिं के लौभं सै ही उसने चारत 
वर घाबा किया थाः“ “ सुलतान का जीवन साफ़-माफ़ बतलाता है कि 
बह चाहे जो भी हो, भले गृणो का आदं रूप कदापि नहीं था, जसां 
धर्मन्मदी मुसलमानों ने उसे चित्रित किया दै । उसका नंतिकं चरि 
परवर्ती ्ञासको के समान दही घा; तं म्रच्छामन बु । शराव, साक्ती रौर 
संग्राम मैं वह उन्हीं कीश्चेणी का था। तुर्की गुलाम को प्रपने प्रीतं 
रखने के लिए वह उन्हीं कै समानं द्रपने अ्रधीन ब्रफसरौ से छीना-मपरी 
करता रहता था । उसकी भ्रनेक अनंतिक सन्तानं भी थीं ( लादौर का 
परवर्ती सेनाधिकारी ग्रहमद--नियालतिजिन, मसूद स्रादि) ।' 

महमूद के वेतन भोगी इतिहासकार द्मल-ब्नी ने लिखा है--"महमूद 
ने देक की भरगत्ति का सत्याना कर दिवा धा। नानी कौ कटहानियो की 
ति उसने रेसे-ेसे चमत्कार दिखाए कि हिन्द चृरच्‌ होकर धूल कैं 
कणो कौ नाति चारौ रोर बिखर गए । उनके बिखर हए टुकंडँ न 
मुसलमानों से घृणा करने कौ एक एेसी भ्रवृत्ति को जन्म दिवा दहै जो 
कभो समाप्त नहं होमौ । इसी कारण जिन प्रदेशो को हम ने जीता है, 
उन देशों ते बहत दुर काश्मीर, बनारस श्रादि स्थानों मे, श्रपने ज्ञान-विज्ञान 
के कन्दरो को वे उाकर ले गए । राजनीतिकं श्रीदं धरा्भिक कारणो से इनमे 
नौर विदेशियों मे बैर-भाव बढता ही र्हा है । ` 

हिन्दु के प्रति उसकी घृणा का कारण बलिन के स्वर्गीय विद्वान्‌ 
° एडवडं साच्‌ बतलाते ईै--"महमूद के लिए सारे हिन्दू काक्र है । 
वे सभी जहन्नुम भेजने योग्य ह रयोकि वे तुटने से इकार करते है । 

रो" हबीब के प्रनूसार महमूद भारत के किसी भी मुस्लिम राजा दे 





भागना पा या ।' रल 


के ह्यो कहीं बह मसला ¶ ज ` 
पदता था । इसके प्रतिरिकत प्रमाणो 
सकते है कि दाकृभों का वहं दलपति 
स्कति को पै मे रोदा है, क्या कभी 
का दै ? इन विध्वंसकारियों कं चारों 


आरत मं मूस्लिम सूलतान 
-पौने रौर हिन्दू धरती 


पीने को त 
सत मे (पकबर तक) हिन्दु 
कोई भी कोर-कलसः छठा नहीं रखी । सिफ़ 
द्रपनी प्रतिष्ठा, द्रपनी स्त्रियां, अपनी 


इसीलिए कि हिन्दु ने भन, (कोर नहीं किया । 


हषी के पैरों से कुचलक्रर मरने 

४५५ > > तित अपनी १ रमर फिरदौसी को वैष बदलकर 
च ता भौ कोई श्रच्छी नहीं थी । महमूद 
इसलिए उसे सदा चाक-चौकल्ना रहना 
{को देखकर श्राप स्वयं अनुमान लगा 
त, जिसने जीवनभर सभ्यता श्मौर 
मी साहित्य ओर कला का पोषक हों 
शरोर ख॒श्ामदी ब्रौर चपलूस 


एकत्रित चे । इनाम के लालच ने प्रत्याचारौं श्रौर अनाचारो को जादुई 
वितता का जामा पहना दिया भ्रौर गंगा उलटी बहन लगी । साम्प्रदायिकं 





भूखलमानों न ताने छौ है कि मुस्लिम इतिहास के ये तमाम चापलूम 
मुम्तिम दरबार के महान्‌ कवि प्रौर महान्‌ इतिहासकार है । 

द्रौ» हदव कहते 8" शे सादी श्नौर उनकी गुलिस्तां के बारेमे 
बहदं के विचार बहे नीत थे 1“ वे रागे लिखते हँ कि, "“सुलतान महमूद 
कौ ददा कौ धिको कहानियां, दिल्ली प्र दौलतावाद के श्रधं-तुर्की 


चत्नकान बे गदी गई धो । इस्लाम " कतुघ्रस-सृलतीन'' की ऊल-जलूल 

~ कानि का एक भरच्छा उदाहरण पाया जाता है 1" 

कि: लोगो कौ भांति महमूद का विध्वंस कायं भी श्रपने घर से 
१ दा । प्रपते प्ति की प्रन्तिमि इच्छा को टकरा, भाई को 


बन्दरौ कर, मक कौ घ्नोर 
7, वहं नमनद' शसक की प्रोर अका । प्रान्तीय दासकः के रूप 


के प्रति राजभकरिति कौ दापय वछाई धी । श्रव 


कुन गबा । धवत पे ¢ ठ 4 वंश कौ नष्ट-शरष्ट करने पर 


मिलाया । लृटा हृश्ना राज्य 
, जिसका संश्कत नाम प्श्वक 


ह वी 
नहम्‌द गजेन ६१ 


नदी है, ६६९ ° मेँ विभाजक रेखा बनी श्रौर विजिते राज्य टृटकर उनकी 
तीमाश्रौ मे जड गया । 

बलीफ़ा इस उगते कलि सूरज की दोस्ती का इच्छकं था। उसनं 
एकं पाक-परिधान श्रौ र श्ननेक उपाधियां इसे भेनी- सुलतान-प्रमीन-उल्‌ 
मिलमत यामिनुदौलाह'' श्नादि । खलीफा की श्राध्यात्मिक छक्रछाया म 
समानद शासक के स्थान पर श्रव महमूद वेखा था। प्रो° हवीवं भ्रव 
उसके नए इस्लामौ कर्तव्यो पर ध्यान देते है (पृष्ट २३) । "हमूद 
गजनवी ने प्रतिज्ञा की किं बह प्रत्येक माल हन्द्रो प१र "जिहाद' का 
कुठार चलाएगा । ३० व षो की लटैरी जिन्दगी मै उसने १७ बार हिनदुश्रो 
पर धावां किया । तीसबारकौ सारी कसर उसने १७ बार्‌मं ही निकाल 
ली । हसलिण यड सत्य है करि उसने श्रपनी प्रतिज्ञा गत-प्रतिकत पूरी कौ । ' 

कासगर कै घान ब्रौर महमूद कै वीचमे फंमे हुए थे हिन्दू ताततार्‌। 
्रपनी प्रतिज्नाको प्री करने का बड़ा सुनहरा श्रवसरर चा। चक्कीकं वो 
दृष्ट पाटो ने उनके हिन्दू विश्वास को पीस डाला । जौ मुसलमान नहीं 
बने वे नरक की भद्र मे जीवित ही ऋक दिए ग्‌ । 

पहला डका- दूसरे साल से महमूद ने भारत पर डाका हाने की 
शुरुग्रात कौ । इसके हाथों गुण्डागरदी भी एक कला बन गई धी । चौरी, 
कती, लूटमार प्रौर गुण्डागर्दी को म्रन्तराष्टरिय स्तर्‌ १२ पहुचाने करा 
सम्मानं इसे रव्य हौ मिलना चाहिए । 

१००० ई० मँ विशाल लूटेरे गिरोह नै सिन्ध नदी पार की । देहाती 
नगरों श्रौर म्रसुरकषित दुर्गो को लुटकर बन्दी स्वियौ श्रौर बच्चो कौ एक 
फौज नेकर वह लौट । हिन्दू बच्चो को मुस्तिम लूट की विक्षा देनी थी 
ताकि बादमें वे अ्रषने ही भ्यो को मार, अपनी बहनो कौ नृद मे हाय 
बेटा सके । जिस भारतीय प्रदैश्च को इसने रौँदा वहे रेगिस्तान बनं गयां । 
खनके दरिया मे तरकर वे ही जौवित रह सके जिन्होने इस्लाम स्वीकार 
किया । सारे हिन्दू मन्दिर मस्जिद बन गए । 

इस माल को पचाकर, नर-भक्षी महमूद १००१-२ ई० मे पुनः लौदा । 
इरलामी शपथ उसे पूरी करनी धी । पेशावर से थोडी दूर उसने अपना 
तम्ब तान दिया । २८ नवम्बर, १००१ ई° को म्रिलिम हमलावरो परोर 
जयपाल मेँ संप्राम हृश्ना । हिन्दू सेना के १५ क्षत्रिय राजकुमार नर-क्षत' 
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६२ हिन्दु + 
१ हजार नै बीर-नति भाप्त 
य 
की। ता ६" तँ को मक्त कर देना 
कोति खे शभ) (५ लर खतरे से भ्रपनी 
-बदत्त कतव्य का पालन करने में 
हिद रजा को भूरिति 4 वि की पीडा से उदास जयपाल 
५ क्क ्नूसार ब्रते श्राप को रन्न की चितां 
श ्ं तक महमूद राज्य कै पश्चिम भागो के विप्लव को 
दनि दनौर तिततान (शिबस्यान) को अपने धिकार म करते मे < ही 
ज्यस्त रहा । महमद ने घपता भारत के विरुढ जिहाद सदा शीतकाल में ही 
छेडा चा । शसते बह मपे देशा के कहके कौ सर्दी से बचकर, भारत की 

जर जवाब मे तपने पा जाता था । 
१००१ ई कौ शरद ऋतु मे सिन्ध भार कर वहं जेहलम मे भेदा 
ङ सामने भराम । यहा के राना विजयपाल ने न तो कभी सुबुक्तगीन की 
जिला क्तौ घी, न जयपाल कौ हौ । सलाम करना तो दूर्‌ कौ बात थी, तीन 
दिन तक ढटकर संग्राम चलता रहा । यह राक्षस-दल एक कोने मे कस- 
कला -ना गया । चौथे दिनं कौ दोपहर तक संग्राम प्रतिर्णीति ही रहा । मरता 
क्या त करता, महमद ने सेना संचालन कौ वागडोर भ्रपने हाथमे लौ श्रौर 
1 इत को जोरों ते हका । हिन्दर्रो कौ सेना वौचसे दो भागों मँ ट्ट गई । 
च चैता ने प्राचीरं क भीतर नगरमे शरण ली। दृष्टो न शान 
निदे व हृल डाला । जो मिले वे मारे गए या मुसलमान बना 
है । प्राजीत ' ` ५ जेहलम कै पण्चिमी तट पर 
खण्डहर है |} मण्य रात्रि मे विजदपाल्र ५ ५१ दूरी श्रोर बरारी कै 
बौरगति पाई । प्रात्तम प्रयास क्रिया श्रौर 
फल तरपो की भाति उतने मवं 

दाला षा । शअतान्दिवो इ क नयी-नयौ विहञाभ्नो मेही डाका 
वहे हिनदृघनो ते एक ही मरक प 3 4५ की जोड़ी हुई कमाई को 
मे बह धिन्छ षर करा । प्रायः तीन {००५-१००७ के जाह 
` "च्या पन्ने मुहम्मद क्रासिम ने 
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सिन्ध कौ श्रघमरा कर ही दिया धां । भ्राधी जनसंज्या कौ दके 
ज्ञान बना दिया था । इस बार इस्लामी हमलाबर मृल्तान कौ प्रौर म ॥ 
यहा एकं भूतपूव हिन्दू, दाउद कै नये नाम ज्ञे गही षर था । महमूद ते 
प्राचीर से धिरे नगर को चेर लिया । फिर उसके क्रूर जब नै घास-वास 
के क्षेत्रो को चबाना प्रारम्भ कर दिया । विवदा दाउद कौ बन्धको कै स्प 
मे २०,००० दिहराम देने को तयार होना पड़ा । मगर सन्धि-पकरकै वृण होन 
से पूवं ही महमूद को तावड़तोड़ षापिस भागना पड़ा । उसे समाचार मिन्ना 
क्रि उसका भूतपूवं सहायकं श्रौ र कानूनी भाई ईसाक चान भ्रष्वक सीमा 
पारकर उसके क्षेत्र मे घूस भ्रायादहै। 

१००१-२ ई० के पेशावर-संग्राम मँ महमूद नै जवपाल के पौत्र, परानन्द 
पाल के पृत्र सुखपाल को बन्दी बना लिया घा । नियमानुसार मार-मारकर 
इसका भी खतना कर दिया गया था । बाद मेँ भेदा को जीतकर महमूद 
ने सुखपाल को भेदा का शासक नियुक्त कर दिया शौर उसका नाम शाह्‌ 
रखा । अपने परिवार पर हुए भ्रत्याचारो कै कारण सुखपाल इन भ्रसूरो 
से बहत घणा करता धा । उसने श्रपने श्रापको हिन्द्‌ घोषित कर दिवा । 
महमूद के अरफ़सरो ने सुखपाल को धोखे से बन्दी बना, महमूद के सामनं 
प्रस्तुत कर दिया । डाकुश्रो की शिष्ट परम्परां कै भ्रनुसार सुखपाल के 
परिवार को लूटा गय। रौर उसे जीवन भर जेल में सड दिया गमा । 

भेदा को श्रपने खूनी पजो मेँ दबाए महमूद दक्षिण मूलतान पर रौर 
इमरसे पने श्रानन्दपाल पर धावा कर सक्तु था । हिन्दुस्तान का 
दारपाल म्ब आनन्दपाल था। यह महमूद पै चणा कत्ता णा । इस 
नरराक्षस नँ उसके पिता, पूत्र श्रौर प्रजा नृशंसता पूर्वक को चबा डाला 
था । कुछ रवी इतिहासकासों ने एक बड़ ही मजेदार कहानी लिखी दै किं 
-लाक-खान की बढ़ती सेना घे टकराते हृए्‌ महमूद की परिस्थितिं बड़ी 
चिन्ताजनक हो गई थी । तब आनन्दपाल ने अपने इस शतर-लुटेरे महभरद 
कौ सहायता के लिए हिन्दू सेना की एकं टुकड़ौी भेजी । उन लोगों कं 
रनूसार श्रानन्दपाल न उभे लिखा कि "ग तुम्हे पराजित होते नहीं 
दे सकता । तुम्हारे हाथों पराजय की पीड़ा कारम भूक्तभोगी ह । 


- इसलिए तुम्हारी सहायता के लिए मै भरपनी . सेना कौ हान्तिशाली 


टुकड़ी भेज रहा हं ।'" बाद की धटनाभरों को जब हम तराचू.१२ तोलते 
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नत हीता ध रि न्नर वियन नादट कै गशपपियो ने इस उल्टी. 


£ ४, अभाने ब्राग अनन्दपाल नें 
हौ अनमान डग से गदा ह । प नं महमूद 
कहानी ददता तै क्रिय षा। किर भी क देर के लिए यह मानं 
ङा हि उने यह पत लिखा था तो रह्‌ विना मतलब, एक 
के तित उदार बन ज्ञानं की हिन्दुमरो की कमजोरी को ही दर्शति 


नलेन खत का बदला लन से भौर पत्थर का जनाव पत्थर मेन 


र आय --पृष्ठ २८ पर नो हबीब कहते है, किं “सतल्‌ज पार कै 
हक मन्दि जे हिन्दु ने पीदियों मे धनं चढाया था । इस पजावी कोष 
्ौर फलतो -फृततौ जमीन को मवने अधिकार मे करनं के लिए आनन्द 
काल को हराना प्रादश्यक हो गया था । "' दसी ब्रीच हिन्दुस्तान के रायो 
ने चानन्द के सकावट डालने कै महत्व को समक्ा । एेसा प्रतीत होता 





हैकरि भेदा के (वि्ीराय' ङ श्रभिनानी भौर द्रमिलनसार स्वभाव 
के बे । इमौ कारण महमूद कौ ढाई के समय हिन्दुस्तान के राजा उस्‌ ध 


कौ अहता क लिए नहीं दौड । धर्म त्यागी, नए मुसलमान होने कै 


कारव मत्ततान के शासको कौ सहायता के {जिए कोर भी पड़ोसी राजा 


ही प्राप । पिं ्ानन्दपाल ने ही महमूद का मागं रोकने का प्रयास 
किया घा क्योकि उसकी राज्य-सीमा सिन्ध मे भी थी । 

१००८ १० कौ वर्या ऋतु के बाद श्रानन्दपाल ही महमूद का शिकार 
चना । यह देखकर उज्जन, कालिजर, गबालियर, कन्नौज, दिल्ली रौर 
धरगमेर कँ राजभ ने ्रानन्दपाल कौ सहायता कै लिए सैन्य-टुकडियां 
बेबी । बाल पर कभी समाप्त न होने वाले श्नपनं विध्वंसकारी प्राकर 
५ ति्ाचरी प्रभियान पर एक बार फिर डाक्‌, चोर श्रौर अनन्त 

क ष स्रा महमूद प्राप निकला । उत्तरी भारत मे चारों श्रोर 
कौ षटी बस गई । ग्लर्‌ आलि भी ५ 
केशो पद हो परा दरो ति भ इस सामुहिक संकट का सामना 
प्रौ शरापसी पर्त की रेत ५ 1° हवीव लिखते दँ कि सामूहिक सकट 
#= तोति र लो 
गार प्री बल दूर सै विक्रय-राशि भेजी । देश की गरीब बहन 


दषा |" चलाकर, मजदूर कके देदा कौ सुरक्ना मेँ योगदान 


१ + 


कर ` 
क ऋ 


4 दुर्भाग्पि तते विभाजित राजभक्ति की लिचडी सेनां कदम ` 
चल सकी । श्आानन्दपाल ्रगुवा भ्रवश्य था प्रर इतना प्रभावन रन 
शरा किं पनी भ्राज्ञा मनवा सके । मूर्लिम लूटेरो कै ब्रहारं तै उसका 
परिवार चर-चुर हौ गया धा । सम्भवतः दुःख कौ इस परिपक्व श्रवस्या नै 
उसके प्रभाव को कम कर दियाधा। 

ब्रानन्दपाल वाहिन्द उफ उन्द कौ ओर एक वित्रा सेना कै साच 
बढ़ा । सेना की १ देख, महमूद सामनं प्राने का साहस न कर सका । 
नरपे वडाव के चारी ग्नोर उसने खाई खदवा दी । ४० दिनं तक वह 
प्रतीक्षा करता रहा ¦ इधर श्रानन्दपाल की सेना बढ़ती रही । तथी सन्य 
टुकदियां प्रा-भ्राकरं मिलती रीं । जिसने भी मुस्लिम लुटैरो कै संकट कौ 
सुना, हिन्दुस्तान क सदा सिक इती सीमा पर श्रा खडा होना उसने अपना 


। कर्तंस्य समा । 


हिन्दू सेना के इस विस्तार मे श्रतंकरितं हौ महमूद ने भिढने की 
नी । एक हजार धनूष-धारियों को उसने हिन्दु लेमो पर बाणो की 
वघ करने कौ आज्ञादौ । नगे सिर भौर नगे पर हजारो बीर गक्छरो 
> समर.ध्वनि की गुंज से श्राकाश को वेघ दिया, रौर मुस्लिम भडाव ~ 
जा टकराये । खादयो को फांद, तम्बश्रों को पारकर वे मूर्लिम घुडसवार्तो 
पर टृट पड़ । घोडे ्रौर जिहादी सिपाही इस प्रकार गाजरःमूलौ की 
तरह कटने लगे किं देख ते ही देखते, एक इतिहासकार्‌ कै दन्दो मे, “तीन 
ते चार हजार मूमलमानों ने शहीदी शराब पीली। 

दीक उसी समय सदा कौ भांति भाग्य ने श्रपना करूर प्रौर कपटौ मह 
दिखाया । पण्चिमी एशिया के लुटेरों क हार्थो दासता, हीनता श्रौर लूट कै 
प्रहारो को सहते हुए हिन्दुस्तान > लम्बी दाताब्दियां व्यतीत कौ शौ । भ्रव 
यह एक सुनहरा समय धा जव इक्‌ सरदार प्रपनी पीठ पर लाषियां खाता 
ग्रा भागता रौर उसके ऊटो की पीठ हिनदस्तान कौ विजयौ मेना पूरी 
तरह से तोड़ देती । मगर एसा होना नही था । गक्वरों के सामूहिक 
्माक्रमण के समय श्रानन्दपाल एकं हायी पर धा । हाथी को छते हृए एकं 
परग्नि-पिड विस्फोट कर उठा । पीड़ा से हाथी तडपा, चीका प्रौर भागा । 
सैस्थं टुकंडियां विभिन्न प्रदेशो से भनार थीं । उनके अ्रधिकारी माम॒तौ पट 
कके थे। भागते हाथी को देख, उल्होने सोच लिया किं प्रानन्दषात्त उर्हं 





क ५५॥ 0 2, ५.9 ॥ ५1.11. 


कि कर देती । 
ह टो को चश 4 न रखकर भाग खडी ह । 
| ह हो देडा । लगातार दो दिन मरौर दो 
ह्वर वे चौ ` स । हद्‌ रक्त-धारा बहती रही । एत स्वप्न अच्छा 
ज्यं हा कलहो एग तब यै भ्रापही भूः न जागे । 
नन बिरौष धा । एक छोरी-सी भूल नै महमद को 
अह प्रमित प 
क पि । न्मौ प्रसिद्ध मन्दिर कौ भोर दौडा। 
व विख्यात है । उत्तरी व्यास कै 
त धरं बह स्थित है । वगर संनिकों से शून्य थु । सभी 
क चतर गए वे । नर का धिराव हो गया । नगरवासियो 
केह शो शोत निए, पापा क षतो मोर निवासियों को इस्लाम 
के जाय ध चष्ट किया गया । फिर भी नगर पर अधिकार करने मे सात 
दिति रग चत्‌ । 
जोक हमद को मन्दिर सें मितौ बह कहानिया की बात है । 
तान्वो शे धपा पसीना बहाकर हिन्दुभरों ने इसे जमा किया था । 
शुन्तिम शाको न उ गजनौ कौ राह पर बहा दिया । एक हजार ङ्दो 
को मदिर ॐ बाहर शेणौबद़ सदा किया गया नौर दो-ढोकर हिन्द्र 











क । पताव उसकी भूख नौर विकराल हो गई । इम 
भन व बहाभारत कान पे ही घन एकवित होता भ्रा रहा था । सात 
१० दीनार, मात मौ मन परोने-चाँदी कै पात्र, दो सौ मन चाँदी 
" _. शत्य रलनोकोवहदोने गया । 
५ °.) इत दृररी नङाईने भ्रानन्दपाल करी प्रतिष्ठा को चूर- 
५ ॥ 1 ष्रि इढथा। बिना उमे जौते महमूद का मागं 
कि श १,०९.१० ६० भ भारत की लूट को 









महमद गजनवी | 
हेजम कर महमूद, पचम एशिया के किराए्‌ के सिपाही प्रर दुष्टौ के 
विदान दल कौ लेकर ्रिर भ्रा धमका। उँ वहकाया-फ्मलायाः शयां 
धाक जवा रात, शराब, गूलाम भ्रौर खूबसूरत प्रौरतौ मँ बै शुन कर 
लेगेगे । जो चहं सो करेगे । कोई माई का लाल रोकने वाला नी 
होगा । इस बार भयंकर युद्ध सामने नहीं था । उन्ह्रं सिषा दिन्दप्रौ का 
कत्ले-पराम करना था; चाहे जहाँ कहीं भी भितं । हिन्दृस्तान कौ सदा 
सिकुडती सौमा पर स्थित एकान्त देहातों मेँ मितं या भीड़ भरे नगर्यौ त । 
हिन्द्‌ राजाघ्रो कोएक नए ढ्गका वैरी मिला । वह स्वियौ श्रौर बच्चों 
के संहार भ्रौर बलात्कार पर विश्वास करता था । यह एक पैसा श्रमोष 
हथियार था जौ विशाल सुसज्जित सेना से भौ हथियार रखवा लेता था । 
उनकी आंखों के सामने उनके सम्बन्धियौ पर पादाविक प्रत्याचार होत 
धे | अप्त प्यारी भ्रसहाय प्रजा का हाहाकार अ्रानन्दपातं सें नहीं दैखा 
ना सका। प्र तिवषं "दो हजार गुलाम भ्रौर ३० हाय परर उप्रनेसन्धि 
कर ली । । 
महमूद के कूर दमन के विरोध मेँ १०१० ई० में जंगली जाति.बोर 
ने विद्रोह कर दिया । पहाड़ी गफ़ा्रों मे उटकर मूक्राबला हुश्रा । वहाँ 
चूकि वे भ्रजेय थे, महमूद बहाना बनाकर पष भागां । विजयोल्तास सै 
धोरो ने पीछा किया । मैदान में कसाई दल म्‌डा । एक-एक को चुन-चन 
कर काट डाला गया । कुछ बन्दी भी बनाए ग्‌ । एक बन्दी का नाम 
सूरो था । उसके पामन बाक्रौ बन्दियों प्र एेसे-रेसे पाशविक्र अत्याचार 
करिए गए, ठेस भीषण यन्वणायें उन्हें दी गदं कि सूरी सह नहीं सका । 
विषाक्त हीरा चूस कर महमूद के सामने उतने भ्रपने भ्राण दै दिषए । 
{००५६ ई० के धावे मेँ उसे मुलतान को निचोडने का अवसर 
नहीं मिला वा । ई-लाक-खान के कारण उसे सरपट वापिस श्राना पड़ा 
था । फिर कभी इतमीनान से इसे लूटने करा उसने निणंय करिया या । 
सोने की नगरी- मुलतान में एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर था । हजारों 
वषो पे दूर-दूर के ती्थयात्री यहां शद्धाजलि भरपितत करने रते ये । 
त भक्तार मुलतान के मन्दिर म कुबेर का धन एकत्रित हो गथा 
चा । मुलतान सोने की नगरी के रूप में विश्यात घा । मगर प्रफसोस ! 
गहम्‌द गजनवी तीन सौ वषं देर से पहुंचा । पहले लूटेरे क्त ण्म " 





न्रारतं मे मुस्लिम इ ` 
परदरती बासक (भूतपू्ं 


नौ ९ करता था । सर्प्रचम यह 
ॐ त्रीथंयानरी यहां 


बहक शासक भ्रव मूति-रक्षक 





के दुष्ट दत ने मुलतान को ५ यर 
५ {बिक गयां । कहा जात। दै एत 
चर्मत्माभ्रो ( मनमानी | कने सिप प्रसन्न करने कं लिए ही कुछ लोगं 
क हषर काटकर फक दिषु 
यया ।" स्पष्ट रै ङि मध्य युग 
उक्तौस्यद अनावा जाता पा । | [त 
सनं १०११-१२ ई= म पंजाब में स्वानेश्वर तीर्धयात्रिवीं का एक 


परम देयस्यान या । यहा चक्वारो विष्णु का एक प्राचीन "चक्रस्वामी (ड 


जन्दिः | प्रत्याचार कौ पराकाष्ठा से प्रानन्दपाल महमूद का गुलाम 
जा ङो गवा चा । एक इतिहासक्रार कँ अरनुमार महमद ने प्रानन्दपाल को 
च्वानिन्वर को लट वा प्रबन्ध करे क र्ना दी करि गृण्डं राह क 
क्ट लिकारणाधं मागो पर दुकानं लगाई जाए । लान-पान की पूरी 
व्यव्र्दा हो । स्यं यानन्दपातं का भाई मागं-नि्देश करे। भ्रनमानं 
लेगा कि इनं स्ागतकर्ता च्यापारियो प्रौर दुकानदारो प्र क्या 
बीती गी । इन करारई-गिरोह के लिए संप्र की कोद भी क्रूरता 
वीह परर गन््रणा साधारण कात थी, लोर बिना कारण भडकना उनक। 
स्वाय था। दो हृनार धमरककों फ साय प्रानन्दपाल का भाई उनके साय 
दृषा । जाणा का कमा कठोर वैल धा ! मगर भाग्य को दोप बयो दिया 


जार ` शर्व तो हमारे हौ प्रपने कमो का परिणाम है । जसा कम वसा 
छत । दमाय प्रनेक क्म मे ते एकं कमं 


प्रहि परमोधप्रः'', स्वाद्‌ मे 
षड दभ्रा जिस कारण बीर प्रसू भारत 
भी बच्री-लूी वीरता के हप प्रभीभ 


भटो पर श्रना भ कट्वो दवा {र 
म नूर होने से । फिर 





महमद गजनवी 


६१ 
हमे देखने को मिल जाति दै । शक्ति का सिदान्त सनातन दै । दुव 
हरीर को रोग नष्ट कर देता दै । वे भारतीय पहुरंदार जिद त र 
लुटेरों मंभारतकौ रक्ता करनी थी, चरन्न राष्ट्रिय नरैर गाडड दाक 
४ पुरणं सुरित हवीकर भारवे जी भर लूट सकं, छीन सकं, भौर भारत 
की इज्जत शरं मनमानां खल खल सकं । 

मुलतान के सूयं मन्दिर की भाति स्थानेश्वर का चक्र-स्वामी मन्दिर 
भी कुवे रगृह ही था । शताब्दियों से तीर्थंयात्रौ बहा धन बरलाते रचे । 
कोषागारो को परखने कौ महमूद की दृष्टि चोरकं के समान ही प॑नो 
वौ । स्वानीय दु गं-रलको नै उसक्रा दृढ विरोध तो क्रिवा मगर म॒स्लिम 
यन्त्रणा की तष्टरनै उन्दैे उक्ाइ फेका। मन्दिर कौ काड्-पोछकर लृटा 
गया । श्रसीम धन कं माथि चक्रपाणि की मूतिकोभी महमूद गजनीःने 
गया । च्राज भी वह प्रत्तिमा गजनी कं युडदीड मंदान में कहीं पड़ी है। 
* कभी गज॒नी प्राचीन हिन्दू सभ्यता का केन्द्र था । आज वह्‌ विद्यात हिन्दू 
देव-प्रतिमाध्रों की कत्र गाह दै। - - 
हमारे विदेशी राजदृतो का यह्‌ सास्कतिक कर्तव्य है करि व इन बहू- 
मूल्य प्राचीन कलाकृतियो को खोजकर उन वापित भारत नापतं । 
रत्नौ, सोने तदी कौ इटो रौर बहुमूल्य वस्त्रो के अतिरिक्त महमूद 
कं साय “नौकरों रौर गुलामों कौ बढी भारी भीड़ भी" गरई। कौर भी 
भ्रासानी से भ्रनुमान लगा सकता है कि "मीड' कौ इन अभागी स्वियौ 
प्रौर लोगो को न जानै कितनी यन्त्रणाएे, पीडा, निरादर, श्रपमान रौर 
निराश्षा का सामना कर पश्चिम एरिया के दास-बाजासो मे सामानो कौ 
भाति विकना पड़ा होगा । 
प्र नन्दपाल, उसका भाई भ्रौर श्रतचर वगं भीतर ही भीतर सलग 
र थे । उनकी भ्रांखों के सामने हौ उनके भादरयो को यन्त्रणा भ्रौर भ्रपमान 
के ऊखल में कूटा गया था । उस दबी श्राग कौ भलक हमलावरोँ को भी 
मिल रही यौ । क्योकि जब सफलता कं श्रानन्द श्रौर प्रावेग के हवाई 
धोड़े पर सवार हो महमूद ने पूरव कौ श्नोर कूच कर लूट बटोर लाने की 
ठानी तौ मुस्लिम भ्रफसरों नै उसे समाया की किं वे दूर पूरब की भ्रोर 
बदेगे तो उन्हे ्ानन्दपाल तथा घ्न्य हिन्दु राजा की दया पर निंर 
दोना पदेगा । भनिच्छापू्ंक महमूद ने बिन-तुटे भारतीय कोधो की भोर 


~ ~ िििि 





की भोर ह क ५ ५ बरीचिस्तान को धरं दबावा । फिर, 


रिद राजनगर समरकल्द कौ भी मग की । लीक धौ मे नही (4 
ततो अहमद उल उडा । उसने तमान भेजा-“क्या घाप ५८ ५५ 
चै एक ह्धार हाधियों कौ तेकर दरापकी राजधानी मे प्रवेश करं : 
उन मय शक्तिशालौ भारतीय हाय मूरििम हृदय कौ धर्ादेते ये । इन 
हधियो के नान से ही छतीफा क छक्के छूट घए । भरपनी छीन-कपट 
याजा महमृद इन हापियो कौ भारत से हांक लाया धा । ब्ललीफ़ा ने 
अपाप इतकौ माग पूरी कर दौ । तव सने प्रपने धमं -परधान बलीफा 
क्क चात ल्मा-वचनां का एक ट्कडा कागज भरैजं दिया । 

स्थानेश्वर कौ लट से प्रानन्दपाल कौ शहर दमा पहुंचा । मूप्रल- 
आनौ ते शन्ति-सन्धि का उसे भन्छा सवक मिला था । महमूद की पवित्र 
ल्वानो कौ बापिक सूट से नष्ट होति हृए भारत की रजा करने में भ्रपनं 
को धतम पा, बह द्‌, पीडा, प्रौर सदमे से मुक्त हौ गया । प्रानन्द-. 
पाच कौ तव्‌ ने महद के एक विनीत सहायक को छीन लिया । उसका 
दृ ध्लानं गेहबडा षया । प्रानन्दपाल का पत त्रिलोचन पाल दुर्बल 
मन्ति का जयत व । रपे प्राणो मूलय पर बहू महमूद कौ सहायता 
कै लिए रबी चा । मगर भारतीय नागरिको प्नौर शासको ने मुस्लिम 
र करा 0 व्रतिफल्न भरोग सिषा था। उन नाः न श्रय 
जञर अ =  तरिनञोचनपाल कं बदले शासन कौ बाग- 

कोरी हाषाम दैदौ गरई। 
हषा । उन्‌ भधर परपमानजनक ५.५.444 ५ नीतियों ए को उलट 
दाहा नै विव होकर भान था । त ५०५६ दिवा भिन्द उसके 
ललकार | मः भूद को उसने शे चेल कै लिए 











| ॥ कर दिया । ध्रधीनता कै प्रारं चिह्न को 
जे नता कं श्रारें चिह्न को 
जर तेह + पजपर्मार कौ शो प्रतिष्ठा को पूनः प्राप 

एअ द के सत्मात भर ग क्श छो परषनी करे क 


जहमूद गजनवी | १ 


पौन के लिए वह कटिवद़ हौ गया । लाहौर कै एय गर्व हिन्‌ विश 
क्ञासक को कचलना महमद कं सि प्रावश्यक हौ गां भा । 

१०१३ ई० कै शरद्काल मे महमूद गजनी समै चला । मगर अदी कीं 
त्र्ंकरता कं कारषा उस ककं जाना पड़ा । 

१०१४ ई० की बसन्त ऋतु म हमलावरो का विशालं दन्तं भारतकरी 
प्नोर बढ़ा । महमूद के बने को रोकने कै लिए भीमपानल नै मार्गा धारी 
को उचित समभां । यह धारी जेहलम कै तट पर बालानाय कौ पहादियों 
नं थी इसकी ठालल खडी प्रौर गहरी थी । नागं सकीणं धां । चुनाव 
उत्तम चा । 

प्रीमपाल के भ्रोजस्वी नैतृत्व चे प्रभावित होकर कठ हिन्दू राजार्घो 
ने रपत सैन्य टकडियाँ भौ भेजी । मूस्लित्र छल -कषट से प्रजान भीत 
पाल ने तब महमद के दुष्ट दल से लले मंदान मेँ न्याययुद् कलने का 
निर्णय कर लिया । मखं हिन्दू यह भूल गए किं कांटे से कांटा निकलता 
है । जसे को तैसा उत्तर देने की वैदिक परम्परा के त्यागने सही प्रज 
यह दुर्दशा हई । मुसलमान गिरोह ने हिन्दू विरोध को विफल कर दिया । 


 भागती सेना का एक भाग बालानाय पहाड्यो के नन्दना दुगं मे जा 


छिपा । दूसरा भाग भौमपाल के प्राथ काश्मीर को भ्रोर भाग गया \ 
निन्दूना दुगं का धिराब हृश्रा । रसद मागं बन्द हुए । दुर्गं समपित हश्रा। 
नागरिक संहार की रक्त्तिम गाथा, दुगं -रक्षको का कत्तेग्माम, धर्म-परिव्तन, 
मस्निदीकरण, बलात्कार, व्यभिचार, श्रनाचार, प्रत्याचार, हाहाकार प्मौर 
उन्मादी नारे दृहराए गए । मूसलमान लुटते रहे, हिन्दू लुटते रहे । रब 
महमूद भीमपाल कौ खोज मे चला । पर उसने सघनन म मागं भृत 
जाने प्नौर लूट जानै का खतरा मोल नहीं लिया । इस बार भीमपाल का 
पीछा छट गया । 


भीमपाल से महमद की हार-- १०१५ ई° की सदियों मेँ महमद नै 
भीमपाल को लुटने से इन्कार करने कौ सजा देने कै लिए पुनः भ्रषाण 
क्रिया । तेस बात नहीं थौ किं उसने अपनी धन-लिप्सा, मृति भजन श्रौर 
क्रूर मैथुन पर विजय प्राप्त कर ली थी । उसे प्नुभव हो गया था कि 
जिस भ्रोर भी बह निकंलेगा उसे धन के ढेरों कौ प्राप्ति होगी । इतस बार 
उसने 'भौमपाल को बंदी बनाने रौर कापमीर की देव-परतिमाभों को ताने 





4 किया । भगर तुषा? 





पने डते ही खाने पट 


वने श्रयत भे प्रमफत होकर 


ष्या 1 
अत्‌ १५१९ ई 


भारतं मे मस्लिम मुलतान 


। लोहयकोट दुगं क श्मीप, कादमीर धाटी मे होकर 


कर्षा ने राह रोक दी । नगरोके 
शकृति नै सफल धिराव कर दिया । 


राणो 'बौर पत्थरों की वर्वाहो रही थी। 


करने रोर हने राते इव चचार्‌ मुस्लिम डाक्‌ करो 


| इमे बार 


महार 


र हिल्‌ मैना ने उवे प्री्ठं धकेल दिया । 
.जुपचाप ज्ञालौ हाथ उमे गजनी लौटना 


की क्षति-पूति के लिए उसने इस बार 


वाराद् पर दाति गडावा । स्वाराज्म का ्रासक उसका वृहनोई था । 
शरे मुस्लिम शासक भरनो करता, सम्भोग-वृत्ति श्रौर व्यभिचार कै लिए 
विज्यात प्नौर घणा के पात्र ह । यही हाल छ्वाराज्म के शासके म्मब्दुल- 
नदान अनून का चा । निकाह के वाद साल भर में ही वह एक उपद्रव में 
जारा अया । उपद्रव को कुचलने के हाने महमूद ने कूच किया । हजार- 
धस्य इनं मे यद्ध हा । ज्वाराज्म उनके राज्य मे मिला लियां गया । उसकी 
बहम मह देखती रह गई । 

तवष्ट है जि हनार-्रत्य संस्कत शन्द सहत्नग्रण्व का ही विगडा रूप 


शत्‌ १०१८ ई* : भौनसून का रन्त धा । भीमपाल को सजा देनी 
धौ । जुट जी प्यास भी तैन हो गयौ थौ। गिरोह को विशालतम होना 
चाहिए । प्रतएव नारे पक्विम एषिया मे ढोल पीट दिया पया क्रि इस 
दार अहमद नै उपजाक़ जमीन को बंजर करने प्रौर उन मन्दिरौ को 
तृटने की योजना बनाई है जिनके स्वप्न बह बरावर देखता भ्रा रहा धा । 


चेतो म हलचल मच गई । भारत को लूटने कौ 
मान मे बकर तृकिस्तान तक ह नूटने कौ सुनहरी श्रा मे खुरा- 


जना हौ गए । भारत ङे बिना, 
छमोन्मादिवो 


कौ कटायतता करने पे 


सस्गूति का एक चिद्व 


बीम हजार बर्बर जंगली श्रौर श्रपराधी 
तृट, ध्वष, प्रौर नरसंहार मेँ एक लास 
२० हजार भौ महमूद के हरे कंडे 


कहे हो गए । नके चेहरों पर प्रब प्राचीन हिन्द्‌ 


भरी दाक्री नहीं 


। भरा । 


महमूद गजनवी 


॥ ७३ 
तरिल्लौ्नपान्न प्रौर भीमपान्नं श्रभौ तक महमूद मे जहौ -तह तलवार 
बजा उठते थे । लगात्तार मुस्लिम हमलों नै उनकी चैना कौं बुरी तरह मथ 
दिया था । म॒स्लिम ललकार मे लोहा बजाने के लिए भरव सेना कौ भरती 
पुनविभ्ाजन, पूनगंठन ब्रौर प्रशिक्षण भरनिवार्यं हौ गया धा । 

महमूद के दुष्टदल भ्रौर उसकी प्रातंक कला सै भयभीत होकर 
काश्मीरके राजान ज्ान्ति-सन्धि कर ली । महमूद कै लुटेरे दल की 
प्रग्रिम टुकडी को सकृशल गंग-सिन्ध्‌ के मंदान मेँ उत्तार दिया गथा । मारे 
छत्र को कुचलते, वरगद करते, लूटते, पाटते मुप्तललोरो क इस टि दल 
ने २ दि्म्बर, १०१८ को यमन्ा पारं की। बुलन्दशहर का धिराव 
हो गया ।, स्थानीयं शासक राय हरदत्त नै एक हजार लोगो के साच 
प्रात्मसरमपंण कर खतना करवा लिया । बृलन्दशहर कै एक-एक मन्दिरः 
को मरिजिद बना दिया गया श्रौ र लूट कौ सम्पत्ति को डटो पर लाद दिवा 
गया । 

अरव महम्‌द महाबन की श्रोर बढ़ा । यहाँ का राजा राय कूलचन्द 
कठोर धातु का बना हुञ्भा था। धने-वन के बीच वह दुष्टो के भामने भ्रा 
डटा । इटकर मुकाबला हृञ्ा । अत्म-समपेण श्रौर धरम-परिवततन से मृत्यु 
को श्रेयस्कर समर, श्रपनी पत्नौ भौर पुत्र के साथ उसने ्रपनी छाती मेँ 
कटार भोकर ती । 

मथ्रा का मलौदा-यमना कै दूसरी भ्रोर पवित्र प्राचीन नगरी 
मथुरा थी । इसके चारों ओर पत्वर की प्राचीर्‌ थी। दो द्वार नदी की 
भ्नोर खुलत ये । नदी के दोनों भ्रोर एक हजार मन्दिर धे । सभी लोहे की 
कीलो से जकड़ हुए ये । नदी के किनार-किनारे धारा मे ककत विका, 
भव्य, ऊंचे, कई मंजिले महल चौड रौर ठोस खम्भों के सहारे लडं चे । 
नगर के मध्यमे सभी महलों से बड़ा श्रौर मजबूत एक विशालकाय मन्दिर 
वा । मुस्लिम इतिहासकार इसकी भव्यता का “न तो वर्णेन करने मेँ समं 
है न लाका छीचकर पेदाकरने मेँ ही। जनसंख्या प्मौर भवनो की 
भव्यता मेँ मथुरा नगर श्रहितीय था। मानव बाणी इसके देश्वयं का 
वणेन करने मे भ्रसमर्थं थी।'" शोक । श्ाज मथुरा एकं भगत प्रेतिमा दै । 
महमूद भौर परवती शासको ने इसे इतना लूटा, चूसा भ्रौर निजो कि 
इसका सारा बंभव सच्च गया । 








शरारत मेँ मुस्लिम सुलतान 


हर से दूसरे भारतीय शहर 
ते तर भित णस ९१ का, कर भी, इतिहास 
= त्रौ ५ र शहरो, जस्जिदों भौर प्रसख्य 
अनथा पाद्द-पुस्तको ने चनह है। 
चक्कर ङे निर्माण १५ गी तारी सेनाये या तौ कारकर फक 
अबु व छ लिया गया चा । कोई विरोध नहीं धा । 
दौगर्द्योवा व नागरक पौर हारो तीर्थवात्री थे । भपनी 
उल खम नवर मे त कत धा। उत्ते प्राज्ञा हौ किं प्रत्येक मन्दिर 
लुट-ललोट के नित ५५६ रे जलाकर राव कर दिया जाए । प्रौ ° 
को अननििो घौर ईर्ष्या ते महमूद का मापा पागल हो 
दनोद कहते है, “मालूम होता दै कि ईर्ष्या तर महमू 
च श र नौ य अपने इरवारियो को समाचार भेजा । रक समा- 
दार च बह तिता “शहर में हजारों गुम्बद वाति महल है । अधि- 
को विशातन पत्यरो के बते हए है । मन्दिर इतने श्रधिक हँ कि उन्द गिना 
नही डए.-ख्छता । यदि इनमे मे एक महल को भी कोर बनाना चाहे तो 
कै एकधा दीतार चं करे पडेगे प्रौर कुशल कारीगरो को दो सौ 
र्चो कक परिमर करना होगा ।'' 

6 कौ तसल्त् मे नटा गया । ८८००० मिस्क्वाल स्वर्ण-प्रतिमाणं 
चनं पिन । जादी कौ २०० प्रतिमां हतनौ विशाल थौ कि विना तोड़ 
ङं नापा उनके लिए बसम्भव घा । ५००० दीनार मृत्य के दो बडे 
नाल र, ४५० भिसक्वात का एक नीलम, भौर इसी प्रकार भ्न्य बहु- 
भृन्व स्तनौ को लृटा गया जो मधुरा जते घम्पन्न नगर मेही प्राप्त हो 
शकते वे । अरगवान्‌ कष्ण कै जन्म-स्वान पर निमित भव्यतम मन्दिर को 
मस्व चा दिया गया । प्रान तक उत प्जिद को पिर से मन्दिर 
शाक हि कै साप व्याम नहीं कपा गया है । मय्रा करा तलपट 
0१ गृटकर महमूद भरा के ममीप भवान्‌ कृष्ण कै बाल-क्रौडा स्थल 
८ ता । शसं लृकभूरत नगरी मे सात दुगं वे । धोड़े ते 
कौधरी ८ ए काला करने योग्य नहीं चे । बन्दावन 
कै नीचे शतङ्प्र के ~= शी स्ति पकी क ली गई । गंगा नदी 

। कान्दलमोर का प्रस्नि दुगं या । कन्नौज 


 -- 


अहमद गक नवी ४. 


संग्रा करने बह 
का भदन इसने बरहमूद 

वहं मित्र-विहीन चा) 
के दुःस्वप्न तै जागकर 
मार, नागरिको कौ कार, 


के राजासे इसका बैर या। अपने पङ्ञोसीने तो 
प्रायः इटा ही रहता था पर बसे ही दृढ़ विरोध क 
के सामने नहीं किया । निर्मम शत्र के सामने 
मुस्लिम इतिहासकार क अनुसार भ्रागत-भरातंक 
चन्दल राय भरस्नि से भाग गया । रक्षकोंकों 
मन्दिर को मध्जिद बना ्रस्निकों लृटा गया । । 

भरव महमूद दक्षिण, मूंजदूरगं (मुवन) की श्रोद बढ़ा । ्स्नि के 
विपरीत मंज दुगं ने तलबार बजा दी! भौषण मार-काट मची । च्रत्व 
दुगं -रक्षकों की स्तयो श्रौर बच्चो ने शत्र, के हाधों भ्रपमानितत होने कौ 
प्पेक्षा रग्नि का प्रालिगन कर लिया। जब चे मुस्लिम भ्राक्रमणों का 
भारम्भ श्ना, सभाग अ्रसहाय स्त्रियों भौर बच्चो को बार-बार जौहर 
का व्रत करना पडा । श्रपनी स्त्रयो ओर वच्चो को अ्रग्नि-देव के प्रक 
सुरक्षित, रलकर मुंज-रक्षकों ने रक्त की ग्रन्तिम वंद तक शत्र का संहार 
किया । 

महमूद का दूसरा शिकार सर्वां का शासक चान्दराय था। मुस्लिम 
दलो के पिछलग्गू भ्ररबी इतिहासकारों प्रौर चापलूसों ने जो विलक्षण भ्रौर 
म्रसत्य विवरण लिख छोड़ा है उसके लिए वै उष प्रशंसा के पात्र नहीं है | 
जो भ्राज उन्हें मिल रही है । पाप कौ उपज के भागीदार होने के लानत 
म उन्हे श्रपने स्वामियों कौ डींग हाँकनी धी । ब्रतएव महत्त्वपूणं तिधियां 
देनातोदूर की वात है, उणहोने भारतीय नामों को ही बिगाड़ दिया है । 
इसलिए हम नहीं बता सकते किं सर्वा से उनका क्या प्रभिप्राय था । यह 
सर्वा कालिजर प्रौर बन्दा के बीच कैन नदी तट का 'विउरा' भी हो 
सकता है या फिर कन्व के समीप पहोन्न तट का श्रोवागड भी । 

सर्वां का राजा भ्रपने पूवं मे स्यि लाहौर-शासक भ्रभागे त्रिलोबनपाल 
को परेशान करता रहता ध । भ्रव महमूद नै पश्चिम सै इसन प्रर दबाव 
डाला। इम बंर-भाव को समाप्त करने के लिए त्रि लोचनपाल ने प्रपने 
पत्र भौमप्राल का विवाह भी सर्वा-शासक कौ पुत्रीसे कर दिया थां । फिर 
भी तनाव बना ही च्हा। एक बार भीमपाल भ्रषनी पत्नी कौ लाने सर्वां 
गया ८. । वह्‌† उसे रोक लिया गया । मगर मब संकट दोनों पर चा जिसने 
दोनो मे समभौता करा दिया । 








न ररतं मै मुत्तिम सुलतान 

न ने जांदरायनें 
। देने की द्राशंका ९५ 
चिरा मे भूतै मर व १ कर महमूद चांदराय के पं 


तंतवा वा! सवाम दृषा क कुठ हाथियों को 
तं 1 चात ०१६ तसमा) चौदराप = ह 


शया । 
वकटक महमद शनौ नली ग = पनती डाक्‌-चरितर की सफलतां 


दस्लाम का कलंक - महम्‌ शा ठ्न एकं विष्ट दरबार का 
से बलीफा फला नही समा छर बच्ो क श्रवहरण भ्रौर बलात्कार 


च ्रतिदपं मनो मे बरमती धमोम 
हती षर महदूद ॐ स 4 । 
४, २ क ५ . ह- (ष्ठ ४४)-- महमूद 'श्रसीम सम्पत्ति में 
लोरता श । भारतीय उमके नमंमे घणा करै लगे । लूटे हृए ५ 
भी जौ इल्लाम ध्म कौ अच्छी नजर मे नहीं ेखेगे“"जवाक्‌ इसने श्र 
र तटे मन्दर, बरवाद शहर भ्र कूची लाशौ की सदा एत) 
दानी कहानी को हौ छोडा है । इसमे धमंके रूप नँ इस्लाम का न।तक 
वत्तन ही हरा रै, नंतिक स्तर उठने की बात तो दूर रही । उमकी लूट 
ॐ ०,०९,४९० दिहराम प्रकी गर्ह ।'' 

| हासे की संया में साधारण ्रषहाय भारतीय कृषक, डोम, स्त्रियो, 
अन्नो कौ गनौ तक घसीटकर ते जाया गया था । उनका मूल्य वाजारों 
र दो-तौत दिहराम चा । धरतएव मोहरो, सोने-चाँदी करी इटो, रत्नो, 
अवाहरातो कौ नट के प्रतिरिक्त हजारो कौ संया में भारतीय बन्दियों 
कौ शूलामो कै बाजारों म बैचकर कई मिलियन (१० लाख का १ 
मिलियन | बनाया । भ्रमीम लूट लेकर इक्‌ महमद के वापिस लौटने का 


समाचार विच्चत्‌-ना जारो प्रोर कल जाता धाश्रौर भावार्न, नाहर, ' 


इराक, खुरामान प्रादि दूर-दूर स्या्नो मे भुण्ड-क-भण्ड मसलमान चटपट्‌ 
बहा पटच जाते वे । = 2. 


क्ता भ्नौर विक्रा के बीच की छोना-मपटी में तदफड़ाती मछलियों 

पौर कठकदते पक्षयो क भमान भारतीय नर-नारियां रौर वच्चे इघर- 
उधर चीरे जाति चे । उन्हे पिजरों भें बन्द कर्‌, पशुं की भाति बाँध- 

प कर लकि की नोक घे कृरेदा जाता या । उसके बाद कता तिरी 


महमद गज्ञनवी 


नजरो से उन्हे देख, उनके भावौ उपयोगं को तोते ये नि बै उमकी 
बासनापूति मे ्रानन्ददायक होगे या पशप की तरह उपयोगं मेँ लावै 


जां सकंगे । फिर मोल्ल भावं होता धा । कानै हो या गोरे, ब्रमौर हया 
गरीब, छोटे ह या वड, उस मनै का एक ही माषदण्ड था । उन सबकौ 
एक ही श्रंणीथौ । वे चनी गुलाम ये। | 
विना समभवं या जाच-अमाण के गजनौ में एक मस्जिद रौर एक 
विद्यालय वनाने का शेय महमूद को दिया जाता है । महमूद इतना मृं 
प्रौर इतना उदार नटीं था कि वहु किमी भवन-निर्माण प्रर तक तंसा भौ 
व्यय करे । उसके पास इतना कालत समय भौ कहां धाक वह॒ निर्माण 
करौ वात सोच सकर । प्रत्यक नान के बारहो महीने वह दर देशौ पर 
धावः भुरने कौ वोजना ही बनाया करता था । बौ क्रा योद़रा-मा समय 
यद्वि च्तिपी प्रकार निकली श्रता धः तौ वह लुटकौ राश्चि कौ गजनी मं 
जमा करने दौड पडता धा ताकि दलका होक्तर फिर अपने काम मे लग - 
सके । .गजनी की जिस मस्जिद रौर विद्यालय को महमूद दवारा निर्माण 
कराया माना जाता है वह गजनी के मुस्लिम-पूवं भःरतीय क्षत्रियः राजाश्रौ 
का बनवाया हिन्द मन्दिर ओर हिन्द्‌ विद्यालथ ही हौ सकता दै.क्भौर कछ 
नहीं । । 
क्रिलोचनपानल भ्रोर भीमपाल हार अ्रवश्य गए यै, परन्तु कुच नही 


जा सके थै। श्री भी दो-ग्रात्र मे मस्तक उठाए वे खड थे । बन्देनखण्ड मे 


कालिजर्‌ के राजा रायनन्दे रौर ग्दालियर कै राजा ने कन्नौज क राजा 
सै युद्ध क्रिया क्योकि इसने श्रात्म-ममर्पंण कर म्रपनी प्रजा करौ लूटवाने मँ 
महमूद कौ सहायता की थी । भ्रपनी मेना का त्याग करने, क्षत्रिय कम की 
अरवहैतना कर देदाघात्ती होने के अपराध मे कल्तौज के राजा करा ष्रत्त 
कर ठव गया । उः यह बत्ताने का चतस्र नहीं दिया गया किं उप्रक्रा 
कषत्रिय कमं ्रहिमा परमोधर्मः"' हौ चका है । महमद के भावी च्राक्रमगों 
को रोकने के लिए दीनो ने चिलोचनपाल की सहायता करने का निर्णय 
क्रिया । 

०१६ ३० कँ दीतकाल मेँ ्रनुमानित भ्रक्रमण हृभ्रा । महम्‌ । 
पजाव कौ पाचों नदियों प्नौर गंगा-यमुना को षार किया । त्रिलोचनप्‌।* 
रामगगाते पौषे हटा । कटी गायो के फूने शौ पर तं रकर महमूद के द 





प 





च्रास्त मे मूत्लिम सूलतान 
५ 
ने नदी धार कौ । चिलोचनपाल क एताव 
ग गव सनये नित नगर कौ सूटकर महमूद ने बरवाद ५ 
मुसलमान धाक्मण ने कन्तोज को नष्ट कर दिया बा । 1 क 
बात ह कि विदल घाकसणकारियौ ते जवि प्रपते सहन य॒ शासनः 
ते दृषरे भारतीय तगर को ह 2 करते भा 
१ ५ भोर कृ नहीं किया, फिर जरी भ्राधूनिक भारतीय 
५.९ वाट्य-पुस्तकं उन्हे प्रनेक काल्पनिकं नगरों के निमणिकाश्चेय 
५ नं की सेना के बिलर जाने के वाद भी, मिलकर सामना 
करने के अदने नन्द कौ सेना अकेली ही महमूद का सामना करने चलौ । 
मुस्लिम इतिहासकरारौ के भ्रनुसार राय नन्द की सेना मै ३६,००० घोड़, 
४७,००० वैदल, प्र ६४० हाथी वे । परवंतीय दुगं से, नन्द की मिती 
जलौ शैन्य-पंक्ति को नीचे प्रती भोर श्राती देल महमूद का, दिल बढ 
अया । इ बार श्रपने मूतापर्णं ्रभियोन क लिए उसने श्रपने प्राप 
कौ धिक्कारा भौ । रायनन्द भौ दिन भरकीक्च के वाद महमूद के 
वाव कं समौप पटहंब चका था । दूसरे दिन के प्रवश्यम्भावी संग्राम कै 
| चारं भँ चह सारी रातत मोच-विचोारं करता रहा । उषाक्रालत कै पृं ही 
उसने विचार बदल लिया । बिना लड ही उसकी हिम्मत षस्त हो गर्ह-- 
[बहिर षरमोधमंः के इन्नेक्ठान का भ्रभाव) । सारे साजो-सामान कों 
छोढ-छाडकर बह चटपट सिर पर पर रखकर भाग खडा हरा । सूर्यो- 
इव कै बाद महमूद की पर्वबेक टकी ने शव्‌-लेवर म गतिहौनता देख 
कर शरध श्वापको दिना्ना दिया कि यह कोई जाल नहीं है । तब खेमों 
षर ऋषटकर महमद ने उने विैर दिया । नन्द कौ सेना के ५८० श्रौर 
रं अ . ष । ॥ ज्ञात था कि श्रशान्त पंजाव 
अन्नालकृर गद्धनी चला गया । । "१, 
चा। एमश्ार ¢ थ ४ मुनाफ़रा मिल रहा 
उसे मस्लिमिस्तान 


द्ाधारण अवरोध को नष्ट कर 


॥. चनाने करौ ्रम्भावना पर वित्रार किया। नाकि उसे भारत को ओर 


महमृद गज नवीं 
भधिक लूटने कं लिए यहीं एक स्थायी निवास | 
उक्षका चब प्रहार स्वात्त, बाजर, जौर 
जातियों षर हुप्ना । यै वाक्य-सिह (गौतम वृद, श्र शी सीमान्त 
पुजा कर्ते थे । श्रभी तक “तनक गर्दन पर क. भ ५ 
गया था काबुल नदी की सहायक नदियां नूर श्रौर कीरा ८. = 
क्रिरात प्रौर नाधिन (नृर) क्षों सीघे-सादे बनवासौ रहा १ 
ये । महमूद का क्रुर प्रहार हृश्रा श्रौर ' प्रहिसा परमोधरम; ते + + 
परमोधरम" ही इनका धर्मं हौ गया । ये मुसलसान बना लिये श बूट 
लाहोर चुप्त हो गवा--काष्मीर धाटी की रक्ना करने वातै शक्तिः 
शाली प्रवरो लोहाकोट कं राधे मागं तक महमूद श्राया । जिसने पे 
प्रहारो से सभी अवरोध को चकनाचुर कर्‌ दिया चा उसी को लोहाकोट 
से दुम दबाक्रर भागना पड़ा था 1 यह ॒ग्रपमान निरन्तरं उमेख्ाए जा 
रहा था । यह उसके बाहूवल का श्रपमान था । उचने एक बार पुनः 
प्रयास किया । पर उसे पौषे हटना पड़ा । तब उसने प्रपना ध्यान | 
के मदानी क्षेत्रों को विनष्ट करने पर केन्धित किया । रामया संग्राम कं 
तुरन्त बाद ही त्रिलोचनपाल सुरधाम सिध्वार गया था । निराशा, दुभग्व, 
रौर श्रपमान की पीडा ने उमे आर उसके परिवारको तोड़ दिया या । 
नाहौर कं श्रवरोघ मे असफल होने के कारण हिन्द्त्व ने वाहौर कों 
खो दिया । महमूद ने लाहौर मे एकं मुस्लिम शालक नियुक्त किया । इस 
पवित्रक्षेत्र के महत्त्वपृणं स्थानों पर उसने उप-शासकों की नियुक्ति की । 
उनके भ्रधीन संन्य-टुकडियो को छोड दिया गया । इस प्रकार पंजाब भँ 
कल्लूर-वंश के शासन कौ समाप्ति हो गई । कल्तूर के राज-परिवार के 
बार में तत्कालीन इतिहासकार भरल-बशूनी लिखते है “वे उचत विचार 
भौर सभ्य माचार के महान्‌ व्यक्ति ये । श्रपनी महानता के कारण वै 
च्छ ्रौर सच्चे कामो को करने से कभी भी पीछे नहीं हदे । अन्तिम 
जीवित उत्तराधिकारी भीमपाल भ्रजमेर के राय के पास चते गए । वहाँ 
१०२९ ई० मे उसकी मृत्यु हूई ।" 
जब स्वय प्रल-बरूनी जसा महमूद का दिन-रात का सावी, शिबिर- 
भनुयायी, भौर वेतन-भोगी भरनुचर लाहौर के हिन्द्‌ कल्लूर॒राजपरिवार 
के लोगो के महान्‌ भोर उच्च गुणो कौ इस प्रकार प्रशंसा करता दै तो 








१.१ ऋ ` ऋ. ११ 


अन अहान्‌ परिकार का विनाग "भभ 
ब्रह चाक्र है ५ रौर श्रा करे रहा है 1 
काणो क कलो ॐ बार महमूद ेरोोक 
चा। सने 

गं ग्नौ से चलकर उसने ग्वालियर को 
१०२२ ६ के कीतका बाहरी गावो को लूटकर जला दिया 
चेर लिषा शया । बहतो को मुसलमान वना लिया 


नः । मेषर हिन्दत्व की दृढ़ चट्टान 


ङा कि खडा रहा । द्रपनी ५ 
९५ नजराना पाकर लौट जानै पर ही राजौ हौ गया । इस 
जानवर से छटकारा पाने के लिए उमे ३५ हायी दे दिए गए । भ्रधिक 


बन्भ्ावता इसी बातत कौ है कि उसने दुगं कं बाहरी भ्रस्तवलल से हधियो 
हो खोल निवा प्रौर नज रान का भूठा बहाना गढ़कर लिख दिया । 
अन्तिदतिहासकारो कौ यह साधारण कमजोरी रही है किं विजय रौद 
निष्टा कै अरे चमकदार विवरणो के परदे मे उन्होने भ्रपनी कटी नाक 
को छिपाया ई । (सन्नी चात तो यह है कि हम लोगो ने लुशामदि्ो 
चपलो चौर चाटकारो को इतिहासकार की पदवौ दे देने कौ भूल की 
है । अगर चे प्रपत स्वामी को बढ़ाई कौ डीग नहीं हकेणे तो उनका पेट 
कंते भरेगा `} । 

ग्वालियर नै चालौ हाव लौटने कं वाद महमद दूसरी शरोर मूड 
शवा । इतर बार उसने रायनन्द कौ राजधानी कालिजर पर घेरा डान 
डया । हां उने चफनता नहीं मिली । अ्रासपास के गरीव महावतों को 
दरम कृकर रौर कृतीन व्यक्तियों के निर्जन श्रस्तवलों मे से खोज- 
बोलकर ३०० हाधियो को जमा किय। श्नौर यह दावा किया की नन्दने 
‡** हाविो की कीमत देकर चैन खरीदा टै । महमूद जैसा भ्रवारा 
परध, जिसका हूय हमेर। यन्त्रणा प्रौर विना, धरम-परिवर्तन प्रौर 
विष्व, ५.२७ शरीर लन-ल्रवौ कं लिए खुजलाया करता था, उस 
+ र या. जो बिना क्रिवी मजबूरी के ३३५ हाथियों 

2" ` ह जुपचप गजनौ चला जाता । 
"ह्वर ¶ बक्तो रौर साश्दापिक् मुस्लिम विवरणों ने -उसकी : 


महमद गज्ञनेवी 


६१ 

अ. स्वनिभमित स्तुतियों कौ प्रचलितं क्या 
कि महमूद के घोर शत्र रायनन्द ने महव वहं वाना किवो 
रचना की है । इन स्तुतिर्बो को 

सभी जानते है किं हाथी के पैरों के तत्ते कुचलकर 
लिए भरी का प्रसिद्ध कवि फिरदौसी नाभाग १०. 
महमद के क्िकारी क्त उसका पीठा करते र्है। हता महमद तव 
कष्ठ कविताश्रो से प्रसन्न नहीं हो सकता । दूसरी श्रोर उसका भ्रीषण बैरी 
नन्द महमूद की भ्रन्तर्राष्ट्िय लूटपाट कौ प्रणंसा मेँ कौ भी काव्यरचना 
नहीं करंमा । 

देहाती कषेतरों को लूट, जला, निराश हो महमूद ने पीठ फेरी । उक 
सितारे गदिज्ञ मे थे । भ्रन्तर्रष्टिय चोरी के लिए ऊपर-जीचे पडते उदके 
मुंड-के-भुड साथी पहले की भांति निदोषं कौ गदंन भरोढने प्रौर अद 
लाभ्रो की इज्जत लूटने की भ्रपनी प्रया को भवकर भरपूर मुना का 
मक्छन नहीं पा रहे ये । पापकालाभ कम हो रहा धा। 

पूवं की. भ्रोर तुटेरा महमूद कालिजर तकं ही आया । उसंकी धावा 
जिन्दगी से उसका स्वास्थ्य चौपट हो गया था । क्षय रोग के प्रत्येक चिह्न 
प्रकट होने लगे । शारीरिक भ्रौर मानसिक रूप में बह कठोर शिविर-जीवन- 
यापम के भयोग्य हो गया था । मगर श्रभी भी भारत में कुठ विश्यात 
मन्दिर शेष ये जिनकी पावन-प्र तिमाभश्रों का भ्रपमान कर वह उन लुटना 
चाहता था । 

ग्वालियर-कालिजर से हारे-यकं हए गजनी लौटकर उसने धपनी 
सदास्त्र सेना का व हत्‌ सम्मेलन किया । कृष्ठ पापी सहयोगियो का वह 
प्रावारा डाक्‌-दल कई गना बठुकर, भारतीय धन श्रौर्‌ रक्त कौ जानै 
वाले टिडी दलं मे परिणत हो गया धा । गृण्डों प्रौर प्रन्तर्राष्ट्िय श्रप- 
राधियो के गिरोह मँ ५४ हजार बोडे, १३०० हाथी (कहा जाता है कि 
मृत्यु के समय महमूद के पास २५०० हाथी ये) प्रौर एक लाच ते प्रधिक 
पैदल सेना धी । 

इस विशाल गिरोह के साय महमूद ने प्रोक्सस नदी पार करके नदी 
पार के शासको को भ्रातंकित किया । समरकंद का शासक प्रप्तनीन पकड़ 
जकडकर महमूद गजनवी कं सामने पेश किया गयाः। सता-सताकर इते कूर 





म 
श्रत में मुस्लिम सुलतान 
च्व 
केने ऋते शुन आशो के सामने भरीर-ओौर 
क ओत्त दे घज दिया बमा । कास ने, समरकंद के फलते- 
यरसद शङनवी भोर प ५९८ [पिद बना 
व न र रिमित भी एह धाजभवन ही हं । इसके 
द्या । लैजर नशर का र ही 'रसादूल द चिनकारी 
| सूरथं-शार्दूल ) का भ्रथं 
न दे तदा जा सकता है। संसत मे सुरसाद्न ( 
= दौर जेर" । भकबरे कं भरीतरं कौ पह चित्रकारी प्रभी भी सूर- 
जादच हौ कदनातौ दै । यहं प्रमाण चेष्ट दै कि यह भवन पहले सस्व त- 
आशो भारतोयो का ही धा । 


जड -भरने के लिए हिन्दुस्तान 


मरन्दे परा एक बीर हिन्द जाति सेत्यक (शायद चालुनय )# 


सो चौ । र बन्वणा्ं के दाद भो वे प्राचौन हिद धमं से चिपक ही 
र । भवने चतुदिक्‌ हेतो को सम्पूणं मूस्तिम बनाने कै लिए महमद नं 
छना ऋ ्रारेक दिया कि चार हजार सैल्युक परिवारो को भ्रोक्सस (भ्रश्वक 
छेष, एवं नदौ ) पार खदेढ कर परशियन चरागहो मे बसा दिया जाय । 
जनौ नेना कौ खनौ यरो ॐ सामने जब पह जाति नदी पार कर रही 
चौ ब हमद के श्रसल्य कपटो कप्तानों मे से एक, प्रस्सालन हाजिब 
ने इतं जिद जाति को करकर इवो देने कौ सलाह दी । मगर महमूद 
इर चयः कि कटी तटवर्ती जाति कोई समुचितं अवसर पाकर प्रतिह्ोध 
न उक वैदल केना को हौ न द्वो दे । उसने इस विचार को मान्यता 
नहो ख । 
जमद के नरन के बाद इन दुनिवा्यं सेल्य॒कों ने उसके भ्रभिमानी 
ग कर दिया । 
बः ध १=-१०-१०२५ ६० को महमूद भ्रपने क्रतम 





स्वा । चारों नोर दोन पौट गण्डा का सवते बढ़ा दल उसने जमा 
ककय ९ कि महमूद श्रपने जीवन कै सर्वाधिक 





महमूद गज नवी त 
व्यभिचार करने का सनाब लृटकर इस्लाम कौ करना 
महमूद के दल मेँ कीघ् भ्रा भिने। हजारो कै 4 अ गतृ 
रौर हत्याकारों का दल महमूद के वेतन-भोगी दल मँ समा गयां । महमद 
कीसुरक्षामें खुलंभ्राम लूट-मार, बलात्कार भ्रौर नर-संहार के प्रानन्दोत्सव 
की भ्रपक्षा मे वे उछल रहे चे । भारत क पश्चिमी तट पर स्थित सोब- 
ताय का मन्दिर कितना प्राचीन है, नहीं कहा जा सकता । कतान्दिर्बौ चै 
इस मन्दिर की शिवप्रतिमा की पूजा छोदे-बडे, चे-नीचे, थमीस्वारीब, 
विद्रान्‌-मृखं श्रादि सभी हन्द्रो नै, यहां तक कि स्वयं भ्रवतारौ भगवान्‌ 
श्री कृष्णने भी की यी । ब्रनवरत वरूण (सागर) सोमनाचं के चर 
वल्लारता रहता था । सारा वषं दूर-द्‌र से लाखो भक्त पजा करने भाते 
रहते वे । शिवरात्रि जैसे धामिक उत्सवो मे भीड़ का सागर जञहृराने लगता 
चा । सकडो पजारी रात-दिन शिवाराघना किया करते ये ।. यह करम रता 
ही नहीं था) । 

मुस्लिम इतिहासकर कहते हँ कि मन्दिरमे दो सौ मनं की एक सोने 
की जंजीर थौ । इसमे श्रनेक चंटियां बेधी हृदं थीं । पूजा के समव की 
घोषण। करने के लिए इते बजाया जाता या । मन्दिरं प्रौर यात्रिर्यो की 
चेवा, सफाई के लिए नियुक्त श्रसंख्य लोगों के भ्रतिरिक्त मन्दिर भे ५०० 
देव-दासियां; २०० गायक प्रौर ३०० नाई भी ये । मन्दिर के प्रांगण भरे 
५६ स्वण विष्टित पाषाण स्तम्भ ये। 

रिवलिग पाच गज लम्बे ये । दो गज भू-भीतर भ्रोर तीन ग़ उपर । 
तारीख-ए-जयमूल-मा-सीर बतलाता है कि लटकते दीपो पर जडं परनेका 
रत्नों का प्रतिबिम्ब, कई गुना भ्रधिक बिखरकर प्रधेरे गभ-गृह मे चम-चम 
श्मौर दिप-दविप करता रहता था । 

आघे नवम्बर मे महमद मुलतान पहुंचा । राजस्थानी रेगिस्तान पा? 
करने की योजना उसने बडी सावधानी से बनाई । कई दिनो का लान-पान 
काफी परिमाण मँ ले लेने कौ श्राज्ञा सभी को दी गई । इसके अतिरिक्त 
३००० ऊँटोँ पर श्रौर अन्न-जल लाद लिया गया । मागं ही मे भूख-प्यास 
से बेहाल हो डाक्‌-दल कहीं विद्रोह कर दे तो ? फिर लौटते स्मय लूट ढोने 
केकामर्भेभीतोये भ्राएणे । 

मागं में ब रबादी करते इस टिङ्खी दल का प्राना चुन, कहा जाता 





म 


ध ज्ञारत मे मूरिलिस सलतान 
1 
भरसुरषित प्रजमेर लूट लिया गयां । यहाँ 
न शि भारि कि प्राचीनं नगर-मध्य स्थित राज- 
क = | तचाकयित भडनुीन जिष्तौ का मकबरा क 
बहत जते ल मुस्लिम भागम क पहते का निर्माण है । मुस्लिम 
५८०८५ का शेव भठमूठ ही दिया जता है । अजमेरके 
साजा तथा इन वेज इन भवनों ञँ रहते ये । इन्हीं लोगो नै हसे बनवाया 
मुसलमानों । 
न त्रारै व कारता-ल्ात्ता, प्रन्दिरों को नष्ट-च्चष्ट करता, 
गावो को लटता-जलाता करौर श्ातेक कफंलाता हरा महमूद गुजरात की 
राजघानी अनहिल बाड पाटण की नोर बढा । समृद्धशाली पाटणको भी 
जालो कर दिया गया । महमूद ने सारी सम्पत्ति समेट ली । ७ भीषण 
च्रकाल भौर बरबादी का शिकार हूश्रा । मानो चृहों ्रौर टिहियौ का 
इच एक साथ शहर प॑र छा गया हो । सरस्वती नदी कै साच-साय महमूद 
को रक्त चसे-चाटने रौर जौ भ चटकारने बाली सेना सोमनाय कीसीमा 
थर १०२६ ई० कौ जनवरी के दूसरे सप्ताह मे पहुंच । 
महमूद के लृटने-जलाने से पहले सोमनाय एक भव्य शहर था । इसकं । 
तें शरोर पत्यर कौ दीवार थी । भीतर भव्य-भवन, विशाल गृम्बद ˆ 
[दाबर) मरौर ऊँचे स्तम्भन (मीनार) मस्तक ताने खड़े थे मानो हिन्द्‌ 
1 कला, गौरव, उन्नति, उद्योग प्रौर पुर्यो कँ स्मृति-चिह्न हो । 
बहस्यतिवार क दिन महमूद सोमनाथ शहर के बाहर पहुंचा । तम्ब 
जषानि भे दिन इल गया । इन गृण्डो कौ पहुंच का समाचार भीतर पहूंचते 
हौ आचरीर प्र नागरिको की भीड हौ गई । उनके चैहरों से चिन्ता फलक 
हौ भ । इस्तान्‌ के नाम पर जो जुत्म श्रौर सितम महमूद ने भारत पर 
वाजा उन धरनि बालौ कहानि्यो को उन्होनि सुन रखा था । 
दृखरे -= शातः १०२६ ई५ की जनवरी के दूमरे सप्ताह के शुक्रवार 
पव मशीतो ने पवित्र शहर के भीतर श्रण्त- 
। श्ारम्भ कर दी । दोपहर तक एक बज मे छेद 
हौ गगा। उन्दोनि प्रवेक का प्रयाम किया र पी 3 रातं 
मे भौ बरहमृद ने चैन नहीं लिया , र बे पीछे धकेल दिए गए । त 
यात्रिबो मै भरी पूरी ` ` “ की वर्षा जारी रही । तीथ- 
। 1 भौर नागरिको के गृहो मे प्राग लगती 








| रहे थै । 


महम॒वं गज नवी 
८४ 
रही । दानिवार की सुव्रह गैतानी मेनाते बाहरी : 
(प्राचचीर) कौ भेद ही दिया । भ्रब ब्रन्तिम डौ र ५. 
पर भ्रब श्रपनी श्नद्धांजलि प्रौर ज्लाजलि नहीं, भ्रपनी घन्तिम रत्ताजति 
चदनि के लिए नगर-निवासी न्नौर तीयंयात्री तैयार हो गए | । कसायो 
कै करर भ्राक्रमणों क सामने जो कुष्ठं भरी उन्हें मिला बही तेकर, मौना 
तानकर खड़े हो गए । शहर कं सको हारो पर लोग लड़ने, प । प्रर 
ञ्ररने लगे । बीर हिन्दू रक्षको की ला कौ कुचलत्ता हा महमूद का 
च्यंकर्‌ परौतानी दल भीतर मन्दिर मँ घुसनै कै लिए भयंकर दबाव दै र्हा 
था। न्यो-ज्यो वे गभं-गृह के समीप पटच रहे ये, विरोध तौवतर रौर 
रक्तिम होता जा रहा धा । 

पश्चिम सागर में सूयं रस्त हौ गया । मगर सोमनाथ को प्रभौ तक 
कला-भंजक मुस्लिम नहीं षा सकैये। मटठी भर रक्षको कँ, भ्रनन्य 
प्नौर ्रनौखे.विष्वास ने हमलावरों को तीन दिन ओर तीन अत शौक 
रक्ला था । दात्र कोखाड़ी के कई स्थानों पर रोका भया, प्राचीराविष्टितं 
नगर की चक्राकार गलियों कै हर मोड पर रौक्रा गया । भगर बाहर | 
कोई भी सहायता नहीं राई । दे कै लिए चल्ल्‌ भर पानी मे इव मरने 
की बात थी कि कोई भी पड़ोसी शासक मुस्लिम नूटेरो को ललकारता, 
जिना साँस लिए, सरपट दौड़ा नहीं भाया जबकि वे हिन्दू नागरिको ्रौर 
तीथंयात्रियो को सोमनाथ मे जिबह कर रहै ये, उनके घरों मे भाग 
लगा रहे थै, उनकी स्त्रियो रौर बच्चों से व्यभिचार ब्रौरं बलात्कार कर 





रविवार को प्रातः महमद को समाचार मिला किं बास्तव भे एकं 
हिन्द्र सेना सौमनाथ की भ्रोर भ्रा रही है । उसक कानं खड हौ गए । भ्रगर 
हिन्दू येना विद्युत्‌ गति के साथ, भ्रपने भ्रग्निम कूच को एकदम गुप्त रखने 
का प्रयास कर, चुपचाप श्रा महमद को धर-दबोचती तो बह बुरा फसता । 
सोमनाथ के निवासियो को काट-गिराने तथा धेरे को चालू रखने कै लिए 
सेना की एक टुकड्ी उसने भीतर छोड दी । बाकी सेना तेकर बहु उत 
हिन्द सेना का सामना करने बाहर क्र भोर मुडा जो पवित्र सोमलाष के 
विध्वंस का प्रतिषोध लेने भब भ्रा धी । 

शहर ते कृष मील दूर दोनों सेनाएं टकरायीं । निशाचर मूत्तिम 








ए आरत मेँ मस्लिम सुलतान 

| | "पड़ोस कं छोटे 
हत्याकाष्ड का समाचार चारो नोर फल चुका षा । पास, 

व श ९११ 


गृण्डादल चछोडनै लगा । 
पहली कार उसका भिरोह बरौर गुण्डादत साहस छाड 
ट करता । महमूद भरपनी रिजवं तेना लेकर एक हौ नारे के 


रब महमुद कौ प्रवजिष्ट सेना पने साथियों की सहायता के लिए 
अपिर मन्दर कौ भोर भुडी जो सोमनाय मन्दिर को चूसने भं लग हए 
च \ इन शनौ बहादुरो ॐ पृते ही युद्-पस्त नागरिक काट गिराए गए । 
अनदः चे प्रवेक करते ही पुजारियों को टके दुकडे करके विखेर दिया 
शवा । कड श्रतवरो के हाय-पाव काट दिए गए । पाशविक पीडा, 
अनणा प्रौर हाहाकारो की गणना कौन कर सकता है! 
अन्दिर के कोष-कलो को तोड़ दिया गया । सारौ सम्पत्ति के हजारों 
जष्डल चना दिए गए । 
कामिक उन्माद मे गुरति हए महम्‌द नै शिवलिग पर एक हयोडे का 
ब्ध अहर किया । शिवलिग चर होकर दो बड़ भागो मे बिल्लर गया । 
जने बरौर होरे $ गहनो तथा जड़ाऊ चेल बटो कै परिधानो मे लिपटे 
सिषलिय $ एक भाग क्तो गनौ भेज दिया गया । बाद म शिवलिग का 
बहे भाष गनी के ददो मेदान में चकस्वामी प्रतिमा क पाष्वं मे गाड 
दिवा गया । स्ोपरनाष निग का दसरा भाग गज्रनीं की जामा मस्जिद 
(आचरन हद्‌ मन्दिर) कौ सदिं पर जड ' (= 
ऋ पर भते जूत तते भो जड दिया गया ताकि घ्रमंपरस्त 
"०० ५ हण्डे चर छ भगन्रात्‌ का भजन करने मस्जिद 


। न दै किभग्न चिवलिग कै भीतर से चमकते रत्न 


हा ६१ भि कोगनाष का शिवलिन एकु ठोस त्यर्‌ का 
ष ६ । एन सन्द कोष से नु स पत्थर का बना 


महमद गजनवी 
५ 
सोमनाथ का विध्वंश-कायं समाप्त हरा । पवित्र अन्दर र 
भस्जिद बन गयां । महमद ने श्रपनी चैना कौ पिरत 
हिलबाढ पाटणं की श्रोर बढ़ा । पाटण के परमदेव राय ने र्षा 1 
काकायं कर महमूद को एक बार निराशा कौ पन्ति भौमां र 
दिया था । सोमनाथ की रक्षा के संग्राम मेँ बिखरी सेना को संगसिति करने 
का प्रवसर इन्हे नहीं मिल पाया धा । महमूद कौ ललकार का सानां 
करने के भ्रगरोग्य होने के कारण इन्दोनि पश्चिमी तरीय घाण्डाह दवीप-दुगं 
मरै रण ली । वहां भी उसने इनका पीठा नहीं छोड़ा । कहावत कौ सत्य 
करते हए राय शैतान भौर समुद्र के बीच मे बुरे फँपर गए । किसौ प्रकार 
बे नाग सकने मे समथं हुए । दगं की सारी सम्पत्ति शतान करं पेट मँ समां 
गई । 
महमूद सोमनाथ की देखभाल का भार देवसुरन को सष करः प्रावा 
घा । मूसलमानों ने इन्दं देवसी लीम गलत लिखा दै । यह संन्यासो उन्हीं 
ने से एक था जौ थोडे-बहूत किसी प्रकार जीवितं बच गए चे । लोगो चै 
दैवस वसूल कर कुछ दिनों तक तो इसने गजनी भेजा, मगर बाद म लोगो 
नै इते समाप्त कर दिया । 
तीन हजार उटो, हजारो षोड अ्रौर हाधियो पर लज्राना लादा 
गया । हिन्दुस्तान के किसी भी राजा के पास इस सम्पत्ति का सोवा भाग 
भी नहींया। 
सोमनाथ का पतन सुनकर राजस्थानी राजाञ्नो ने श्रपनी-ग्रपनी 
तेनाएं एकत्रित कीं । महमद को पवित लूट के साथ वापस न जाने देने 
काः निर्णय किया गया । इस सम्भावना पर विचारकर, इससे बचने के 
लिए उसने सिन्ध कौ मरुभूमि से होकर मुलतान जाने कौ सम्भावता पए 
विचार किया । 
सोमनाथ के एक हिन्द्‌ भक्त को जबरदस्ती गाइड बनाय गया । परर 
वह स्वयं श्रमित हो गया । दुष्ट-दल मागं लो बंठा । ऋ दिन तक दृष्ट 
दल बिना पानी के चलता रहा । फिर गलत राह पर ने ज्ञाने के प्रपराधमे 
महमूद नै क्रोध मेँ उसके टुकडे-टुकंड़े कर दिए । बाद मे उन पानी तो 
मिला, पर जाट गुरिल्लों के साथ । जाटों ने इन्हें नचा मारा । हिन्दुस्तान 
कौ भरधिकांष लूट सहित किसी भ्रकार्‌ वहं गजनी परहंचा । राजपूतों की 
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त संगलित सना ने किर ले दक शार परमरात हि कमो का 
परिचय दिया कि वे कुछ भी सौख नही कते, भूल सन कछ " कै ५ ष 
रकार इतिहास का सर्वाधिक साहसी रौर कूर-कर्मी क्‌ न त ग 
लूट लेकर चला गया भ्रौर हिन्दु तेना राजस्ानी पहाश्यो भे भपने पर 
(न - जा भिदा स्वभान बहत दितो लक बदले की भावना को 
जंजोकर रखता था । आटो के गुरिल्ते बिरोध की हक रह रहर उसके 
दिन म चख्लौ चौ । तोहाकोट की उदंडता ने चच्ते बार-बार दुगं पर भ्रस- 
कलन ज्ञाक्रप्रव करवावा घा । प्तः क्ज्ननीं र लृटी वन्पदीा को तान्ना लगा 
बह धृष्ट आटो को सङा देने बापिस लोटा । मूनतान मे सिन्धु प्रर १४०० 
जाको कौ एक जल-तेना उसके परास्त षी । बरत्येक परर अग्निबाणो से 
सुसक्जित १४ धूर रहते बे । मूस्तिम इतिहासानुसार जाटों कै पास 
४००० जावो कौ जल-मेता घौ । टक्कर का विरोध हुम्रा । सम्भव है कि 
जारो कै पान १४०५ नाव ही हों पौर महमूद के पप्र चार हार । क्योकि 
उनके विवरणो परे हमारे की ही बडाई प्रायः होती है। महमूद की 
ः कने सोह-दण्ड लगे हए ये। ज्यों हौ जाट नावे निकट भ्रातीं, 
दरक उलट जात । प्रतएव महमद को इनसे विश्ंष सहायता 
हं । परलेक जाट इब गए । उनकी पल्ला सिन्ध द्वीपो मे उनकी 
तीका कर डौ षो । वहां मूस्लिम हमलावर पहुचे, उन्हं जबरदस्ती भोगा 
= रँ बन्द कर दिया । बहर्तो को सता-सताकर मार दिया । 
बनो का सतना द्रा । उन्हे गूलामो के बाजार मे बेच दिया गया । 


5 का ज ल श्रान्त रहा । उत्क धर्मोन्मादी प्रौर करर 


क दे सद (५ हो नागर्कि विद्रोही हो गए । उन्हे 


 भ्दभ्य बिद्ोह को मसलने कै लिए शैतान 
। प्रौ ब्रात += ५ लिए शैतान 
विर दिवा । मतर किर उनके षाक 2 महमूद ने उन्हं हराकर 











। पिदशी पर नन श 0 वाता 


क पा गभराट प्रन जमीप भा। उसका 


महमूद गज्तनवी 
#। 1 
शरदभ्य उत्साह नीते जमाने की यादगार हो गई । जराप भी 
श्रम बह नहीं फेल सकता या । साँस लेने कै लिए गेव 
। पड़ता था । थोड़ी देर खड रहने पर ही वह. लकार जमीन 
पसर जाता घा। नस्नता क तिरस्कर्ता नै श्रषनी श्रभिमानी १४५५ ५ 
क्री स्वप्न मेँ भी नहीं सोचा था कि कोई शक्ति चते कुचल भी सकती 
है । सबको सुलाने वाली, विश्वव्यापौ-शान्ति करीं भृत्यु नै श्रव रना 
अचूक फन्दा महमूद के गले पर फका भ्रौर उसे धीरे-धीरे पातात लोक ओँ 
घसीटने लगी । वहां उसे भ्रपने भयप्रेरकं कुकमों कां उत्तर दैना धा । 
मौत महमूद कौ भ्रांखो मे काक रही यी । उतने यह जानकर काप्रौ 
कष्ट हो रहा था कि बह पने खजाने कै विशाल हैर जेते एक तुच्छ 
श्राभूषण भी अपने साय नहीं ते जा सकता । इसे उसने ३३ वधं के परन्त- 
ष्ट्य डाक्‌ जीवन मे जमा किया घा । असीम कष्ट ग्रौर यथेष्ट विस्मेव 
प्री उसे था कि एक प्रदुश्य दात्र." उसे घसीटे लिये जा रहा है प्रौर बह, 


अतीत कां एक सवंशक्तिशाली डाक्‌-सन्नाट, एक अगली भी उठा नहीं पा 


रहा है । 

प्रच वह ६३ वषं काथा। २६ ्रप्रंल, १०३० ६० कौ बह भ्रपनी 
भौतिक सम्पत्ति के नुकसान से समभौता नहीं कर घका जो उसके हायां 
से फिसल रही थी । नौर वह धीरज नहीं रख सका । महमूद ने भपने सादे 
शजाने को श्रपने सामने फला देने की प्राज्ञा दी। कटर लोभी भौर 
प्यासे कंजूस की भांति बह ही रो-रल्नों को खों से पीकर, हदय मे जमा 
करना चाहता था । इसे उसने हजारो निर्दोष नागरिको का गला निचोढ़ 
कर जमा किया धा । पीडित बच्चों की चीख श्रौर बिलखती स्तयो क . 
क्रन्दन उतने स्वप्न में भी चन नहीं लेने दे रहै ये । इस हाहाकार को दबा, 
उन्हे भ्रनसुनी करने के लिए, श्रौर अपना ध्यान दूरी भ्रौर बटाने के लिए 
उसने जगमगाते जवाहरातों, चकरमती चादिं श्नौर शोभायमान सोनो 
को भरपूर नजर से पीने के लिए एक के ऊपर एक कौधती कतारो मे 
सजवा दिया । इन सभी की तुच्छता से निराश हो, विवेक क चुन 
से कातर हो, रोतो भ्राललों से उसने यह सम्पत्ति भ्रपने कोष-गृह की 
सन्दर भे बन्द करवा दी । प्रभौ भी उसे प्रशा घी किं सायद बह स्वस्य हो 
जाए, शायद किसी जादुई चमत्कार से पुनः जीवित हौ जाए तो बह हराम 








श्रत में मूस्लिम सूलतान 
ब 


के इन गहनो घौर ताबीजों को किरमे करीर पर सजा लेगा । 


दास घल, १०३० ई० को उसकी भाता से ४ ८५ भरौर 
दो कौ पंक्तियौ उसके सामने लाई गदं । फिरिष्ता के भनुसार वह ५० 
बवे की हराम कौ कमार्दका तेज्ञा-जोशा ले रहा धा । नि ह 
कि बह उन पु की भोर देख रहा भा, वे यु प्रपनी पू हनहन 
कर बटे प्नानन्द से उसे विदाई दे रहे चे । महम्‌ बडे जोर से फफककर्‌ 


१ ज र कलो बत रोम रो भोर ते भकढ़ लिया । 


„ द्वाकमणो का महा प्रभिमानी डाक्‌ हीरो महमूद जो व्यभिचार ्रौर 
व - नौर श्रावजनी, नर-संहार भ्रौर नारकीय भ्रत्य चार, 
यौकशी पौर बालहरण प्रर उत्सव मनाता था, प्रपते देश ग्नी मे ३९ 
परप्र॑ल, १८३५ को मर गया । - 

उत्का बदसुरत शरीर एकदम ठंडा हा पसरा पड़ा या । अभिमानी 
भह भौर कर हाय हमेशा-हमेशा के लिए हिलने बन्द हौ गए । उसकी 
कह को धसीट-षसोटकर तै जाया गया चा । उसे उत्तर देना था अरपनै 
रत्य पादाविकः, निम, कर, दानवी, राक्षसी श्रौर हैवानी ्रत्वाचारों 
का ्ौ सचमूतर एक नगा तानी नाच था, जिसपे एक हाय में लप-लप 
करती लात भाग धी प्रर दूसरे भें खून टपकतौ लाल तलवार । 

बह श्रादमी इस्लाम का वणित प्रौर नियमहीन रक्षक था । उसनै 
छपे घमं पद कलंक का प्रमिट टीका लगाया है । 


(मदर इण्डिया, सितम्बर १६६६) 





+ द ४ 
महम्मद गौरी 


त्रिदेवों कौ भाति त्रिराक्षत भी रहै-मुहम्मद बिन कासिम, महमद 
ग्जनवी भ्रौर मुहम्मद गौरी । भारत आदि देवों पर इनि लून श्रौर 
भय की भरपूर वर्षा की । इस देश कै दुर्भाग्य नै ही इन महामारि को 
भ्रपनी भ्नौर खीचा था) शांति दूत पैगम्बर के नाम पर इन्होनि जी भर 
कर खिलवाड़ किया । रामं इनके पास फटकी भी नहीं । किंशोर-भोगियो 
की इस निराली जाति के प्रा्तंकं भ्रौर अत्याचार एवं खुन-खरानी के काले 
क्रारनामों के कारणं सारी इंसानियत का सिर श्म से नीचा हौ गया दै। 
मगर भारत के कतिपय मुसलमान इन लोगों के निन्दनीय शरीर शर्मनाक 
काले-कारनामों को दुत्कारते नही, धिक्कारते नहीं, वरन्‌ इनकी बड़ाई 
करते हुए श्नौर दो कदम भ्रागे बढ़ जाति है ्रौर सिक इन्दी राक्षसो के हौ 
नहीं वरन्‌ इनके परवर्ती सभी शासको के काले-कारनामो को “महान्‌-कायं ` 
बतलाते है । बब॑रता भ्रौर श्रत्याचार, लूट भ्रौर बलात्कार को भ्रगर ये 
"महान्‌ कायं" मानेगे तो क्या कभी हिन्द्‌ भौर मतलमान के बीच मंत्री प्रौर 
समक्ौता हो सकता है ? आज भी ये दोनों एक हो सकते ह यदि भ्राज कै 
भूसलमान इन अ्रत्याचारियों के काले का रनामों परः क्षोभ प्रकट कर | 
कषमा मागे, हमलावरों को गाजी कहना छोड़ दै श्रौर खून से लाल भ्रषते 
प्रतीत से भ्रपना मनोव॑ज्ञानिक नाता तोड़ लें । यह तो साधारण सी समभ 
की बात है प्रगर संबंध सुधारना है तो प्रतीत से नाता तोड्ना होगा ॥ तभी 
शान्तिजौर मंत्री के फल लगेगे । मगर इसके ठोक विपरीत हमारी पाठम्‌ 
पुस्तकों ने बड़ी सफलता से इनके क्रररकर्मों पर पर्वा डाल दिया है, इनके 
्रत्याचारी भौर काले शासन को भूठे प्रताप, नक्रली चमक, मिथ्या तदक 
भक प्रोरबनावटी वैभव की कपटी कल से रगड़-रगड कर चमकाया है । 





॥ 


ज्नारत मे मुस्लिम सुलतान 


5 नर हरे पसरो को भव दद 


हिद-मूस्तिन एकता नान बाई रल देनी चाहिए । उन्हे बता , 


प्रौर मूललमानि रोगो कै क्ताः चटी, कमे घटी प्रौर क्या घरी । हमारी 
देना बाहिर छि शास्सब ने १७५५ नहीं सहना चाहिए कि भारईवारे कै 
शा को व पपतम क ल सनां ते हिद का लून बहाकर 
बहर व्यार के कारण । मौर ऋटे तकं देकर भ्राज तक 
उनके नाशो को रोदा है । तरस घनुमान # जो भौ 
इतिहा का बीत ही उडाया गया है । इतिहास के नाम ५ । 
| ब्रा स्कल नौर कालिज मे पदाचा जाता है उस मुस्लिम- 
शायर क ह टकर भरौ हुई है । जबकि मूगल-दरबारो से नर 
मेम वा), यति, हिनो, रलंलो, हरो, मादक द्रव्यो, 
शरा कौ सो परर भलत्त सूनौ रभियानो की सदानध परत है, हमारी 
निकष्ट इतिहास-पस्तकं मूत दरबारो कौ राजकीय प्रताप, ५५ महानता 
जर चाद कौ सुखद छाया ध्रादि कहकर लोगो कौ भ्रलो मे धूल 
कतौ है । हिन्दुस्तान का हजार वर्वीय मुस्लिम युग उनकी बर लूट, 
हिन्द कौ नृ्॑स हत्वा, हिनदुभ्रो का क ठा का 
विना, हिन्द त्विय के साय निमंमर बलात्कार, हिन्द्‌ ं काक्र 
हरये भौर नारो हिन्दु को गुलाम बनाकर बेच देने की लन लौलाने 
शानौ कहानी # इत्र युग को बही देशर्मीं वे हमारे इतिहास का दशं 
युज बाता मया है। 
हन्ताहं की इस तोड-अरोढ ते हमारा इतिहास हिन्द्‌ प्रौर मूसल- 
मान दोनो को गुमराह कर रहा है । एक प्रोर बह मूसलमानों को यक्तीन 
त ५ उनके पूजो ने जो भी परन्याय भ्रौर अत्याचार किया दै 
कः । इत अकार हमारा इतिहास उन सृधरने का अवसर नहीं 
०००९९५९५ शते कराम को प्रौर भी कलापृणं तरीकों से 
देता है शि हृवार बय दवा ६ । दूमरी शोर हिनु को भूढा भरोसा 
ना रसत पो 
इतिहान हिन्द्र ते अ तत्‌ करना चाहिए । इस प्रकार हमारा 
भारता है । पर ही नहीं इनकौ वीर परम्परा पर भरी लात 


नो एति प्च भा 
{विटा ध्राज भारतीय व्कृलो परौर कालिज भ पद़ाया जाता है, 


( महम्मव गौरी 


६३ 

जिते सरकार संसार के सामने रखती दै, उसने 
सिताय प्रौर कुठ नहीं है । हजार वषो कै मं ०८५५ # 
के काले, बवंर भ्रौर खूनी कारनामों को उसके रोमाँचकारी क 
जनता के सामने पेदा करके, यह्‌ विश्वास भ्नौर भरोसा देकर र ४ 
सररासर धोला दिया जा रहा है कि रक्त टपकाती तलवास रौर ्रामीण 
हिन्द जनता को घंरने वातै चौरो, कूर, दुष्ट, टेर), भूतिमंजक 
बड़ों आर विध्वंसकारि्यो के गिरोहै के नेता क्रासिम, शजनवी ४ 
गृलाम, लिल्जी, लोदी, तुलक, बाबर, हुमाय्‌, शेरकाह्‌,प्रकबर कीर 
शाहजहां, ओरगजेब श्रौर इनके सारे पतितं वंषाजों का युग शाति; 
उन्नति ओर साम्प्रदायिकं मंत्री का बडा लृ युग था प्रौर चान 
युग कै भरलावा आर कूठ नहीं था । इते घ्ौर कुछ तो नहीं होगा चष 
मृसलमानों कै मन में श्रपनै उन पूर्वजो कै लूटपाट भ्रौर नरसंहार के उस 
त्यौहार को मनाने कौ इच्छा बलवती होगी जि्की प्रशंसा मेँ हारी 
पाट्य-पुस्तकों के पन्ने रगे हृए हँ । भ्रगर लोगो को इतिहास पद़ाने का 
यही ्रथंहैकि वे पिछली भूल को भूलकर, प्रतीत की ्रसफलतारभ्ो कौ 
दोहराने से बचें तो वतंमान इतिहास को एकदम उलटा प्रभिनय करना 
होगा । उसे सच्ची बातं कहनी होगी । - 

उसी घनी युगमे गौरी ने भारत में प्रवेश किया था। कातिम भौर 
गजनवी कै हिन्द्‌-विनादकाल मे ३०० वषं का भ्रन्तर था । मगर गज्जनबी 
प्रौर गौरी के नृशंस भ्राक्रमणों के बीच सिफ़ १४० वषं का ही व्यवधान 
था । गौरी कै बाद मुस्लिम शासन का भ्रत्याचारी प्रौर रक्त-चसक फन्दा 
भारत कै गले मेंस्थायी ल्प में फंस गया। 

भारतीय इतिहास का यह युग प्रपते छार, कासकों भौर जनता कौ 
भ्रगर कोर शिक्षा देताहै तो वह शिक्षा यही होगी कि सीमा कै प्रथम 
भ्राक्रमणसेही देश को जागकर गतिशील हो जाना होगा प्रौर्‌ हमला- 
वरो को उपद्रवी प्रौर जंगलौ पण्‌ मानकर उन उनकी माद तक ॒शदेक्‌, 
चाह बह माद दूर रवम ही क्यों नहो, समाप्त कर सदा-सवंदा का 
भभट साफ़ करना होगा । 

भारत कौ पवित्र घरती पर क्रासिम के नारकीय नृत्य होने के वं 
५५ वधं मेँ भारत ने यह कायं नहीं करिया । पृथ्वीराज से नेहरू तक के 





शरारत में मुस्लिम सुलतानं 
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न्‌ | क्कि दै । जिसके कारण इसने 
कन्त हिना करने कां मह प्रतरराघ (न कत 
स॑ | चरमया काक्पधारण क ििष। १ पमौरहिन्दुरष्ट्र्केषूप 
मे भारतवर्ष क! जीवन 0 जरे प्नौर ड कती मे संचित गजे- 
श्चित्वसनीय हिन्द्र न च लो उसके अंशजो ने दीघ्न हौ च।पट कर 
नवौ कौ सा £~ एवं पाप प्रोर दुराचार के उस मलवे से एक 
दिया । स पटा । नवी पररगोरी मं यपि १४० वपं 
दसरा कतान ५ नो सिस मे इल दोतो का नाम कटरा ही राता है । 
चह। ६] र) * 
ति नशन अक्मगो ते भारत का जो विनाश श्रा है उस 
विना मँ काफी समानता है। इन दोनों क्ञा ह उद्भव गज नीसेहम्राधा। 
दनरकदत दोनों के ब्त र। गजञनवी जहौ भारत की सारी लूट सही- 
अनागत जयनौ ने जने यें सफच हृ या, वहां गौरी अपन नृग जीवनं कै 
दौच ओ ही भारं डाला गवः। ४ 
इतिहासकार इस नर-पश्‌ गौरी को जौभ एठन वाती भारी भरकम 
इषाधि देहे है-"मुतानुल्‌ गाज मुदज्जुदुन्या बाउद दीन श्रञ्दुल 
बजरकर मुहम्मद बिन साम" । 
दिलत सृल्तानेर ४११ ई° " शीपंक हिन्दी पुस्तक कं पुष्ट ८५ पर 
शा ्रापिवौदोलाल शरौवास्तव लोगो को वतलाते है, कि "एक पककर 
बृतततमान कने केनति गौरी ने भारत में मूति-पजा का विध्वंस कर 
वेगम्बर्‌ महम्मद । के उपदेशों का प्रचार करना श्रयना पवित्र कतव्य 
कक । धागे ध्रीवास्तव जौ फरमाते है कि गौरो के भ्रन्य कायं भी 
च = है। भारत के इतिह कै नाम पर जो बकवास ठंम-टंसकर 
रहै, पह उलका एर उदाहरण है । कया भारत में पवित्र उपदेशों 
चः पोर शरावया? वयाभारत ङे पाम कृष्ण कीं गीता, णं कररा- 
ज ग ए^ वेद श्रौर उपनिषद्‌ नहीं था ? यह कतकं, कपट 
ज क ९ सि कामिम्‌, गनती, गौरी, विलासी प्रकर 
1 कषे शो प्ोरणेव अमे दावुरमरो दृष्टां प्रौर त्यां ` कू -- 
१ दलो को बरे मराहनौ प्रर हृत्यारः ने पैगम्बर्‌ महम्मद 
॥. वर सराहनीय दशते एलाया। उम = 
एक्‌ बरे शरमं पौर शोक क बात । हमारे इतिहासकारो के 
-जारनौध इनाम 4 त ह| 
॥ = कै पनुमार वगम्बर > >+ 
' गमवर मुहम्मद के उपदेशो का 







महम्मद गौरी 

रचार श्नौर प्रसार करने गौरी का प्रथम प्राक्रमण ११७१ ई 
सोने की नगरी भौर पवित्र तौरथस्थान मुलतान हौ उमका पहना 

अना । कासिम के बादसे ही इसकी लुटका नन्वा सिलसिला | शिकार 
चूका था । एकं के बाद दूसरे मुस्लिम लटैरौँ न न 
जवाहरातो, मोतियो, श्रौर स्वणं-शिलाग्रौ कौ लृट-लृटकर भपना-भ्रपन' 
कारवां भरा षा । 

उस समय मूलतान के सिंहासन पर हिन्दू राजा का मूखलमान 
वंदाज आसीन था । इसके पूत्र॑ज कौ इस्लाम करां ममृत तलवार कौ | 
प॒र पिलाया गया चा । ये नए मुललमान एक भ्रोर नृशंस शौर खनी कारनामा 
के कारण इस्लाम से चुणा करते थे; दूसरी श्रोर मृतं प्रानपथो हिन्दु 
ते इसके हिन्द्‌-धमं मेँ वापिस लौटने कै मागं कौ बन्द कर रक्ला षा।तदा ` 
कौ भांति गौरी ने एक बार फिर मृलतान कौ खून से नहला दिया श्रौर 
एक-एक दाना लृट यहां के निवासियों को श्रकाल, भूख, गरीबी श्रौर 
पीडां कै बीच तड़प-तड्पकर मरनेके निए छोड दिया । चह प्राया प्रौर 
चला गया । मगर इतनी देर मेँ ही टहंसत्ता-खेलता श्रौर फलता-कूतता 
मुलतान शुचा, खुचा, ठंडा, पसरा पडा था । 
इसके बाद गौरी ऊपरी सिन्धु-क्षे् के भटर रानयपृततो की राजधानी 

'वच' की भ्रौर बढ़ा । धोक भ्रौर बहाने से इसके अधिकांश लोग नणर- 
प्राचीरके भीतर चते गए । भद्री शासको कौ काट-काटकर फेंक दिया 
गया । उनकी बिलखती पत्नी भ्रौर भयभीत पत्री गौरी कँ हरम म षीद. 
लाई गहं । लृटे-पिटे शहर को जलकर बरबाद होना धा ही । तृट के मात्र 
कै ढेर लगाए गए । प्रथम लूट की सफलता मे फूलकर गौरी ने भरत्यधिक 
उमंग रौर उत्साह से दूलरा धावा किया रौर संकट मेँ फस गया। 
बेचारा. ! इस वार उसने गुजरात के खिलते-महकते राजनगर प्रनहिल- 
वाड पाटण कौ नोचना-खसोटना चाहा था । बघेल बंशज.भीमदेव द्वितीय 
बहा का दासक था । इस युकं हिन्द्‌ राजा न बड़ अ्रौज भौर उताहं ५ 
पीट-पीटकर गौरी के दृष्ट-दल की सिफ़ पौठ ही नहीं तोड़ बल्‌ भारत 
की सौमाके बाहर तक उसे रगेद-रगेदकर मारा । इस मार मे गौरी 
व भयभीत हो गया कि इसकौ याद ने हौ उतने मरगामी २० वर्षं तक 
=“ रतत पर्‌ बुरी नजर डालने से रोका । 


९५ 
म हुषा । 








(हि - भारत मैं मुस्लिम सुलताने 
। कर विराई करा स्वादं चसन कै 
स्यो कौ शकि घौर क तोद ५4 

बाद ५. र दातं दाकर पते वृत्तिम सात से पंजाबही 

छोनने का निय किया । सन्‌ ११७६ ई० में बह वैथावर पर चढ़ बडा 

नौर सङनवियों से षये छीन लिया । | 

 श्चपने इस ्ारम्भिक अभियान न पंजाब क दर्वल भौर गुणहीनं 

शज्ञनवौ शासको पर विजय पाकर उत्साहित हो, गो री नाही रकंदुगकरीं 

द्र बडा । कासिम ते भी सकंडों वधं पूव लाहौर के दुगं का निर्माण 

हिन्दु ने किया चा। फिर भी हमारे इतिहासकार इतके निमणि कां 


भा धेय अकबर को देते टं बरयोकि जहाँगीर ने अपने पितके पक्षम 


यह भूठी गवाही दी है कि लाहौर के दुगं का निर्माण उसके पिता श्रक्वर नें 


किया है । उसी लाहौर-दुगं को, जिसका निर्माणं प्रक्र ने क्रिया था, 
अकवर चे संकरो बयं पुवं ही गौरी ने गजनवौ के घपहर्ता खुसरो मलिक 
ने ११८१ ई° छीतं लिया धा । अवर मलिक को गौरी की इस्लामौ भूं 


विदनौ चौ । उते सारा छाना दे देना पडा बंधकी में गौरी नं उसके 


पो को श्रपने पास रख लिया । पैगम्बर मुहम्मद रौर खुदा कौ कसम 
जलाने चाने इन बर इस्लाम लटेरो ने ही इस कूर प्रौर +जंगली नियम 
कौ दिसमिल्ताह कौ थी । इन बवंर मुस्लिम गण्डो की खूनी तलवार नं 
वतक श्रौर पारिवारिक सम्बन्ध को बीच से तोड़ दिया । रब वे श्रभागे 
चल्वै प्रपते माता-पिता ते संकडा कोभ द्र उम्र खुनी दरवार मे थे जहां 
इस्लाम कौ नपत्रपातौ नंगी तलवार कच्चे धागे से वेध सीधी उनके भिर 
रं लटक रङ्वी थी । दोनो ही एकं दसरे मे दूर, एक दृसरे की चिन्ता में 
बाङन च । भवित्ञ्यता का विचार करवे सिप कापि ही सक्ते थे । अपने 
विताल्ारी उतमाद भे गौरी ११०२ ई० मे देवल (कराची) से जा टक- 
ज कपट म उसने प्ररब सागर तक के क्षेत्र को समतल कर 
लोभ पर सारी लट तादकर वह गजनी लौट गया । 

क ५ ही ११८४ ई०्मे गौरी एक वार फिर पंजाब की 

बुवते श्राया । कारण सिकफ़ इतना ही था करि नाममात्रकर 


चलती चक्की ने, पंजाब कौ जनता का 





मुहम्मद गौरी १७ 
कट-पीस-छानकर मलीदा बना दिया प्रौर गौरी नै ब्रपन परनुबर हैन 
हयारमिल को स्यालकाट दुग सोप दिया । 

द्मपत्ती राजकीय सम्पत्ति अर प्रधिकार तुर जाने से उत्तेजितं 
छसरो ने हिन्दू गक्खर जाति स सहायता मामी ओर स्यालकोट दं बेर 
लिया । दुर्भाग्य से कार्मीर क हिन्दू शासक राजां चक्रदैव चे गक्वरोौं कां 
वैरं था । फलतः राजा चक्र देव ने गौरी की स्रहायत्ता की । श्रषनी ही भल 
त्र हिनदू-कागमौ री श्रौर हिन्द्‌-गक्रो ने श्रापस मे हौ टकराकर हिनु के 
विना का न्यौता विदेशी मसलमानों कौ दे दिया । 

खुसरो मलिक कौ स्यालकोट का घेरा उठाना पडा। गौरौ की चैनां 
जी दसरी ट्कंड ने लाहौ र-दुगं घेर लिया था । इस बार काश्मीर कै राजा 
की सहायता लेकर वह लाहौर-दुगं को बचाने दौड़ा । श्रपने प्रत्यक हमे 
चे गौरी को पीठ दिखाकर मंदान छोडना पड़ा था । इसलिषएु बह कषद 
जाल पर उतर आया । उसने कपटपूणं समाचार भेजा कि यदि खुसर 
परलिकं स्वयं सन्धि-वार्ता के लिए आरे, तो वह घेरा उठाकर गनी वापिस 
लौट जाएना। खुसरो मलिक सन्धि-वार्ता के लिए गौरी कं तम्ब्‌ मं शरा 
रौर गौरी उन्ह बधिकर घ रीचिस्थान घसीट लाया । बाद म ११६२ ° 
म गौरी क ्रादेश से उसे बन्दीगृह में हलाल कर दिया गया । भ्रतएव इनं 
लोगों के पास सन्धि-वार्ता के लिए जाना भो जान-वृभकर बिलाश को 
न्यौता देना दै । प्रबल शत्रु को लोभ-लालच दे, कांति सन्धि-वार्तरा कै बहाने 
रपे दृगं मे बृलाकर फिर उन बन्दी बनाकर तहने भे धक्रेल, लाल 
कर देने कौ प्रशंसनीय परिपाटी म॒सलमानो कै सून मं समराई हई दै । 
हान्‌ श्रर प्रतिष्ठित" श्रकवर भ इस मुस्लिम हथियार का उपवन करता 
या । गौरी के प्रायः चार शताब्दियों बाद "महान्‌ प्रकर नै उसी उपा 
से श्रसौरगद्‌ का विनाडा किया धा । 

गजनवी शासन के श्रन्त से सिच्ध श्रौरः पजाब १२ गौरी का एकरा 
धिकार हो गया । जिस प्रकार पाकिस्तान भराज इन्हीं दो हिन्दू स्थानों हे 
उलकर हिन्द्स्तान पर आक्रमण करता है, ठीक उसी भकार गौरीनेषी 
इन्हीं दो स्यानो से दिल्ली श्रौर श्र जमेर के तत्कालीन शा पष्वीराज करौ 
धर्‌ दबौचने की योजना बनाई थी । नित न 

प्रायः चार सौ वं तक हिन्दू-भूमि बर मुस्लिम के भाह्मगो १ 












न 


श्रारत मै म्‌स्लिम सूलत्ान 


ठे लितकती रही । इम पर भ हिन्दू 
सामने सिकडतौ पौर िप्ररवी र प्रकट लेख कौ नदी पढ सकी । 


राजधानियौ विनाश के इत त्वष्ट ससततं करं, तक सावभमौप 
४ 1" + 

प्रनो वेयितक भौर ५; विभाजित परौर क्षुर गड) को ही 

+ + मनी मला ते उन्होने मसलमानो करै हाथों भ्रपनी 

वौर्षहीन नकली वीरो भौर कागजी 


शेत कौ भाट-ृति के रण हित 
हे, षुटने ठक्नं परं जबकि 
(- जवते क ्ा्रनणक्नसियो ने भारत मँ पांव रोपे, उन्होने 
स कह सता टाला । सप्र चाहे बह 
गौरी डो षा पंजव का मुस्लिम प्रहर्ता खमरो मलिक, हिन्दुस्तान की सदा 
{निक्डतो सौमः को हौ ये नृट-लूटकर ललाते रौर पचाने रहं । सी हजार 
वर्षाय पुरानी अदत ने प्रभौ तक हिन्दस्तान को प्रपने जवडां मे जकड़ 
रकां है । 3 
बेषदरोहो हिनदर--११६१ ई मे महम्मद गौरी नं हिन्दुस्तान के 
आतर धूसकर विना का केत छेलने का प्रायोजन करिया । भ्रपनं दुष्ट- 
इतं कँ साच उयने सरहिन्द (भरटिष्डा) की शरोर प्रयाण किया । दुगं म 
गोहे हौ रक चै । ये अचानक उन पर ट्ट पड़ । फिर भी वीर क्षत्रिया 
ने जोगी क छक धड़ा दिए । इन गिनती के कुठ मुद्रीभर वीरो के हाथों 
म ५ गौरी नै भ कपट कौ माया फंलाई । दुर्गरक्षकों 
५  हृटक्रर लौट जाने का प्रस्ताव रख दिया । शातं सिं 
श ही ची छि हिद भेलापतिगण उसके चेमे भ गांति-मन्धि के नियमों 
५ न करने प्राणे । सौधं, सच्चे रौर भोने हिन्द्‌ इस मायाजाल 
` + ¶ए॥ पराराप सेवे मन्धि-वार्ता करने गए श्मौर सीकचों में बन्द 
दाकर र्‌ गए । दुगं सैनिको को ममावार भेज £ ६ 
य ॥ ररभजंदियागया कियातोवेै 
पटने टेककर प्ात्मणपर्येण | 

, | न ६ घ्न्य उनके ्रधिकारियों को भीषण 
गौरी ने ने किठनो 1 षा] प्र प्रधिक्रार कर लेने के वाद 
'। इष सकट का समाचार सुनकर 


चद 


हम्मद गौरी 

६ कै वी च्बीरा ९ 
दिल्ली कै वीर शासक पृच्वीराज नै भ्रपनी मैना [रनद 
गं को घेर लिया । चापलुस मस्लिमं कार # नतर 
लाचारथे। हमेवा वै हिन्दू सेना का वदा-चदाकर च्नौर ११५. ८ 
करी संख्या का घटाकर वर्णन करते थे । श्रन्त म मूस्लिम विजय कौ शोक 
होत्ती थी । इम उदाहरण मे उनके भ्रनुसार पृथ्वीराज कौ इस न्द्‌ येना म 
२,००,००० पदल प्रौर ३०,००० घडसतार सैनिक थे । संब्यायों कौ उल 
कूटी भूमिका के अ्राधार पर्‌ वे शायद यह बतलाना चाहते है कि पृच्वीराज 
ने गौरी कौ करारी मात दी। । त 

१३ महीन के धिराव के बाद भटिडा (सरहिन्द } को वापिस हिन्द शत्र 
मे मिला लिया गया । इस सम्पूणं समर्पण कै समाचार से गौरी मस्ति 
लूटेरों क टिद्वीदल को लैकर ताबडतोड्‌ भागा अया । पृथ्वीराज क बीर 
रौर दृद देश भक्तो के सामने गौरी क गृण्डों कौ गिनती स्वल्प थौ । बह 
पृथ्वीराज से तलवार बजाने का साहस्र नहीं बटोर सका । मगर कन्नौज 
कै देाद्रोही राजा जयचन्द नै गौरी कौ चूपचापं सहायता कं भ्राश्वासनं 
का समाचार भेज दिया । बशतं क्रं बह पथ्वीसज से तलवार टकरा लै । 
रण-स्यल के बारे मे विवाद है कि बहु पानीपत के पासन का नाराचण 
गविथाया तरावडी या तरादइन (धानेश्वर से १४ मील) था। इस स्रामं 
म देशद्रोही जयचन्द की चहायता-प्राप्त गौरी का गिरोह भौर किराये करं 
सिपाही अपने सिर पर पैर रखकर नौ दो ग्यारह हो गए । कु मूस्लिम 
इतिहासकारो के भ्रनुसार हताश गौरी, जिसने भीषण भ्रन्तिमि आक्रमण 
स्वयं किया था, अ्रपनी जान लेकर भागं गया था । मगर कुछ मन्य इति- 
हासकारौ के श्ननुसार उसे बन्दी बना, हाय-पैर बांधकर पृष्वीराजं कं सामनं 
पेश करिया गया चा । पराजित श्रौर निःगस्त्र कषमय शत्रु को भी क्षमा कर 
देनं की परम्परागत हिन्दु इूब्॑ता का गौरवक्षाली प्रदणन करते हए, 
पृथ्वीराज ने बड़ी दान से गौरी को मृक्त कर दिया । इधर गौरीनैभी 
हराने मे ८००० घोडे देने का वचन दे दिया । 

हिन्द दाक्ति को ललक्रारने के परिणामस्वरूप गौरी कौ यहं दृसरी 
हार थौ । पहली वार उसे भनहिलवाड पाटण के राजा भीमदेव द्वितीय ने 
ट्वा चा । स्पष्टहै किं गौरी के समयमे पृथ्वीराज द्नौर भीमदेव मे मे 
कोई भ्रकेला हौ मुस्लिम लुटेरों को मार भगाने भे पूरणं सक्षम या । 





। 
। 


१०४ 


सेस, राजनीती शोर दूरता प 


क्रारत मे मस्लिम सुलतान 


करोम लेकर यदि उन दोौनौँने 
तलो वै दोनो प्रफ़गानिस्तान की 


च्रपनौ मेना को एक कर तवा दौर जगलो जानवरों को शदे इकर, 


त्ौमां के उ पार तकं इन 


सर्वदा कै लि इस मृष्लिम संकट कौ काड-पोौल्ठ 


दे । मगर ठीक इसके विपरीत बै दोनों, पृथ्वीराज 
रजकमारी के लिए प्रापस म लड पडे ओर अपनी 


वच्वौराज क कल-घ्नाता, चित्तौड कै वासकं समरसिह एव दिल्ली क्त 
राच भोषिन्दरायने ौरी पर तेवा प्राधात क्रिया धा करि उ सके शरीर से 
ककल कौ धरार फट पडो षौ । वह समर-भूमि मे सज्ाहीन हाकर गिर पड़ा 
श्रौ बन्दी बना निया गवा । दिल्ली की सडको कानाम इन्हीं वोरो पर 


होता चाहिए । 





अन्दीगृह मै भरभूतपूवं, उदारतापृणं मूक्ति पकर गौरी समर्पण कीं 
निर नटक्ाए गनी लौट गया । पराजय कौ स्मृति बार-बार उसके 
प्र्तिष्त को जद रही थौ । इधर देगद्रोहौ जयचन्द ने गौरी से श्रपना 
जन्यं बराबर बनाये रक्ला या । धीरे-धीरे गौरी गे नयी भ्राशा ने जन्म 
लिका । धनः एकं बार उसने तुर्की, ईरानी, म्ररवी रौर ्रफ़गानी गण्डो मे 
च ह्या प्रौर धटेरो कौ छँट-छाँटकर जमा क्रिया श्रौर एक विदाल 


गिरोह नैकर ११६२ ई अँ भारत कौ प्रौर कूच कर दिया । उसकी 
वैद सैना ५ {,२९,००१ सैनिक चे ॥ 


लाहोर हुने के घा हो उसने पनी भाया फलान शुरू कर दी । 
वितान तभु को उतने पना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास भेज 


दिवा । उसने गौरी का जागीदारौ 
दिषा। बौ प्राशाघौ भि 


पिपरा पृथ्वीराज क चरणों पर रख 


मेना सहित भोला-भाला पध्वीराज ग्रपने जागीदार कं 







कै भीतर किकी प्रकार 


भ 


धरनुमति दे देगा प्रौर वस एक बार दिला 


धस त्तौ जा फिर दित्ती श्रौर दिल्लीपति दोनों 


मौभाग्पमे पृथ्वीर 


[सहर नियेकसील ये । 


प्रत्य राजपत राजाभ्रोको भी सचेत 


अतव के नीचे एवत्रित होने की सूचना 


नैकर पषवौरान सरहिन्द कौ प्रर बढ़ा । हिन्द 


मरम्मत ५॥ ॥ ‰॥ १ 1. 


सैना का क) गा | करने की प्रादत से लाचार्‌ मस्व इति- 
हांसकार फारत 7 ¦ पृथ्वीराज की सेना ये पैदल सैनिको ङौ 

ब्रात छोदिए, सि फं घ डसंनिको कौ संख्या ही ५,००.००५ शौ ५१) 
१ ` " " "ननि 

भयंकर युद छिड शया । हिन्दुश्र कै प्रहारो से गौरी-मेना कौ भ्रगलौ 
वंवितयां त्राहि-ताहि करके विखर गई । उन्होने रणभूमि यै भागकर कर 
मील उत्तर मं तरावह्ी में कारेण नी । सायंकाल गौरी नै रातरि-युद-बन्दी 
को प्रार्थना कौ । धर्म-युद्ध कौ परम्परा के ्नुसार पृथ्वीराज नै इते स्वीकार 
करर लिया श्रौ र बर्बर मुस्लिम शण्डो को खदेडकरः मारने बाते हिन्द्‌ बौर 
के हाय रोक दिए गए । नः 

हीक श्राधी रातत को जबकि हिन्द्‌ तेना बड शांति मेसो रदौ यौ, गौरी 
ने चूपचाप श्रौर एकाएक धावा बोल दिया । छत श्रौर कपट क ्राया- 
जाल ने फस सोते वीर हिन्दू संनिकों को गौरी के कसाई दल ने हलाल कर 
दिया । इस धोखेधडी के संग्राम में पृथ्वीराज ने बीरगति प्राप्त कौ । 

रु इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराजं को बल्दौ बनाकर भारा 
गया था । कहा जाता है कि यंत्रणा से विह्वल हो, मृत्यु से पहले पृच्वी- 
राजते सौरी को उस दिन का स्मरण दिलाया था जबकि पु्वीराज नै 
उसे उदारतापूर्वक मक्त कर दिया या । तब अपनी चारित्रक दुष्टता से 
मुहम्मद गौरी ने उत्तर दिया किं बह इतना बुद्ध नहीं है कि हाय मर ब्राए 
शत्र को छोड दे । कषठ द्सरे इत्तिहासकारो कँ अनुसार गौरी नै पृथ्वी 
राज को पना गुलाम बनाकर उसे वापिस ब्रजमेर लौटने कौ अज्ञा दौ 
श्रौर बाद मे उसे हलाल करं दिया । 

पृथ्वीराज के राजकवि चंदभद्र के महाकाव्य "ुथ्वीराज-रासो ने 
दावा किया है कि राजकवि श्रौर राज्य-रक्षक दोनो को ही बंदी बनाकर 
गजनती लाया गया । वहाँ गौरी एवं उसकं करूर दरबारि्ों तथा नागरिक 
ने शराबी-आामोद मेँ उन्मत्त हो पृथ्वीराज के विल्यात घनुकौषाल को देखने 
कौ तीव्र इच्छा प्रकट की । श्रसहाय बंदी पृथ्वीराज को रग-मूमि के मध्य भ 
खड़े होकर दूर स्थित लौह-पात्रों का लक्षय-वेध करना या । ५ 4 
वेधीकं रूप मं पृथ्वीराज विच्यातत थे । तदनुसार एक-एक कर लौह-पातो 
को बजाया गया प्रौर पृथ्वीराज लक्ष्य-वेध करते रहे । इस 









हि ॥ ५१॥ “4 


ते शौरी बाह-बाह कर उठा । णतान के 
| भजन उल्का भी लक्य-बेध कर दिय प्रौर 
दिवरणो मे पिक तर्क्ंगत विवरण बही है 
रभम मे बीरगति दराप्ति का वर्णने किया गया है । 
ृषवीरान सयाम निर्णायक धा । श्रन्तिम हिन्द्‌ सास्नाज्व 
करावडी का [हतन के क्रूर, बीभत्स नौर घणित शासनकालं मँ 
अ ह ता इक लगा । महम्मद गौरी कं बर्बर गुण्डं बलात्कार, 
नूटके प्रमोद न ललकर खनने लगे । मागं का कांटा पृथ्वीराजं 
हट चुका था । शरस्वती से नीे च्रजमेर तकं ५ प्रर करा त्र मच 
या ।प्रत्ेकस्वान पर स्वियो' निरपराध बच्चो रौर पुरुषो का भयकर सहार 
हा । नी भम्दिर मस्जिद बन गष पौर पहली बार हिन्दुस्तान क पवित्र 
राकिहासन को विदेशी मूस्लिम नूटेरे नै गदा किया । क्चले, मसत 
्ौर संदे नर केषं कौ देलभाल एव निगरानी कं लिए मुहगमद गौरी ने श्रपने 
लाय कुहन देवक को दिली भे छोड दिया । गौरौ के गुलाम के रूप 
य पृथ्वीराज के प्र गोला न जमर कौ जागीर सम्भ्ाल ली । इसी समय 
सर के भ्य राजपआ्रादय दुगं को मोडनुदीन चिश्ती का मकव रा बना 
दवाय चौर दिलचालदेव कौ पाठशाला को मस्जिद । यह पाठशाला रूपी 
अ्स्निद श्राज "दाद दिन का भोपडा" के नामसे विख्यात है । गई 
वितो के इत वततिक्रन उन्माद ने इम ललित जगमग भवन को ध्वस्त 
कर दिया । 
इधर परहम्यद गौरी भ्रजमेर से वापिस लौटा, उधर प्रजमेर नै 
अन्तिम चधा उतार केका रौर घणित म॒म्लिम शिकंजे के / विरुद विद्रोह 
की पताका करा दौ । धन्य स्थानो पर भी इसका प्रभाव पड़ा । हिन्दू 
शकि जटबात ते हसी कै मस्म रक्षको को घेर लिया । गौरी का 
हिल्ी दात एव चुतं सहायता के लिए राया । वागद के निकट भीषण 
= । हिन्द शक्ति को उभारने कै प्रयास में वीर जटवानने 
म = पौर समर-भूमि मँ खेत रहा ॥ 
| । भूसन्दहर के कट-रलन्नातुरी मे एेबक पूरी तरह मजा ह 
शटी चवा = नि ३२ राजतो से ऊपरी मित्रता जताकर 
च उनके नेताग्नो का हरण कर प्रपने पास गिरबौ 





बृहम्मद गौरी 
छी १०३ 


रख लिया । फिर उनको भीषण यात्तनाें दे, कुठ ्ररद् 
दुगं रक्षको से दुगं का समपणं करवाया । "+ "ता 

इस पर भी डौर सेनापति (चौधरी ) चन्दरनैन तै क 
चै सामना किया। मगर एन मक पर्‌ ज ग्रपना ए | 
मोटी घूस प्राप्त करं देवकं से जा मिला। इस प्रकार उसने प्रपते देवभक्त 
हिन्द्र भादयो कं रक्तसे धरती को लाल किया । ~ | 

इस विजय से मेरठ मृस्लिम शासन कं ब्रधीने श्रा गया । ११६३ ई« तँ 
वकं ने दिल्ली कँ तोमर शासक्र को इस वहानि यै शी तै उत्तारं दिवां 
किं राजनगर कं मेहमान बर म॒स्लिम गुण्डा कौं उचित खातिरदारौ 
करने मे वह पूर्णरूपेण भ्रसफल रहा । इस प्रकार भारत पर मस्तिमर शासन 
का प्रारम्भ हौ गया। 

इघर पृच्वी राज कै भाई हैमराज ने मूस्लिम प्रधिकत दुगं रगयम्भोर 
को घेर लिया । यदौ का दुर्गपति एेबक का सिपहसालार किवाम-उल्‌-मूल्कं 
था। उधर गौरी की गुलामी स्वीकार कर श्रपने बौद पित्ता कै नाम प्रौर्‌ 
श्रपने परिवार पर कलंक लगाने वाले पृथ्वीराज कै पत्र गोना से भ्रजमेरं 
के कछ वीर चौषहानों ने शासन छीन लिया । स्पष्ट है कि उग्र हिन्दुत्वनै 
कभी भी दुल रौर देशद्रोही राजा कौ मान्यता नहीं दी। पृथ्वीराज क पुत्र 
गोला को श्रजमेर से भागना पड़ा । अ्रजमेर श्रौर रणयम्भोर पर मूस्लिम 
गौठ को कसने के लिए ठेबक श्राया । मुहम्मद गौरी कै सरक्षण में गोला पुनः 
श्रजमेर की गही पर वडा | मगर वीर हेमराज ब्रभी तकं म्रजेय था । वारन 
के डोर राजपत भी अपनी स्वतन्त्रता के प्रयास मेँ लगे हृष ¶ । एेवक को 
परपना गिरोह लेकर यमना-पार दौड़ना पड़ा । इसी समय उसने उत स्वान 
को ध्वस्त किया जो भ्राज श्रलीगद़ क नाम से विख्यात है । 

अलीगढ नगर, इसके तथाकथित मुस्लिम विश्वविचालव भ्रौर इसके 
तथाकथित मुस्लिम निवासिर्यो को उस दिन की याद करनी चाहिए जिस 
दिन एेवक ने उनके हिन्दू पूवंजों को खूनी तलवार कौ धार पर मूत्तनान 
बनाया था । धमं-परिवतंन का इनका गौरव एकदम खोला है । बह दिन 
था उनके व्यमितिगत स्रपमान का, प्रातंक रौर यन्वणा काः वह दिन 
हिन्दुस्तान, दिन्‌ पूर्वजो रौर हिन्दू राज्यो के लिए लज्जा का दिनं चा । 
भारत उस दिन एक सम्पन्न श्रौर संगठित देश होगा जिस दिन प्रलौगद 












| भे म॒स्लिम सलतान 
१०४ रा ॥ सूलतान 


नलर पनी प्राचीन परम्परा को स्वीकार करेगा क ४. 
कापि परयने हिन्द विश्वास मे नोटेग जितै उनके पूजो को भयभोत्त 
होरूर स्वाना १३ चा । == . 
` जअयचम्द जे देडा्रोह का स्वाद बलला--छल, कपट भौर मायासे दवे 
जपत नः सिर उठा रहे बे । गौर के गुलाम एवर्‌ क हाच से लासन की 
लगाम द्रत बाली हौ थी । यह समात्रार सुनकर गौरी एक बार फिर 
छ्मेन्मादौ लूटे को अटोरकर भारत म्मा पचा । (वक र भारतीय 
मस्तिम येना भौ इसमे भ्रा मिली । इस भारतीय मुस्लिम सेना म धमं बदले 
नए भखलमान भी ये । इन दोनों फा हौ लकय भरव देशद्रोही रौर बन्ध्‌- 
शानौ नयचन्द चा जि ब श्रपने ही पाप कौ फसल काटनी थौ । भूतपुवं 
साथ होने के कारण महम्मद यौरौ उसके सारे रहस्यो, सारी चालो रौर 
समो दवंलताभो मे परिचित वा । देशद्रोही भौर म्तेच्छ-सहयोगी होने के | 
कारण इसने अपने हिन्द्‌ बान्धवो कौ सहानभृति भी खो दी यौ । उसका 
शासन कन्नौज से वाराणसो तक फला हृभ्रा वा । 
महम्मद गौरी को श्रपने ऊपर हौ चढत देख जयचन्द ने अपने भूतपूव 
मिज भौर बतंमान जत को रोकने के लिए श्रपनी सेना कौ च्त्रिम टुकडी 
भनी भ्रौर बह बार क्लाक्तर वापिस भाग भ्ाई। म्रन्ततः उमे स्वयं सेना 
लेकर भदान मे उतरना पडा । श्वर मेना कौ गति सुक गई । कन्नौज भ्रौर 
इटावा कं बीच यं अमना तट कँ चन्दावर स्यान परर घनघोर घंग्राम हरा । 
नयचन्द का मेना न म्रपनोौ बीरत्ता ये गौरी के क्क छडा दिप्। हताश गौरी 
शान्ति-जन्वि कौ भीख मांगने ही वालाचाक्रि्दव ने करवट बदली भ्नौर 
चग्राम का हिन्द पलड़ा एकाएक हल्का हो मया । उसकी आंख मे होकर 
चतर ॐ एकं बाण ने जयचन्द की चोपड़ी वेध दी । ज यचन्द मारा गया । 
भरपने सेनापति के घराशायौ हो जने पर विजयी होती हिन्द्‌ सेना अपनी 
चकला कौ घाश्ा छोडकर इधर-उधर भागकर तितर-वितर हो गई । यही 
चन्दर म भ हृशरा । प्रपा पासा सीधा पडता देख गौरी भागती सेना 
क कृतता्वक रगेदने लगा । हता मुहम्मद गोरी भ्व धर्मोन्माद के नपुंसक 
पावे दा । चिद्रे जिर की गिनती नहीं वौ । खून पीते-पीते घरती भी 
ठ - - मे हिन्दू स्यो को छीना प्रौर लृटा गया ५ 
का कौमा चारो प्रौर विलरादृश्रा था। 


= 


महम्मद ग।री 
ई९ कै तरावडी संग्रामयै # 
१६१६२ १४ चह प 
हृशरा श्रौर ११६४ ई० के चन्दावर ४ अ 
गौरी कै पैरों ततने म्मा गया । ॑ पव 
। , भव गौरी का निरो हिन्द तीयंयाव्ियो के पवितम तीष वाराणसी को 
रोर बढ़ा । वाराण भी जयचन्द कौ ही दृसरी राजघानौ चौ । बयचनद क 
मत्य्‌ के वाद गौरी के गुडो को रोकने-टोकने वाला को नहीं २ हां चा । इसने 
हिदुप्रो को शिक्ला नैनी चाहिए कि प्रत्येक नगरं भ्रौर स्यान पर उदकौ 
द्मपनी सुरक्षा सेना हो ताकि हमलावरों को हर स्वान का मूल्य, सकत क 
सिक्को मेँ चकाते-चकाते रक्तद्वीन हौ जाना पं । 
म॒रि्लिम सेना ने १००० हिन्द मन्दरो कौ लृटकर उने मस्जिद बना 
दिया । पवित्र शिवस्यान दूखरौ मुस्लिम गुंडागर्दी का शिकार बना । इसने 
पहले १५० वर्षं पूवं ब्रहमद-नियालतिजीन ने इमे लृटकर निर्भरता ते 
बरवाद किया या । गौरी कौ यह चट दुसरी मस्लिम लुट ची । वाराणसी 
कै विश्वनाव मन्दिर, जवचंद के राजग्रासराद, नागरिको प्रौर व्यवसरापिरयो 
को लूटकर मुहम्मद गौरी के सामने सोने-चाँदौ का विशा पाड खडा कर 
दिया गया । नर-संहार श्नौर कलत्ल-ए-ग्राम के उत्सव मे लपकती प्रौरललकलती 
मुस्लिम सेना ने नगर में प्रलय मचा दी । कोई घर पैसा नहीं चा जितम 
मून्नत न हई हौ । 
१४०० ऊट पर लृट का सामान लादकट गौरौ का कारवां चनी को 
प्रोर चल पडा । 
कन्नोज श्रभौ तक भी अविजित ही या। इसकी सुरल्ला-ज्यवस्या चद 
थी । अतएव म्रहम्मद गौरौ नं अभी इसके साय छेड-छाड करना उचत 
नही समभा । 
| गौरी कं गजनी लौटते ही उत्तर-भारत कं राजपूत ने प्रपनी-प्पनी 
स्वतन््ता की घोषणा कर दी श्रौर ठेवक मुस्लिम 4 इतने 
तया स्वतन्त्रता के प्रयासों को चलने ५ तल्लौन श णा ~ 
मुस्लिम संरक्षण से मूक्त होने मे ध्रलौग्‌ 
इसके निवासिरौ के एक बडे भाग को १ मूसलमान ही बना रहना 
पड़ा । भ्रलोगद्‌ का श्राचीन नाम कोडल हं । 
रेबकः जल्दी ही बहौ पदा भरर स्वतता कौ घोषणा करे चाने 





क श्रारत म मस्लिम सलतान 


१९१ 
चितै कौ उसने वाशविक करता से कचलकर 
सिर उति हिन्दू बौरो कै ते बीर हैमराज देशभक्तो का नैता चा । 
भगत मत धः ` च प्रसन्न रहने बते गोला कौ उसने एक जार 
त र दने पर चपा प्रभाव जमा, हैम राज राज- 
1 
क न्य शाकपूत राजा ते सम्पकं स्थापित किया हीथाकि 
वके वमर कौबेर लिया । गहा कौ सुरा हद्‌ सेनापति नाटराय 
ङ धीन थौ । अपनी राजधानी को प्रहण-प्रस्त देखकर हेमराज मुहर 
कोर सैनिको के साय वहां पहना । म्स्तिम तटे नै सीमावर्ती शत्रो को 
नष्ट-श्ष्ट कर परापतति भागँ बन्द कर दिया धा । हिन्दू रक्षक भूखे मरने 
लगे । बरं देमराज भूख कौ चपलपाती ज्वाला कौ नही सह सका; साथ 
ही चह जेर मुस्लिम शत्रो कौ सादर परोसी खीर नहीं ला सकरा । वह 
चिता में प्रविष्ट हो गवा। 
नगर-परवेदा कँ बाद रैबक नै एक बार फिर मुस्लिम तलवार कीधार 
वरे अजमेर को रक्त-ल्नान मे पाकं प्रौर साफ़ किया; मन्दिरों को पुनः 
मन्द बनाया, हिद्‌ स्वयो को घरपने कन्ने मे कवा प्रौर हिद्‌ होने के 
कारणं एवं मस्तिम रीतिं का ्रत्याचार न डा सकने क कारण पृथ्वीराज 
क देल पत्र गोला को हटाकर, एकं मस्लिम दुष्ट को वहां का राज्यपाल 
नियुक्त क्रियां । 
११९५-६६ ई० म परहम्मद गौरी एक दूसरा गिरोह लेकर एक बार 
ः भारते श्राया प्रौर उसने यादन भटर राजपतो कै केन्द्र बयाना को चेर 
7 । ५ प्रतिरोध कै बावजृद मस्लिम ल्टेरे राजा कूमारपाल से थान- 
दं प्नौर विजयगढ़्‌ मन्दिर छटोनने मे लफल हो गणु । नियमानुसार 
ह भरत्याचारो भ्रौर बलात्कार की बारी प्रई । लूटेरे शासक के रूप 
म त्रित को वहां नियुक्त कर दिया । एक हिन्द्‌ गं का 
शचतानगद्‌ खं द्िषा | वः न्क 
दक्षिण की धरार मकर प्व गौरी ने ग्वालियर कोजा घेरा । राजा 
पललण पाल न श्रपने दुगं कौ रक्षा बट $ मे गौरी 
बह्ोही बीरतासते की) श्रन्त तँ गौरी 
कौ प्रपना षरा उना पद । उत विदेवौ शन 
े वहात होकर इर शष भपया करि विदेदी लेने भूल की ज्वाला 
7 ऋ शूटने न टेक दे । बाद मे शरादत ते लाचार 






म्‌हम्मद गौर) 


क ध १ 
कपटी गोरी ने श्रपने वचने कौ भंगं कर 


भेज दिया । ध्रापूति मार्गं कौ बन्द करने चँ र ५४.५५ कौ दं पे 
गया । प्राप्ति मागं के वन्द हौ जान के उपरान्त भरौ इ फन हौ 
घेरा दाले पड़ रहना पड़ा । ्रन्त भं विवशा हो दुगं रकं १८ मदीनि ५ 


कौ घोषणा कर दी । भ्रजमेर कै मुस्लिम प 
एेवक इनकी सहायता के लिए पहुंचा श्रौर हारकर दुगं मे शरण नी । इती 
बीच मुहम्मद गौरी कौ एक श्रौर सैन्य रुकी वहां घ्रा पटौ मोर राजू 
क्रो घेरा उठाना पदा । 

प्रपने प्ाक्रमणों से तहम-नहस भारत में कुतुबहीन एेबक कौ छोडकर 
गौरी गजनी वापिस लोटा । उसे पश्चिम एशिया कँ शवौ कौ भी शान्त 
करना था । प्रन्धखद के संग्राम मे च्वारिज्म क शासको ने गौरी कौ १२०४ 
ई०्मे वौ बरी तरह हरावा। बौ कठिनाई मे गौरी किसी प्रकार 
जिन्दा वापिस गजनी लौट सका । परवर्ती सन्धि कं अनुसारं उवे ब्दारिज्मि 
कै दाह श्रल।उटीन को पश्चिम एरिया का श्रपना सारा भरु-भाग शरादरं 
समपित कर देना पडा । न 

इस पराजय कै समाचार क साथ-साथ उसकी मत्य कौ श्रफवाह भी 
पंजाब तक पटच गई श्नौर जनता ने उसके शासन कै विरोध म विद्रोह कूर 
दिया । म॒स्तिम दरबारी पैवक-वकं नै मलत्तान क वासकं कौ हलाल कर 
सत्ता पर श्रपना कल्जा कर लिया । लाहौर एवं गज नी के बीच भें गक्खर 
प्रादि जातियों ने विद्रोह की पताका फहरा दी । 

महम्मद गौरी ने भारत कौ जितनी भमि रौदी यी बहा चारों पौर 
उथल-पुथल मच गई । न किसी का जीवन सुरक्षित धान सम्पत्ति । चौर, 
डाक्‌ भादि लोगों के कारण शान्तिपूणं जीवनयापन सपना बत गन ५ 
प्रतएव श्रपने स्वामित्व की मोहर-छाप पूनः लगाते के निए गोर 
एक बार एक विशाल गिरोह लेकर राया भौर कुतुब हीन को ०५ 
मिलने का समाचार भेज दिया । प्रत्याचारी मुस्लिम जुष को उतार % नो 
को उत्सुक वीर पंजाबियों ने हर जगह भ्रौर हर स्थात्‌ १२ ठैवक 
रोका । सारे रास्ते लडता-भिडता, गिरता-पडता पोर मरता-वचता एक 





न्रारेतं भ म्‌स्लिम सुलत्तान 


। + 1 


मिषा । 4 
किसी शकार धपते स्वामौते ज कर दोनों लाहौर पहुचे । इसके 
प्रशान्त क्षो को ०44 लिए प्रस्थान किया । मागं मे उसने दमक 
काद युहम्यद गौरो नै १२९६ ६० को बीर हिन्द का एक छोटा 
। त १ मुहम्मद गौरी के लेमे तकं भाया प्रौर एकं 
श ररूोर त से ल ह 
[मदर इण्डिया, नवम्बर १६६६। 





ष । 


बख्तियार खिल्जी 


कः 


मानव प्रगति के इतिहास मेँ मुहम्मद-इन्न-बदितियार दित्नी एकं 
अघ्रम नाम है। सारे संसार मे विषयात हिन्दु शिक्षाक खोज -तोजकर 
नष्ट करने मँ उसनै अपनी दृष्टता करा परिचय दिया था। 

यह णंतान गुलामों के बाकारो मे कईबार बिकाथा। अनेक बार 
नौकरियों से निकाला गया था । मगर इसका नाम बड़ा लम्बा-चोढा, धारी- 
भ्ररकम, उच्चारण में किलष्ट ओौर तडक-भडक वाला था-“भतिकं गाजी 
इहितयार उदू-दीन मुहम्मद इन्त बद्ितियार चिल्नी । ` 

आदम-काल से मानवता ने ज्ञान एवं प्रगति कौ वृद्धि एवं मुरला कै 
लिए एडी-चोटी का जोर लगा रखा है । मगर बल्तियारं दिल्जी गेतान 
मुस्लिम हमलावरो कै उस गिरोह का सदस्य था, जिसने पुस्तक, गरनयो 
ओर हिन्द्र शिक्षा एवं विद्या-केनद्रौ को दीमक की तरह चाट लिया चा। 

बधेरों एवं भेडियों के इस इन्सानी गिरोह मे उसक्रा पद प्रतिष्ठाका 
धा। बयोकि दूसरे मुसलमान लुटे रो की तरह बह अपनी सीमाः मेही 
सन्तुष्ट नहीं था । वह चारों भोर संता फिरता धा । अपने राक्षत उन्माद 
म बह प्राचीन प्रसिद्ध हिन्द शिक्षा-कनद्रो को खोजता छिरता चा । हषो, 
संडासी, मशाल, तलवार, कुल्हाड़ी, देनी ओौर भाले आदि तेकर बहु उन ` 
टूट पड़ता था ओर उन्हे गिराकर ही दम लेता धा । नात्वा विश्वविच्चालम 
इन्हीं मे से एक धा । 

बकतियार दित्जी पापियों का शाहजादा भौर मानव-जाति का कता 
धन्वा घा । फिर भी इसीके नाम पर बिहार राज्य मेँ एक तयद अकितिभार- 
पुरदहै। बाले ही हसक दिकार नालन्दा कीं लाकर ध्री पडी । जिसके 
नामने दस देश को बदनामी भौर बरबादी दी, उसके नाम १९ यौ नन 





[कि 


डरपोक भारत कौ 


रं गौबो कते नाम बभौ 
बाद, नजौबाबाद हिन्दुस्तान 
जाने कव एूलामी कौ यह 


त रान्न कते कनी 


नारौ के तेलक मिनहज-अस्‌- 


आरत में मरस्तिम घलतान 


दोहरी बातें मृत, शान्त ओर 
५५५ ॥ इ असग देश कै हरो, नगरों 
नौ रेते ही ई । इलाहाबाद, बहम राच! ^' महमूदा- 
कौ गृलामी की चमचमाती मोहरछापहं । न 
जोहर-छाप षटुधेनी (अ 
र नारकीय कारनामों कै बावजूद तवक्रात-प- 
त्रिरा नै लिला है "वह एक बहूत ही 


स्फूतिशाली ली, तिद, बीर, ब्राहमी, बुद्धिमान आगर जनुभवी न्नादमी चा।'" 
{इलिमर एवं डाउसन, भ्रन्य २,पष् ३०५। । सभौ मुस्लिम इतिहासकारों 


ने वास्तव में हिर परत एवं शतान 


की प्रणसाकी पेसीही डीगहांकी दै । 


सर एच एम* इलियट ने अपना विचार प्रकट क्वा है क्रि भारत क 
जुस्जिम शुग क इतिहास "एक धृष्ट ओर मनोरंजक धोखा हे ।' 

मुहम्मद बल्तियार गमरसिर प्रान्त कं गोर ' स्थान का ठक चितल्नी चा । 
जन्मात्र उत्पातो बौर दृष्ट होते के कारण वह लृटमार मे सिद्धहस्त होने 
कै निए जात तरेर महम्मद गौरी कँ पास आया । उसने उस अन्तर्याष्ट्िय 


उस्नेकौ। 





अच्क भतक ओर वीटा के मले 


हढकम्ब का रादा दघ 


डाक खरदार कौ हर तरह से िदमत की । घरेलू कामो मे भी हाथ कंटाया 
जोर उतकतौ कामान्ति मे न्नोक्ने क निए भौरतो एवं लको कौ दलाली भी 


बल्लियार दीवाने-अ्ं (प्ारयना कार्यालय) में नियुक्त हआ । मगर 

म प्रदं, उते शन्न ही वहां से निकाल दिया गया । 
५४ साप मिलकर वह्‌ भारत म घम आया । दिलत 

८ हे भारते घस आया । दिल्ली के 


-निको ३ ह 
नौकरी मितौ । बहा घे भरी › पास उते किर पहले जंसी ही 


जवाच्यता का कलंक ले उसे निकलना पडा । 


कोसी जवस्या मेँ या। मुस्लिम 
व्रिचारा भोर विश्लरे पेये । इस 


तुके पत्यर.पा बष्लियार ^ 
उको यहा मलम लुढकता हृभा मंदान 
4 हांकेमू नूटेरे दलपति हिजवर- 


का < हिनदू-हत्या ` म 
तषा अने रट ही (दिय दहत्या अभियान मे अपनी 


भन शई । बह दूनी षी 


व 


हिद षरो रो लृटना 


उच्च मर्दानगी की कृजी उसे 
"ना, हिन स्त्रियों पर बलात्कार 


बल्तियार बित्जी 
त्तिको १११ 
करना, हिन्द्र सम्पत्ति को बटोरना, हिन्द्र हाधी-षोढो को 
मुस्लिम गण्डो एव्‌ दुष्टों करौ चरटोर, पाप की फसल का लोध्र चुराना 
उकसाना । बस, उत्ते इतना हौ करना धा । धीरे-धीरे १4, पर देकर 
क्रा सरदार हौ नयां । एक इष्ट दत 

मलिक हिसामृदीन उववालक्र भवध मँ तना 
गर्गा था । बल्तिवार की प्रतिभाकौ उपने ह व र 
जभियान पर उसे नियुक्त कर दियां । ता 

= “व्यापार क सामानो का अपना निजौ संग्रह भी बह करने नगा चा' १ 

यानी हथियार, घोड़ं भौर मुस्लिम लुरैरे दल करा नियोनने। निनी 
आक्रमण-अभियानों मे उसे अधिक फ्रायदा नजर जाया सो उने “कई 
स्थानो पर बड़ लगन भौर पूर्ती दिलाई" (वही पृष्ठं ३०५] । मृस्विम 
इतिहास के इस कथन का अथं दै कि उसने आधी रातं हिन्द धरो पर 
चद्‌ ई कर, हिन्दुभो का वध क्रिया, हिन्दू स्त्रियो का षील-भंग एवं अपहरण 
कर हराम का इतना माल बटोरा किं बह एकं बड़ा डाक शासक बन बंठा। 
इन आक्रमण-अ धियानो के दौरान उसने दौ शहरों पर भी कन्का जमा लिया 
बौ र सहलतं एवं सहली उसकी मपनी जागीर हो गड । 

गौरवह्ाली भारत्त-भारत मे इन मुरित्तम डाकूभों कौ प्रलयंकरी 
हकंतियो का स्वाद लेते हए तवक्रात के अनुसार, "साहसी ओौर उद्यमी होने 
कै कारण मुनीर (मुंगेर) भौर बिहार के जिलों पर प्रायः आक्रमण कर, 
चह प्रचुर लूट जमा करता रहा था । इस प्रकार उसके पाख धो, हषियार 
एवं सैनिकों की प्रचुरता हो गई । उसकी वीरता एवं लुटेरी चढाडयो कौ 
ब्याति दूर-दूर तक पल गई भौर दूर-दूर से ्रा-भाकरर लिल्नियो का एकं 
दल उसके पास नमा हो गया । उसके कारनामों का समाचार कृतुबुहीन के 
पास भौ पहुंचा । एक पोशाक भेज उसने उसको बड़ा सम्मान दिया । 

उत्तर प्रदेण ¶वं बिहार के सारनाथ, कुणीनारा, नालन्दा आदि भाचीनं 
विष्ववि्यात हिन्द शिक्षा-केनद्ो के लण्डहरो मे हम उसकी किताकसीला 
के दशंन कर सकते ह । इनं पाषाण भवनों की नीव तक उसने लोद डाली 
है। तवक्तातका यह्‌ वर्णन नगाड़े की चोट पर लोगो को बततनातता द कि 
वश्ति्रार ने इन स्वानो पर लगातार भाक्रमण क्रिा, बार-बार वार १. + 
उन्दँ लाया भौर वहां का सारा धन बटोरकर ते गथा । बास्तिव मँ 









= 


न्नारत मँ मुस्लिम सुलतान 


। युग धा मर मुसलमानों कै 
ओर बून से लाल कर, साप सौना लूट, 


११२ 
आरती मृस्लिम शासन का पह 
लिए। बे हिन षरो को भा 
बटोर ले जाते च, धान कै लिए सारे संसार से, सुदूर 
भ चीन ओर जापान तथा दक्षिण द्रीप-समूह से शकम 

जति चे ओर हिन्द गुरुन भो एव ५ के चरणो मं बठ- 
श्ल लान जत प्राप्त करते य-- 
कर दिभिः बियो का सागोपाग ञानं प्राप्त क 

कतारं, बुनाई, शुदाई (1110178 ), आयुविजान, शल्य, मेदालरजी | 
(वटु -दिज्ञान), , कूटनीति, शासन-कला, बं किग, अथ शास्त्र, 
अस्व-निरमाण, बदध-कला, धनुविज्ञान, ब्रसपण-शास्त्र (राकेटी ), गणित, 
उपोिष, नलब्व-बिज्ञान, अध्यात्मवाद (मेटाफिजिक्स ) वलन पास्त, 
नोबिजञान, तकंशात्त, चन्यापूति, ऋु-विज्ञान, मेनसूरेसन, कंलक्ुलस, 
इायनेमिक्स, स्ेटिस्टिक्स, गायन, समी, नृत्य, मूतिकला, वास्तुकलः, 
{चदरकला, हंजोनिषरिग, जौव-विज्ञान, स्त्रोरोग-विज्ञान जौर काम-णास्त 
आदि। 

उन मानि मे कर भज अरज वाते सूती वस्त्रो कौ कताई ओर बनाई 
हतौ घौ जो इतने महीन ओर मूलायम होते थे किं एक अंगूठी के आर-पार 
हाते वे । बहौ भासानी चे ये एक छोटी डिज्वी मे बन्द हौ जाते थे । फिर 
श्रीह ङ दात उख्पर नहो पडते यै । मान कौ जन्छी-पे-बच्छीं टैरेलीन 
श्रौ उक जागे चेकार चौ । सबसे महत्त्वपूणं बात इसका उत्मादन-मूल्य या, 
एकदम इस्ता । आं मंदकर चलने वाने ये अथंशास्त्री, बड़ी-बड़ी योजना 
ताने बाति गे बन््रौ ओर नम्बी-लम्बी बाते करने वाले ये शासकगण 
अपनो विदिता षौ ठौग हाँकते है फिर श्री पर्याप्त रोरी, कपडा ओर आवास 
| न. २२५ : 49 मुषल्सर नही है । मगर प्राचीन भारत में मनो 
सम चीर इतनी सस्ती धीं किं साधारण श्रेणी 
का क्ति भौ उन च॒रोद सकता था > 
अनदान ग ( । यह उन्हीं दिनो करी वात है जव 
1. ~ १०५७५ क्रान्ते पानौ का एक घुट मागता धा 

8 9 9 तात मिलता धा। भाज जव हम दूध लरीदते है 


~ पानी भिन्नता ौ 
~ है क्योकि गायं बचौ नहं, मुस्लिम लूटेरे उन्हें चट कर 


ब्ितियार चखिल्जीं 
त | १३ 
शान्ति भोर समृद्धि का विए्वविख्यातं भारत मकाल ओर 
का अलाडा बन गया । एक जादुई कारनामा हौ गया । (५५ 
आक्रमण ओर शासन नै हजार वर्षो तक इसपर व [वौ ५५ । सदेश 
गनती, गौरी, बद््तियार, लादहीन, बाबर, हूमायं , अकवर काम्‌, 
आौरतासेब आदि पिशाचो । , “वर, काहनहौ, 
ब आदि पिशाचो के योजनाबद्ध लगातार स्वं च भारत इतना 
मुरला गया दै किं कई पंच-वर्पीय योजनाभ तकं मे इसमे पिहरन तक नही 
हुआ; हजार वर्षीय मुस्लिम तबाही ओर बरबादी की मरम्मत होनी तौ 
दूर रही । बङ्तियार दस भय-सर्जक धूमकेतु का एकं जगमगाता सितारा 
धा । 

'तवक्रात' के अनुसार--'“ विश्वसनीय आदमिर्यो ने कहा है किं वह 
(बद्तियार) सिरं दो सौ घुडसवारो के साथ विहार दुगे केदार तर पया 
आर बेखबर शत्रुओं (यानी छात्र एवं पिक्षक-गण) पर टृट पदा । 
बरदित्तयार के अनुचरो मे दो बडु बुद्धिमान भाई थे । एक का नाम निजामृरीन 
या, दूसरे का शम्मुदीन । बस््तियार लिल्जौ द्वार पर पटूचा मौर लडाई 
प्रारम्भ हो गई । तव इन दो बुद्धिमान भाद्रयों ने बहादुरो कौ उप मेनाम 
बडी चुस्ती दिलाई । मुहम्मद ब छितयार खल्जी नै बही वीरता बौर 
सतकंता दिखाई ओर द्वार से दुगं मे भ्रवेश कर महल पर अपना अधिकार 
कर लिया । लूट का काफ़ौ माल विजेतताओं के हाय लगा । महल के भधि- 
कांश निवासी केश-मण्डित ब्राह्मण थे । उन सभी को लतम कर दिया गया । 
वहाँ मुहम्मद ने पूस्तको के ढेर को देखा । उसकी जानकारी पाने क लिए 
उतने आदमियों की खोज की तो पता लगा करि सारे लौग मर चुके दै । पर 
यह मालूम हृभ्रा कि वह्‌ सारा दर्ग भौर तग र बध्यत क स्यान (मदस्पा) 
घा 

“इस विजय के बाद लृट के माल से लदा बस्तियार वित्जौ कतुबुदीन 
ङ पाल आया जिसने उसका कानी मात ओर सम्मानं रिया ॥ (वही पृष्ठ 
३०६, प्रत्य २। । | 

ध्यान देने की बात है करि मुस्लिम गतान ब्ितिपार बिना कारण मौ | 
अचानक हिन्दू विद्या-कैन्द्र पर टूट पडा था । इसको परुस्लिम लेक न 
का बेहतरीन कारनामा कहता है । ध्यत ओौर अध्यापित म ले द्मा र 
छात्रो बोर शिक्षकों का घूनी नर-संहार हभ । उसपरर "8 दावा भी टना 





भ्रारत में मुस्लिम सुलत्तान 


है। एक ओरं बबंर मुसलमानों ने 


इसके शुग निजामदीन जोर गम्ुहीन ने बही 





्रम्ात-यतन मित्ता । हिन्‌ सिर कोड, इस्लाम कै नाम पर चार चांद लगाने 
ते [कल कुलीन लोगो का स्थान मिना । इस पर कसा 


पर्ल हो, कतुबहीन न अपने (हिन्दुम से लूटे) शाही खजाने के उपहारो 
नै मालामा्त कर दिया । अपने कलीन लोगों को भौ उसने उसे प्रचर 
उपहार दने कौ आज्ञा री, चिघका विवरषा देना सम्भव नहीं है । सुलत्ान 
ने बो्ाक पा चह बिहार नोट आया । लक्षनौटी, विहार, वंग (बंगाल) 
जीर कामक्ण क काफिरो (हिन्दुर्बो ) के दिमाग मे उसका भयंकर डर वंठ 
जका प्र ॥ 
शस उद्धरणं को कं बाते ध्यान देने योग्य है । 
१ ` हदु को कटने, हिन्दुओं का संहार करने ओर हिन्दू स्वयो 
का अपहरण करने कौ हौड मुस्रमानी गृलामों एवं गु्गो ते मत्री हई 
कौ । दम निन्दनौय 1 4.4 1 न 
= दोह एवं होड मे जो वाजी मार ले जाता था उससे सभो 
शत महत का वन ह । ह साफ 
लान ता (अर भीतर ध ०४ दै। इसलिणए्‌ त यह वर्तमान धारणा कि 
मृगय मञनाट्‌ ` १ बहल यानी दीवाने-त्ास) का निर्माण 
माह ने कपा दै एकदम गलत अर 1 
३ चीरे, चबक्रान ङे जनूलार र्‌ श्रमपूर्णं है। 
गर अद्तिपार विल्जौ अपने राक्षसी 


ऋस 


अक्तियार धिल्जी 
१११ 

अत्याचारं के कारण हिन्दुस्तान के पूर्वी भागौ चँ 

इसलिए मुरिलिम सभ्यतां एवं संस्कृति का एक इतरवना भरत घा 


हो जाता १। हिन्दुस्तान मे मूसलमान कोई सभ्यता तो क 
नहीं भए । भर्यकर बर्बरता, मौत, विनाधा, तबाही ओौर बरवादी तेकर ते 
यहा आए भौर बेणुमार सम्पत्ति, मनुष्यो, स्तर्यो एवं बज्चो को दाकर न 
गण ॥ 
फ्‌ उस समय बंगाल का राजा राय लक््मणसेन चां। नदिया ऋ 

राजधानी धी । मूस्लिम इतिहास तवक्रात-ए-नातिरी मै चत्ने् दै 
"छोटा हो या बड़ा, किसी के साय भी उसने कभी अन्याय नहीं किया । जौ 
करोर भौ उसके पास दान मागन जाता धा बह प्रत्यैक कौ एक नान्न देता 
धा।'' 

पाठकं प्रायः पूते ह कि हम मुस्लिम इतिहासो कौ खशामद भौर 
चापलूसी से भरा हुमा ज्ूढा वर्णन मानते ह फिर जब कभी वै हिन्दु्नो कै 
पर्ष में कुछ अच्छी बातें लिख देते है तो उसे ज्यो कात्य कर्यो स्वीकार कर 
लेते दै । कु विचार करने पर यह्‌ पता लगेगा कि णिसा करनै मे हम कोई 
अन्याय ओर अपराध नहीं कर रद हैँ । मानवीय व्यवहार म जगर कोई 
पक्का ज्नठा भी स्राघ्ारण एवं वि रोधहीन बात्त कं तथा बह बातत एकदम 
सम्भव, विवेकपूर्ण, तकं -संगत ओौर तथ्यों मे मेल खाती हो तो तुरन्त 
स्वीकार कर नेनी चाहिए 1 मगर भौतिक विष्य मेँ जित आदमी पर पह 
शंका होती है कि वह अपने स्वां के लिए सच्चाई को दबाकर, उघके 
बदले लूटी कहानियां गढ़ रहा है तो बहा उसका वुरल्त विरोध होना ही 
चाहिए । 

मुस्लिम दगराबा्ली--कभी-कभी लोगो को यहं कहकर बहुका जाता 
है कि बख्तियार ने बंगाल की राजधानी नदिया को सिं १८ घुडमवारो के 
साय जीता था । यह सरासर जठ दै । भिनहज-अस्‌-सिराज अपनी तबकात- 
ए-नासिरी मे लिखता है --““एकाएक नदिया शहर के सामने बह १८ षष 
सवारों के साय आया । उसकी बाकर सेना उसके पीक्पीचे भा रही थी। 
॥१ृ१् ३०८६) । < 

इसे मालूम होता है कि बड़ी दोस्ती जताता बरियार < ५, 
सवारों के साथ नदिया मे प्रविष्ट हुभा । बाद उसकी दष सेना 





अच्तियार चिल्जी 








। भारत मे मुस्लिम सुलततान ले 
बहाने से निया ब्रिष्ट हो गई । फिर चास ओर बिखरकर वे लोग नय स ही हिनो को प मोर छन-कपट स्वय ११७ 
नौर हथिपारहीन नागरिको पर टट पड़ । खून, कि प्रत्येक हिन्दू राजा ने व नकारी हौ गरईवी। किर ध क्राषिमङ्गे 
कां उन्मादी बौर नगा मुसलमानी नाच होने लगा । करर अपने राज्यों को तबाह कराया श्न गौरिया गौर विल्नियों भास्क द 
तवका के अनुसार बक्तियार ने तदिषा भं कपट माया से प्रवेश क्रिया गए वे ? क्या राज्य कागु या । क्या सारे हिन्दू सनि विश्वा 
चा । उत्क नूस्ार--“बल्तियार ने किसी भी आदमी से कुछ भी चेडखानी हक तावान एर विभाग शुं मना रहा घा १ पने चने 
नहीं की । चिना दिखा के बडी शान्ति चै बह भागे बदतता गया ताकि कोई दरभाग्य से साय व तार््रो को तिर्नाजलि दे दी गई श सारी 
भी बह न भप जाय किं बह कौन ह । लोगो ने तो यह सोचा किं वह कोई पर सवार है । हजार वषं गेन की शान्त निद्रा आज भर भारतीय १ 
व्यायासै है ओ बेचने के लिए बोडे ल्लाया है। इसी भकार बह राय भौरलरकी वषं की मुस्लिम ब॑रता, विष्वासघात क 
द्चमिनिया -ार तक चला लीच । टका माया इन नोगोँने देती फिर , + बन्रात्कार्‌ 
या के महल्-्रार तकं चला आया । तव अपनी तलवार खींच उसने खा रखी है कि वे सीचखेगे फिर भी मानौ इन लोगो ते 
खाक्मन कर दिया । इत समय राय भोजन पर बै हृए ये । खाद्-पदार्यो नि कुछ नही, भूलेगे सब-कुठ। = ` ५ 
च षरं सोने जौर चांदी के पात्र सामने परोपे हुए ये । एकाएक महल- 9 है कि बद्तियार चितल्जी ने “तमीपवतीं 
भ ्े डोर-बोर ते चीने ओर चिल्लाने की आवालं आने + व सपने नाम कौ बोषणा करवा दी नौर उपे 
लयौ । इते पहने कि उन्हे माजरा मातूम = सिक्कों पर छपवा दिया । चारों ओर मस्निद, भकबरे एवं ॑ 
खित्नी ने ' > यदा ङ तलवार ङे न ध ह महल मे धुत्त बख्तियार ( मदरसे ) ट कित गा ५०४ अपनी लर नौः ५ एवं कालिज 
धाट उतार दिया व काएक बड़ा 
चे राय नंगे पांव भाग गए । उनका सारा खजाना छ ल री (कः कै पास भेज दिया ।'' 1 हा भाग उत्ते कृतुबूरीन 
वो सोनो त वन्वे वा गहं की सारी पलिता, इस वर्णन से इतिहासकारो | | 
करदिर्‌ बर न मं जाश । अनेक हाचियोकोभी मायावी मुसलमानों ने व पि. 
उसकी मिलती नहीं हो सकी = = का इतना माल हाय लगा कि उन्होनि हिन्द राजाओं के ही सिक्कों ं का निर्माण भी नहीं किया । सि 
लखनौरौ को अपने शातन-सं बल्तिवार चिल्जी ने नदिया को नष्ट कर दतिदासकारों ही सिक्कों पर अपने नाम की चिष्पी लगवा दी । 
को अपने शासन-्ेत्र का केन्द्र बनाया ।'' इतिहासकारों को पवित्र नन्दी आदि चिह्न -युक्त सिक्को पर जब 
इमे जात होता है कि मूसलमारनो > ओौर फारसी भाषा के अक्षर मिलते क ष | 
सहारा न हिसलान ऊ एक क षव नै अपनी जन्मजात दगावाजी का सलमान मे मिलते है तब आनन्दम हो वे कहते ह 9 
को नष्ट "त क एक-शकं कत्र का दमन कर्‌, सारे नगरों ४ मुसलमान म इतनी सहनशीलता धी कि उन्होनि हिन्द देवता्मो का भी 
रे कर डानां ग्रामीग तेत , सारे नगरों एवं शहरो आदर करिया इस भोते-भाले भौर सीषे ॐ 
बटर डारवार क क्षेत्र भी तबाह हो गए । प्रत्येक मुस्लिम ता # गं व ले-भाले मौर त घे -सादे विश्वास पर तरस 
भारतीय कालिज मे कारनामो को दोहराया ष नात न दो ही सम्भावनाएं होगी- १. सक्को की परम्परा" 
स्कलो एवं कालिजों मे < है। फिर भी गत्त पवित्रतां हिन्दओं की ्ावना्मों भें दरी 
राकी कि मुखलमान यह्‌ गन्दगौ बड़ धूम-घड्क्कं के साय पौलाई लटके सि क मे गहरी पैटी हई ची । अतएव मजहर 
भकार का भवन-निमाण-्ान भारत यँ नई सस्कृति, नई सभ्यता अं कः भ क्क पर हिन्दू चिह्लो के ही साथ अपना नाम छापना ५ भ 
शी, सर गजान लेकर ता ओर नय २. भिक ओर यान्तिक जानकारी कै अभाव । 
ट, सवार, वित्वासघात भाए्‌। अगर बलात्कार, लृट, धो तिग्कों क री के अभाव मेँ उन्है मजबरुरन । 
पि ूलमानो रती, चोरी मौर ताह" सभ्यता व + मना नान श व [ग 
। उद (पयता के सारौ दूनिया मे सभ्यता ब जयो क प्राप्त हिन्द्र सिक्कों पर इले हिन्दु बिह का मिटाना 
त मे ॐ बूते के बाहर की बात थौ । भतएव अधिकांश । 


होने की बाई बरद भावि्कर्ता भौर 
शी भिलनी चाहिए । रक एवं अ्रसारकं दिद क्के ही है । इन सिवो क हिन्द बिह्ञो को या तो उन व ने 





मे मुस्लिम भुलतान 
.११द न्रारतम मु तरुललतान 


भिदा पिया या फिर उन्हीं बिह्वौ के हाय जपने मुस्तिम नामभी षौप 


वाफ-साफ़ स्वीकार करता है किं बंगाल के सारे मध्यकालीन 
म जलौर मस्जिद हिन्द्र मन्दिर, रहत ओर पाठशालाएं ही है} 
मसल्मानो के लम्बे शासन घम ङक दौरान सोगं इन मुस्लिम भपह्तामों 
सकारो को ही इत भवतो क निरमता मानने क धूल कर १२ 


है 


वानीय जाति का था । इसका नाम अली मिच या । बक्तियार िल्नी ने 
इते भूखलमान बनाया चा । पहाड़ी मागो को बतलाना उसने स्वीकार कर 
{निवा ।" इतत ज्नात होता है कि मुसलमान बनने कै बाद किस प्रकार हिन्दू 
अपनौ हौ चाति ओर देश के दुश्मन मौर गृरहार हो गण । फिर भकबर, 
शाहनह बौर बहाद्राह जादि विदेशी मुसलमानों ने भारतीय जमीन के 
जञाष बलात्कार किया तौ जाश्चयं ही क्या ? 

हिद चै मायावी मुसलमान बना अली मिच बच्तियार को वर्घानकोट 
कवर तक ने आया । ब्रह्मपुत्र नदौ के किनारे वप्रा कभी यह बंगमती नाम 
भौ पिल्यात चा । बोस खम्भो का एक प्राचीन हिन्दु पल इस नदी पर 
घा। शरघ्रारण परयंटक, इतिहास के छात्र एवं शिक्षक, शोधकर्ता ओर सर- 
कारी अधिकारियों को यह जानकर जाग जाना चाहिए करि मध्यकालीन 
भौ दत जातक न (0 का र की 

ल, बाल, ब भौ परमाण नहीं है कि मततलमानो ने कोई भी नहर, 
५९ नाल, द, मकबरा या मस्जिद बनाया है | इद्रे जो वयान 
फ इती मरम्मत को उन लोगों थ “4 बमान है 
मौनि भरम्मत को उन लोगों ने वढाकर अपना 


॥ र भरमम 
जनता ष्र ही "त । उक्ष जरम्मत का र्वा मौर भार भी हिन्द 


श्वहमुर सीकरी, ताज या आगरा दुगं त 








बरल्तियार लिल्नी 


| 1१ 
च्नभ्बन्धित अरबी लेखो कां अनुवाद करतै समय पनि > 
क्नपनी (व. इसे त स्पष्ट क विद्वानों ने अपनी. 
बकितयार खिल्जी नै, एक पक्के चोरं की भां $ 
अपनी एक मजव्रत सैन्य-टुकड़ी वहां छोड़ दी ५ का ष्‌ 
रहे । बाकी सेना के साथ वह आसाम्‌ भँ घुसं गया भौर ननी 
बढा । १२४३ ६० कौ एक रात उसने बनगांव भौर्‌ दैवकौट के बौ अपना 
पड़ाव डाला । एकाएक आसामी शासक की हिन्द सैना नै उसपर सदा 
कर दी । पहली बार एक हिन्दू नै इन दुष्टो कौ नाड़ी पकड अपनीं (2 
का परिचय दिया । आसामी राय कौ गिनत्ती उन वोह हिन्द रानाभौँ तँ 
क्री जानी चाहिए जिन्होनि अपनी सुरक्षा के प्रति सततकं रह्‌ परित्यितिकौ 
पूरी तरह समज्ञा । पवित्र उषाकाल मेँ हिन्दुओं नै आक्रमण किया था । 
दोपहर होते-होते हिन्दू सेना ने “'डी संख्या भँ मुसलमानों कौ मार दिवा 
कौर घायल कर दिया 1" आ प्रचर्य है कि [तबकात्त-7-नासिरी कै अनुतर | 
+त (यानी हिन्दुओं) के पास बांस के भाते ये ओर उनकी डाल, कदच 
तथा शिरस्वाण सिं कच्चे रेशम के ही बने हृए थे जो मपल भँ एकं दूर 
ते वेधे मौर सिले हृए थे । सभी के पास लम्बे-लम्बे धनुष भर्‌ बाण चे ।'' 
भयभीत, आतंकित ओर पराजित बक्रतियार कौ उसके जापो नै 
खबर दी कि कुछ ही दूरी पर एक विशाल हिन्दू शहर कमंपटन है जो चारो 
नोर दीवारों से आवेष्टित दै! “उस्र नगर कै बाजार मै प्रतिदिन प्रातः 
१५०० धों की विक्री होती घी ओौर उस बाहर भे ३५,५०० वीर तुको 
(यानी हिन्दुओं ) की सेना धनुष-वाणों से तयार खडी धी। ` 
"बख्तियार खिटजी ने देखा कि उसके आदमी थक मौर हतावा है, 
अनेक मारे गए है ओर काफी घायल है । उसने नायल से स्ताह-मशवस 
करके लौट जाना ही दीक समज्ञा ताकि दूसरे साल पूरी तैयारी हेव षि 
उ देषा मे मा सकं ।'' ब 
मायावी मुस्लिम लुटेरों को बुरी तरह हरानेके बाद आलाभी त 
वेना ने इस बात का भी पूरा ध्येषत रश्खा कि वापिस भागते मुस्लिम हैव 
कोलानेका एक दानाभीन मिलते ओरत उनके जानवरौ को ञो धनि ज 


एक तिनका ही । इसपर “मजबूर होकर वे लोग अपने घोड़ो को मारकर 
जषा गए ।' 





ज्ारत में मुस्लिम सुलतान 


्ी। सोने की एक प्रतिमा बडी विगाल धी 


जिसका चन दो तीन हजार मिस्क्लसेभी ल्नचिकं था। बस्तियार एवं 
व बेड से नदी पार करने के 


ज्तौ सेना ने पनाह ली गौर बे 
मोतो यग्‌ "प स 
जलाना देकार हौ दै कि उन मायावी मुसलमानों ने मन्दिर को अपनी विधि 
क अनुसार अपवित्र कर, स्वं प्रतिमाएं गला दीं भौर उसे मत्जिदः बना 
दिया--यहं एक ेसो कानी है जिते हजार वषं के इतिहास मरे इतनी बार 
दौहराया गवा कि लोग पदते-पदते ऊब जाते है । 
हिन्दुस्तान के वीरो कौ कतार त्रं आसामी राय को रखना ही पडगा 
क्योकि उसने अपने देश मौर अपनी प्रजा की रक्षा कौ ; क्योकि उसने 
जागरण, चेतना जौर दूरदशिता का परिचय दिया, क्योकरिं उसने अपने 
कव्य का पालन किया । अपने निष्फल क्रोध में हर चीज को तोडता, 
फोडढता भौर चबाता यह मायावी मुस्लिम परश्‌ जबतक उस्के राज्य पर्‌ 
जदराता रहा, उसने चन कौ एक ससि भो नही ली । 

“उसने अपने क्षेत्र क सारे हिन्दरमों को एकत्रित होने की भाज्ञा 
्रलर्ति कर दौ ओर लोग हिन्द्र मन्दिर (तथा परिवतित मस्जिद )के चारों 
बर एकदत होने लगे । वे चारो बोर बाड एवं तिरे वांस के भाले गाडने 
जगे हाकि चारों जोर एकं प्रकार कौ दीवार बन जाए ।" 

शु्तलमान ते हौ चारा-पिनरे मे बन्द हो पिर जाने कै भय ते 

। अल्तियार ने निकटवर्ती जंगल मं भाग जाने का निणंय किया । आसामी 
(५५८५ ध भना करने का साहस उसमे नही धा । हर हालत में नदी 
छान्‌ जब बह नदी तर की जोर बढा तो यह देख उसके हग 

कच्छा हौ वए कति बायामौ शासक कौ वीर भौर चौकन्ती सेना अभी तक 
उषे पठ वप ६ । ददवदाहट बोर चवराहूट मे त 
चेता शप्र की तोय रार र घबराहट मे मायावी मुस्लिम 

नदो तट भर अधना अधिकार कर {0 । “पीष्ठा करने वाले हिन्दुओं ने 

। शच धाराके बीच पटच गण 


१ | क्तयार्‌ ्रल्ना 


रहौ पानी बहुत गहरा चा मौर प्रायः सभी ह ॥ | १२१ 


सह्या १०० के भास-पास होगी ओर मुहम्मद 
नाई से नदी पार कर इस पार गा सकर ।'' बहु भ्रौ 
क्रा सहारा लेकर । बहती ई भूस्निम लाश 
““हइस विपत्ति कौ परेशानौ का मारा बक्तियार 
कर बीमार पड़ गया । बहु कभी भरौ बाहर नही प पटुष- 
लोगो की सतियो एवं बच्चो को देख उते गामं भहसूत होती चौ दवे 
बह घोड़ं पर बाहर निकलता तो मदं, गौरत गौर बज्चै सढकों ८५ ४ 
पर खड हो चौखते-चिल्लाते उसे गालियाँ देते थै ।" प्रायः इती समय क 
जो बर्बर मायावी मुसलमानों कां एक चमकरता सितारा था, जिसके सें 
ओर बख्तियार खिल्जी जैसे ग्रह नाचते मौर चक्कर काटते चै, भारा गया । 
टस सितारे कै पतन के बाद अत्लाह नै बदहितियार कौ जान भी इतौ 
प्रकार निकाली । एक हत्यारे के चाक्‌ नै दूसरे हत्यारे की हत्या कर वी । 
जिस प्रकार यहु गुलाम मायावी मुस्लिम लुरैरा दूर्‌ देवकोट मे मदा 
उसमे एक प्रकार का दवी न्याय भी है । अपना काला चेहरा यहं जनता को 
नहीं दिखा सकता था । शान्त गौर पवित्र पारशालार्गो पर सापि की तष 
अचानक उछल घौर शं तान की तरह मचल इसने लोगो का जीवन बहरीला 
कर दिया धा। ठेचे मायावी मुस्लिम पिशाचकौ अलौ मरदान लितल्जी नै 
कुचला । आसाम पराजय मे इसका कोई प्यारा रिकतेदार कामं आया ५ । 
१२०५ ६० मेँ शमं से मह छिपाए बह्तियार एकान्त मे पड़ा हूना धा । > 
दूतत की भांति अली मरदान सदर कनी सै आया । तेजी से तम्ब मे प्रवेश 
कर ज्ञटके मे परदे को नोच, फूर्ती से चाकू निकाल वह गालि्ा दै दैकर 
चाक्‌ भोकने लगा । वह तबतक चाकू भोकता दहा जब उसका छिल- 
विच्छिन्न शरीर गमं बन मेँ लथपय हो ण्डा ओर कंडा नहीं हो गया । 
'राक्षस-हन्ता' का सारा श्रेय भाक्माम कै बीर हिन्द्र भासक को मिलना 
चाहिए, जिसने बिना विलम्ब किये एक मायावी मूस्लिम डा को जङ्-बूल 
ने साफ़ कर अपनी जागरूकता जौर कतं व्यपरायणता का वरिष दिया। 
हे भगवान्‌ ! हभ अनेक ओर पेते ही वीर भौर प्रतापी हन्द योदा प्रदात 
करो । 
हिन्दूत्व कै हीरो आसाम के वीरं शासक को हम प्रूल वद जितने 





ममि व शरारत मे मुस्लिम शुषतान 


१२२ 
| जच, संगा कर, उसके "दुष्कमे 
क 
बाहिए। सर्य एवं मन्य "रारो दपर भ इसके चित्र 
क -र-9 वी लोगों को मालाम के इस हिन्द्र शासक 
शयाने शार , कतम्यपरायणता मोर देश 


होता रहे। [नी 
भरि का त मिरोह एक स्री ज्नायावी गजगर था । 


मौ हे शातयती तक इते बाग ओर जहर उगत । भारत के बीर राज- 
ने कर स्वनो बे इस अजगर को काट, इसके करई टुकड़े कर दिए । 
अर अे-अते भौ इत अगर ते कई स्थानो पर दष्कमों का अण्डा दे 
ही दिया । 

कृुदुरीन, अल्तमश, बह्तियार जादि कर धर्मान्धि मुस्लिम गुलाम इन 
अण्डो हे वदा हृ बौर सारे देश को धन एवं दीमक-सा चाट गए । 
बलियार भौ हन्तं ज ते एक घा । इसका नाकार धीरे-घीरे विशाल होता 
जा रहा था । उत्तर भदेश, बिहार, बंगाल एवं जासाम इन चार प्रान्तो को 
इतने कृचा, रौदा । जन्त मं, साम के वीर हिन्दू योद्धा शासक नै द्से 
चेरकर, रवेदकर मारा । 


(मदर इण्डिया, माचं १६६७) 





4 
क्‌ तुवहीन एेबक 


यह विधाता का कंसाकूरव्यंग्य दै गि प्रथम विदेषी राना, निने 
श्रारतीययो को गुलाम बनाया, जिसने इस्लाम कै नाम परं गान्ति अत्या- 
चार कर दिल्ली के प्राचीन हिन्द राजसिहाकसषन को मपवित्र किया, स्वयं 
एक गुलाम था । इसे पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों म अनेक बारखरीवा- 
वैचा गया घा। 

उसका नाम कृतुवुदीन पैवकं था । इतिहास 'तवक्रातत-ए-नासिरी का 
कहना है कि उसकी छोटी अगली तोड़ दौ गई थी ओर इसीलिए उते एवं 
कहा जाता दै, एेवक यानी “हाय से पंगु" । कुछ इतिहासकार विश्वा करते 
ह करि ठेवक एक जाति की उपाधि हनी चाहिए । दूसरे कहते है कि "भूल 
पाठ का बयान सही नहीं हो सकता ।' इससे स्पष्ट है किं मध्यकालीन 
मुस्लिम इतिहास की पुस्तकें ठे बयानों कौ पिटारीरहै। 

इन्हीं ठे इतिहासो पर आधारित आध निक इतिहास पुस्तकं जनता 
ओर सरकार को पयश्रष्ट करती है कि मुस्लिम शासको ओर कुलीनो की 
तम्बी बंश-परम्परा, जिन्होने आतंक भौर अत्याचार की पदी लगा दी, 
जिनके हजार वर्षो के लम्बे शासनकाल का हर एकं दिनं सूलं से चिपचिपा 
है, उस लम्बी वंश-परम्परा कै सभी वंशज दयालु, न्यायौ भौर सभ्य ये । 

उदाहरण के लिए हम पहले कुतुब्दीनं को ही संगे । इते नौ रणो का 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उसे परेगे । फिर हेम जाँचेगे कि इन गुणो का 
मिलान उसके जीवन-चरित् से होता है या नहीं । 

'तवबक्रात' कै अनुसार,-“सुलतान कूतुबुहीन दष हातिम षा, बह 
एकं बहादुर भ्रौर उदार राजा था "पूवं से पश्चिम तक्‌ उस समय उसके 
समान कोई राजा नहीं था । जब भी सवंशक्तिमान बूरा मयने लोगो क 





छ 
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उदारता के गुण अपने किसी एकं गुलाम 


श्नारत में मुस्लिम घुलतान 


नत बीरता मौर 

जोर भच्यता का नमूना पेश करना चाहते दै, वे 
थ १ रं भर देते है ` "अतएव यह राना 
हिन्दुस्तान क्के सारे के सारे क्त्र मित्रौ 


(यानी मूसलमनों) से भर ग वे जौर शवो (मतलब हिन्दू) से साफ़ 


हो ए चे । उसकी लूट नौर कतव-आम सुसललसल या । ` (११८ २९९, 


ग्रन्थ २, इलियट जौर डासन } । 
ङ्त उद्धरण से स्पष्ट ह 


किं मुस्लिम इतिहास नौर यथार्थं मे सारे 


ह 
मुसलमान हिन्दुस्तान के हिन्दु के लगातार कत्तेभआम का (स्पष्ट ही इसे 
उनी स्वियो के बलात्कार, उनकी सम्पत्ति की लूट ओर उनके बच्चो का 
हरण भरौ शामिल रै) धने दजं की उदारता, घराभिकता, वीरता भौर महा- 


इन्धि भरतोय इतिहासो ने बलात्कार, ल” हरण भौर नर-संहार 


मानते है । साम्भ्दायिकता से सराबोर ओौर राजनीति चे 


क 


हार चे 


उपनी आक एकदम मंद लौ है । उन्होने भिं इन््रीं शब्दो को कसकर पकड 


रक्ता है कि मुस्लिम बादशाह “उदार भौर कूलीन'' थै । 





जाहिषए । 


इतौल्निए भारतीय जनता बौर सरकार करौ अवश्य ही महसूस करना 
ऋहिए कि विना एकं भौ जपवाद के, भारत का प्रत्येक मुस्लिम शासक 
नृम बौर श्रत्याचारी था । इनके दुष्कमो ते मनुष्य की ही नहीं पश्‌ कीं 
भ गर्दन शमं ने न्नक जाती है । इसलिए हमारे स्कलो गौर कालिजों की 
वाट्य स्तक मे समुनित सुधार कर लेना चाहिए । कठोर सत्य का स्वागत 
रना चाहिए । सी स्तुति बौर मनगदन्त गप्पवाज्जी मेँ वकी नहीं लगानी 


कृतुवहीन एक गुलाम था । कोन उसकौ जन्म-तिथि मेँ सिर खपाए ! 
इलि इतिहास को उसकौ जन्म-तिचि का जान नदीं दै । इतिहास को 
9 हैकि वह एकं तुकं चा। उसके परिवारको मुस्लिम 
५ १ अआ । गृलामो चे श्रापित उसे बनेकनलोगो के साय भंड की 
४४५ निए एक बाजार से गुलाम के दूसरे बाजार में हांका गया 


नैमिषारण्य 





लकां पहला 
कर क वाठ £! मग्र से निमिप्र म शराव" 


7 गया चा। इस नाम से महाभारत मे बणित 
न \ महाभारत म बाणित्त 
स्वर्ण हो बाता दै । नैमिषारण्य यानी नेमिष अरण्य यानी 


। | । 
बल । निमि षपुर से हिन्दुओं को अपने उस विस्तृत, ४ 
तकरं फंले हप अपने सास्नाज्य का कम-से-कम एकं ५. भौर दरद 


कर लेना चाहिप क्योकि वह पक संस्कृत शब्दे है । स्मरण भवक्च बरी 

तिमिषपुर में गृलाम कतुबुदीन के स्वामी ने उसे निमिषपुर्‌ क 
वाजी तया शासक के हाथो बेच दिया । कूतुबुरीन के नए स्वभ भनु 
कबदीन अब्दुल अजीज चा । " क्रति 

रा 44१) कुतुबुहीन को भ कै घर भित बह सिप इ्वनी 
ही थी किकंसे कुरान पढ़ी नाय ओर किम भ्रकार्‌ काफ़िरो (हिनरबो। का 
कत्ते-आम किया जाय । #॥> 

कुलूप ओर पगु गूलाम्‌ मे अनुरक्तिन होने के कारण कारौ ते इते एक 
न्नौदागर-दल के हाथ बै दिया । अज कै व्यापारियो की भांति, मध्ययुगीनं 
मुस्लिम व्यापारियों के पास मनो काले रुपये नहीं वे मगर टन 'लालं' धन 
अवश्य चा जो क्रातिम से गौरी जैसे लुटेरों के करमिक तूटेरे-भभियानों 
हिन्द घरो से लृटा जाकर हिन्दुओं के कत्तेभाम से निकली नं कौ नदिं 
पर बहता हआ उस देण मे जा पहुंचा था । 

कुतुवुरीन अब किशोर अवस्था को पार कर रहा था । उसफा मूल्य भी 
बढ़ रहा था क्योकि डाका डालने भर हिन्दुओं को मार-लाने की क्षमता 
भरी वद्धि पर थो । जवकि काजी ने स्वयं कूतुबुदीन को "ताल बाजार की 
मोरी रकम लेकर बेचा था, उसके नए व्यापारी स्वामी ने गतान नुरैरे 
महम्मद गौरी से, गजनी मे, उसका अनापर-जनात "लाल बाजारी' भूत्य 
वसूल किया धा। 

भारत के सभी मृस्लिम बादशाह गौर लर सिं रव हौ नही बल्‌ 
दिन भी शराब के आमोद ओौर वासना के भ्रमो व्यतोत करते थे । उसा 
परम्परा के अनुसार गौरी भी “प्रायः संमीत ओर आनन्द मे ईब जाता 
धा" । तबक्रात मे वर्णनं मिलता है करं “एक रातत उसने पर्दी दी ओर 
आनन्दोत्सव के बच मे उसने अपने नौकरो को सोने ओर चादौ कदु 
बौ उदारता से दिये । भौर लोगों के साध-सथ ुतुबरहीन को भी खक 
भाग प्राप्त हुभा । मगरं जो कुछ भी उत्ते मिला मजलिस ठे बाह ध 
- , उसने भषना सारा हिस्सा तुर्की सिपाही, पहिदा? मौर नोकरो र 


| ॥ ॥ ॥॥ 





श्नारत मे मुर्तिम सुलतानं 





ज कोर 
५ हमला रीर गिरा हना त्वामौ की कृपादष्टि प्राप्त होती ची । 


व कां सौपा ष ५ होने के नाते कतुबरहीन कौ ल रासान क विषु 
णतः न धं दा चा । इसमे तीन शासको ने भाग लियाथा, 
क ओर बामियां ॥ जामिया अफगानिस्तान का ही एक क्षेत्र है 
क विधान बु प्रतिमा ओर कलोकृतियों से अलृत ९ गुफाणएं प्राचीन 
ब्ारीय साम्राज्य कैकस्तार ओर विजय का स्मरण कराते ह । कुतुबुरीन 
इ बधिपान मे तथा बाद क्के अभियान मेँ व्यावहारिकं ज्ञान १ पाया । 
इले बाद भर उपे भारत मँ अपना नृशंस जोर वंखार चक्र चलाने मे काफ़ी 
बहता भि । "वह पलुमों के दाना-पानी जुटाने बाले दल का नायक धा 
र एक दित जबकि वह चारे की चोज भं धा, दात्रओं के अष्वारोहियो नै 
उततपर आगम कर दिया 1'' उमे बन्दी बना, ब्ेहियां पहना दी गड । बाद 
ध क्तो परार उसके बन्दी कर्ता मुलतान शाह के हारने पर, कुतुबुदीन को 
वेके चाध ही डेट पर लादक्र उसके स्वामी मुहम्मद गौरी के पास 

चाया शया । 4 
वुरीत को मुक्त कर कहराम का क्त्र उपहार मे दिवा गया । उस 
जवव रे उपहारो का अर्यं होता था कि वह्‌ खला गुलाम उस प्राप्त जागीर 
"त अत्याचार कर्‌ सकता था । यह उसका जधिकार 

० सूनवाई नहीं थी । 

र १६ वषं पूवं हौ भारत्त पर अपना नृषंस आक्रमण प्रारम्भ कर 
@ कृतुबहौन नै का उत्साह दिलाया । उसने अपने 
व्दाार 4 एवं निपुण गर्गा प्रमाणित कर दिया जो अपरं 
। . कमम दे) चरण-चिक्ती पर चलकर दान्तिप्रिय, मघं निद्विः। 
षा 


४.५ 


एक 













अती चापि पना 
च के कारण हसन निजामी का इतिहास 


क्य मे) हिन सभ्यता को ध्वस्त करने के लिए कमर कसकर 


| ने पवक 


१२५ 

"ताजुल्‌-मा-आसीर ' (पृष्ठ २२९, ग्रन्थ ; । 
करता दै कि “कुतुचुदीन एकं पि ९ स ण 
काक्र का विष्वसक दै, उसने अपे आपको घम ओर राव च ` 
( मतलव हिन्दुभं ) को उखाड़ फँकने भे लगा दिया, उस्ने हिन्द कौ ङंमीन 
को उन लोगों के कले के दून से इतना सराबोर कर दिया कि कयात च 

दिन मोमिनो को चून का दरिया नारो तै ही पार्‌ करना होगा-- निस भौ 

दुर्गं ओर ग़ पर उसने धावा क्रिया उने अपने कन्न मेँ कर तिया, चवक 

नींव ओर म्भो को" ˆ "हाथियों कै पेरौं तते रौदकर घल मे मिला । दिवा । 

`" ताजधारी रायो का सिर काट उसे सूलियो का ताज बना दिया--अपनी 

तलवार के दमदार पानी से मूतिपूजकों कै सारे संसार को जहन्नुम कौ आग 
मे जञोक दिया-- प्रतिमार्गं ओौर मूत्तियौँ के स्थान पर मस्जिद ओर भदरसौं 
की नीव रक्ली- गौर (इस प्रकार उसके कारनामों से) लोग नौरेरवा, 
क्स्तम भौर हात्तिमताई को भी भूल गपु ` "1 

यह उद्धरण गला फाड़कर जोर से चिल्ला-चिल्लाकर साफ़-साफ़ 
बतला रहा है कि मुस्लिम "उदारता ओर प्रताप का मतलब क्याहै। 
साथ ही यह भी स्वीकार भौर मंजुर करता दै कि मध्यगुगीन मकबरे मौर 
मस्जिद, जिन्ह मुस्लिम उपयोग के लिए जब रदस्तौ चन्त करिया गया, हक्तौक्त 
मे हिन्द मन्दिर ही हँ जिन्डे मीठी जबान में मस्जिद ओर मदरसा कहा गया 
है। इत उद्धरण से हमारी सरकार, हमारे पर्यटन विभाग मौर हमारी 
जनता पर यह सच्चाई प्रकट होनी चाहिए किं -जिसे हम बड़ गौरव से 
महान्‌ मुस्लिम महल कहकर प्रशंसा करते है" वे भौर कुठ नहीं सिफ़ं बपहूत 
(जब्त ) ओौ र दुर्यं बहत हिन्दू महल भौर मन्दिर ही है । 

११६१ ई° मे कुतुवुदीन ने सरव प्रयम भारत में प्रवे कर मेरठ परर 
धावा किया धा । पारे दुगं विदेशी मुसलमानों ने बनाए है इस प्रचलित 
विश्वास को ठा साबित करता हुआ ताचुल्‌-मा-भासीर, (पृष्ठ २१९.गरन्य 
२, इलियट. एवं डाउसन ) कहता है- “जब बह मेर पहुंचा, जो सागर 
जितनौ चौडी भौर गहरौ खाई, बनावट तथा नीव की मजबूती कै विष 
भारत भर मे एक प्रसिद्ध दुगं था, तब उसके देश के आधित शासको कौ 


भेजी हई एक सेना उससे मकर मिल गई । दुगं ले लिया गया । दुं मे एक 








= 


२ श्रारत मेँ मुस्लिम सुलतान 
कोतवाल की नियुक्ति क शरद मौर सभी 


दिया मया ।' 
कितने दुःख कौ बात दै कि प्रत्येक भुत्लिम तिहासकार इस प्रकार 


बार-बार जोरदार आबाङ मरं यह घोषणा करता है करि हिन्द महलो को, 


बन्दि बौर राजप्रासादों कौ, मस्जिदो ( नौर मकबरो ) में परिणत कर 
दिया, इसके वजूद भी हमारी सरकार ज्जौर हमारी जनता यहं 1 
एका करती है किं भारतके मष्ययुगीत भवनों करा निर्माण मुसलमानों ने 
१ स्लिम इतिहासकार कहता है किंमेरठ लेने के बाद कुतुबुहीन 
[दल्नौ को बोर बहा जो ' सम्पत्ति का जोत ओौर पेश्वय का आगार चा। ॥ 
विदेशी स्लिम विनेता कुतुबदीन ने “धन ओर रेगवयं के जागार उस 
जहर को दविध्वंग कर नष्ट-्नष्ट कर दिया । "शहर ल्लौर इततके समीपवर्ती 
न को भूतियो मौर मूति-पूजक ते भुक्त कर, देव-स्थानों को जगह 
ज्स्जिदों का निर्माणं किया ।'' 
तुब मीनार-- आनकल दिल्ली मे जिसे हम कुतुब मीनार कहते दै 
बह हिन्द राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल का प्राचीन हिन्द्र नक्ञत्-निरीक्षण 
स्वम्भ है। जब कृतुबुदीन ने दिल्ली पर धावा किया था तद इसके चारों 
ओर मडबूत दीवार घौ । विनाणके एक नगे नाच कै बाद जिसमें प्रतिमाभों 
कौ बाहर एक उसी मन्दिर को कवातुल्‌ इस्लाम की मस्जिद बनाया जा 
चा चा, कृतुबहीन ने पूषा कि इत स्तम्भ का मतलब क्या है ? उसे अरबी 
भाषा मँ बताया गया कि यह्‌ स्तम एक “कुतुब सोनार” है यानी उत्तरी 
ध्रव कै निरीक्षण का स्तम्भ । नकष्र-निरीक्षण-स्तम्भ (खगोल विद्या 
सम्बन्धी | कै इस अरबी रूपान्तर मे इतिहासकार श्रम मे पड़ गए गौर 
सका मम्बनद्र कृतुबृहीन से जोड द्विया । 
हस मुस्लिम लुटेरे ने १२०६ मे १२१० तक पिं चार वषं राज्य 
कवा षा । इस स्तम्भ की योजना भौर निर्माण के लिए चार बधं पर्याप्त 
५.५ ् हौ कौ तो भभी छोड़ ही दिया जाय क्योकि कृतुवुदहीन ने 
ओर ५ “4 ४ उने इ स्तम्भ का निर्माण क्या है । दूर) 
^ भोर जाने बाले एकं वत्त-लण्ड पर एक तेल्ल 


रतिमन्दिरे क्रो भस्निद बना 


र ` 


कुतुबुदीन एेबक 

दिया है कि उसने +> 
ख्ुदवा दिया हे क उस पत्थ र-स्तर्भ कं चारो मोर्‌ स्थित = 
नष्ट-श्रष्ट कर बरवाद किया है। र स्थित २७ म्भो तौ 


दिल्ली-विजय कै तुरन्त बाद कुतुचहीन को माजार भिना कि 

राज के भाद दैमराज ने हिन्दू-स्वाधीनता का श्षण्डा बुलन्द किपां $ \ त 
मुस्लिम अधिक्रत र णयवम्भोर दुगं को घेर लियां । उसने अजेर कौ क 
कूच करने की धमकौ दौ दै जहां कि मुस्मार्नो के धृणितं नौर लालन 
संरक्षण में सिफं नाम के लिए पृथ्वौराज कै पुत्र का शास्तन था। हेमराज के 
व्रयल्न सफल नहीं हए । मगर कुतुबुहीन ने इस मौके से लब फायदा 
उदडाया । अधिक-मे-अधिक धन, जहाँ तक वह निचौड सकता, प्दीराजे 
पुत्र से उसने निचोडा कथोकि ताजुल्‌-मा-बासीर ह्मे बतलाता दै, किं "द 
मित्रता के बदले मे उसने (पध्वीराज कै पूत्र नै) भरपूर खचाना भेजा ' ` बाव 
ने तीन सोने के तरबूज थे जिन्दं बड़ी कुशलता एवं निपुणता घे पूरणं चद 
क्री आकृति म ढाला गया था" 1 इस वणेन से मालूम होता है कि मुस्तिम 
दरबारों मेँ अकल्पित घन कहां से आया । साथ ही इसी विवरण ते यह भी 


_ज्ञात होता दै कि अशिक्षितं विदेणी मुस्लिम गिरोह को किसी भी जाभरूषण 


या वन-निर्माण का प्रारम्भिक जान तक भौ नहीं था। इन कलाृतिध 
क निर्माण मे जितना घमय लगता है उत्तना फालतु समय ही इनके पार नहीं 
धा। 

अभी कुतुबुदीन मुश्किल से अजमेर में मुस्लिम श्रित का सिक्काजमा 
ही पाया था कि उतत समाचार मिला किं दिल्ली क हिन्द शासक, नै जिषे 
गही से हटाकर राजसिहासन मुस्लिम मपहत्तभि त छीना था, अपनी तेना 
एकत्रित कर ली है ओर बह सौधा कुतुवृद्ीन की ओर बढा चत्ता जा सहा 
ह । चिर जाने के डर से कृतुबु्टीन अजमेर से बाहर निकल भाग । घमा- 
सान युद्ध हुमा । दिल्ली का राजपूत शासक चीता से युद्ध करता हा 
वीरगति को प्राप्त हुआ। कायर मुस्तलमानो नै "धह ते उसके सिरको 
तरण लिया ओर उसे उसकी राजघानी मोर निवास स्यात दिह्ती भेज 
दिया ।"' 

करुतुचुरीन ने अपनी दुगं विजयो, मबङ्गूत जोकियो मौर जिहाद का 
लम्बा-चौड़ा विवरण लिलकर गौरी का कृषापा बनने के लिए गवनी 
भेज दिया । 
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१३० वि 
दर ग्नी परः उत्ते 
गया एवं ^ ८५० 
0 को दिया सया । प 
भ 
घका। कह बीमार षड गयाथा। कुतुबुहीनं १५८ न कर्‌ 
मल्क के साच ही ठहरा हुमा था । सम्भव है कि जिला-उल्‌-मुल्क नै ४५ 
भे आकर कृतुबहीन को जहर दे दिया हो 1 बाद मेँ उते गौरी के मेहमान ४५ 
खाने मँ लाया गया । अभी भी वह स्वस्य अनुभव नहीं कर्‌ रहा धा । उत 
हिन्दुस्तान वापिस लौटने का निणंय किया । गौरी नै ठते अपना वां 
दिया । इसके 4 अनुसार अब ५५ हिन्दुस्तान के पददलित, भपहूत भौर 
जय विन्न क्षे मे गौरी का प्रतिनिधि था। 
भारत की भोर बढते हुए कृतुबहीन ने काबुल भौर बन्तू के बौज 
बंगाश देण के कारमन स्थान पर अपना पड़ाव डाला । वहाँ कै मुखिया को 
धमकाकर उसकी पृत्री को भपने घृणित गुलामी के हरम में घसौट तायां 
गया । 
दिल्ली लौटकर कृतुवहीन स्थानीय जनता को पहले कौ भांति बपने 

नणंस कारनामों से सत्ताने लगा । ११६४ ई० मेँ उसने कोल एवं वाराणसी 
कौ मोर कूज किया । ताजुल्‌-मा-आसीर के अनुसार--“कोल हिन्द का 
सर्वाधिक विष्यात दग था ।'' वहाँ की रक्षक-दटुकंड़ मे “जो बुद्धिमान धे 
उनका इस्लाम म धमं परिवर्तन हुमा, मगर जो भपने प्राचीन धमं पर इदे 
रहे, उनको हलाल कर दिया ।" इसमे स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान क भाज क 
मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज ह, जिनके ब्ाप-दादामों को सत्ता-सता कर 
मुसलमान बनाया गय था । “मुस्लिम गिरोह नेद मे प्रविष्ट होकर भर 
पूर खजाना ओर अनगिनत नृट का माल जमा किया जिसमे एक हा? 
चो भी ये ।” यह सरासर मूठ है जो मुस्लिम इतिहासकारों कौ चरित्र 
हीनता कौ प्रकट करता द । यह मुरिल््-दतिहासकरार बढ़ी दरदशिता से 
चह लिखने से कतरा जाता है कि दुगं को जीतकर अपने अधिकार मँ किया 
शया । भूस्लिम इतिहास मे दस प्रकार क्रम टूटना, व्यवधान होना ही एक 
श्यष्ट स्वीकृति है कि मृस्लिम धावे को भयंकर नुक्रसान के साथ पी धकेल 
दिया गया भौर कोल अविजित खड़ा रहा । मुस्लिम इतिहासो मे श ++ ` 


अपने स्वामी का निमन्त्रण पाकर कृतुवृहीन 
भागमन पर एक उत्सव का आयोजन किया 
श्रेष्ठतम शस्त्रौ ओर गृलामो का चउपहाः५ कू 
मगर कृतुबुीन इस महान्‌ स म्मानजनक 
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कतुबुीन ॐ 


१३१ 
की घटना्मो एवं भटी विजयो क वर्णन करन के बाद उती | 
मुसलमानों कै बार-बार गाक्रमण करने का वरणेन जनौ नचा १ षद 

धौ बीच गोर स्लिम नु विल परह को नाल 
बढ़ माया । अपनी गुलामी के नजराने के तौर पर कुतुबुरीन ने “वेत जवी 
ओौर लाल सोने घे लदा एक हाथी, एक सौ चोड ओौर अनेक अकार के 
सुगन्धित दन्य पेण करिए । ` इन सबको हिन्दू षरों मे लृटा गया चा । कसी 
विडम्बना है करि एक भाट का डाक्‌ मपने डाक्‌-सरदार कौ अपनी पाप शर 
कमाई नजर कर रहा दै । 
ये दोनों मुस्लिम सेनाएं मिलकर मूस्तिम लुटेरों का एकं विशन 
गिरोह हो गया । इसमे पचास हजार तो सिषं घवार भैना ही धौ । वे चन्नी 
कवच से ढके हुए ये । भब पैदल सेना का अनुमान लगा लीनिषए, निस 
धर्म -परिवतित्त हिन्द्र भी ये, जिन्हे कोटे मार, तलवार कौ धार पर बुत्रल- 
मान बनाया गयां वा । 
देशा-जाति द्रोही जयच्न्द- कृतुबुहीन के नियन्त्रण मे मुहम्मद गौरी नै 
भनौ लुटेरी सैना की एक ट्कडी मागे भेज दी । इनके जिम्मे काम षा 
भरसुरक्षित नगरों मौर देहतो को लृटना, लिहानं कौ जला दना, चदी 
फमल कुचल देना, जलाशयो मँ जहर घोल देना, हिन्द स्तर्यो को मुस्लिम 
हरमो में घसीट लाना, हिन्द मन्दिर को भपवित्र कर देना जौरं उकाबटो 
कौ उखाड़ फेंकना । अपना काम पूरा कर कुतुदुदीन वापिस लौटकर मुहम्मद 
गौरी ते आ मिला । हिन्दुओं को इस बहादुरी सै बिनष्ट करने कै उपलष्य 
मे उसको ययेष्ठ इक्जञत ब्शी गई । 
जयचन्द पृथ्वीराज का प्रतिद्रद्रौ था। उसका राज्य कन्नौज भै 
वाराणसी तक कला हमा था । बीर पृथ्वीराज से लङ़ने के लिए धो्ेवाच, 
लालची गौर विदेशी-म्लेच्छों को भारत भाने का निमन्त्रण दे एने भयंकर 
भूल की थौ । वह अव हक्का-बक्का होकर देता रह गया किं मूतलमान 
रत्येक हिन्द्र का उत्कट तर है, जिसे एक-एक करके नष्ट करना हौ उनका 
पवित्र कतव्य है । मुहम्मद गौरी कौ तन, मन, घन से सहागत करने बाते 
न देल कि वह्‌ मुस्लिम शैतान उसके फलते-एलते कषे कौ ही रोदकर 
सन्तुष्ट नहीं है वरल्‌ स्वयं उसीको बन्दी बनाकर मारने पर वला हा है । 
वरिश्वासधाती मुर्लिम दोस्त कौ धोक्ेबासी से कुपित हो जमचन्द पनी 


~ 





ध्रारत न मुस्लिम भूलत्तान करतुबुहीन एेबक १३३ 
४ विषाक्त बाण से बह हौवे ते नीचे “हस शत्र को सूति एवं मूति-पूजको से मुक्त किया गया जौर 
केना चे उत्ते जा सकरा । उसके सिर को उठाकर सेनापति के पास की नींव को नष्ट कर दिया गया"', इसका मतलब दै छि सब ८ ५ 
ति पवा । "ति कौ नोर १ की घल मे भिता दिया गया । ˆ ˆ तलवार परस्जिद ओर हिन्दु को मुसलमान बना दिया गयां । 
सा बथा, इसे ० को उ बमीनते साफ़ क्रिया गया भौर हिन्द दिल्ली लौटने पर, कुतुवुदीन नामी इस दोतते गुलाम के बारे 
क पानौ ते बत के पाप मुक्त किया गया" डाठ के साय दीठ ताजुल्‌-मा-भासीर बड़ जोशो-खरोण से यह दावा करता है कि "धसका न्वाय 
काशो अधं गोर नहो सराता। | चिना भेद-भाव के एकदम निरपेक्ष चा जिसके फलस्वरूप पेड़ बौर परेडिवाः 
भुस्विम इतिहास ५ "करई सौ हाषी कन्ये मे आए मौर (मुस्लिम) ठक ही घाट पर एक साय पानौ पते चे ।'" गिरवौ रजी कलम से विल- ` 
"वे्मार चुट < > बरधिकार मे कर लिया, जहां किरायका वाड करते हुए मध्ययुगीन. मुस्लिम इतिहासकार का तक चापनुसी, शठे 
ना मे असि ९, ५४ कं ओर दीठता कौ सीमा तक पटच सकते है, यह्‌ इसका एकं लोरा-मा 
पूजय श अया, भारा गया । वाराणसी का ह तीथं असु- क है 4 म त ५ ८. इलियट भारत ^ इति- 
९ ल): तेवां बाराणसी कौ आर बह । एक टकार हासं के चरित्र की नाड़ी पकड़ इसे ''एक घुष्ट परन्तु मनोरंजक धौला ` 
तोवस्यातं कौ सरी चट वी । पहली बार महमूद गजनवी की मौत क ११६२ ई० मँ मुहम्मद गौरी पुनः एक बार भारत बाता है 1 कृतुबीनं 
तुरत बाद हौ इमे अहमद ने लूटा चा । सिकं मौरंगजेव को ही पवित्र वारा- सेना के. साय इससे आ मिलता दै । वे दोनों बयाना दुर्गं को घेर लेते है । 
कौ ॐ सिना का कारण बताना बेकार दै । निष भौ मुस्लिम शासक की मगर दुगं कौ सेना से लङने के बदले मुस्लिम पेना हमेणा की भति समीप 
ना न इम परिव तीष मे प्रवेश किमा चा उनमे से प्रत्येक नै इस पावनं | वर्ती देहातों मे रहने वाले असुरक्षित निवासियो बौर उनको बहाव 
नयौ कौ नष्ट-अष्ट कर इसके ्न्दिरों को मस्जिद बनाया या । मुस्लिम स्वियौ ओर बच्चों पर अपनी बहादुरी दिखाते है । अपनी संकटग्रस्त प्रजा 
देर कौ इ उपकतो कतार भे स्वयं अक्बर भी है, जिसने प्रयाग क! को बलात्कार, हत्या, लृट, अपहरण भौर आगकनी से बचाने के लिए शवर 
जषता चह छोड़ । क पाल आत्म-समपंण कर देते है । 
ऋद-अद बाराणसो पर मृस्तिम जाक्रमण हुमा, प्रमिद्ध कातां ।व्व- मुस्लिम खानाबदोशों का जुण्ड अब भ्वालियर कौ ओर “बढ़ा । इसका 


नाच अन्दर को लृटा गा । सगर पुनर्गेटित हिन्दू शक्ति ने इसे बार-वार 
हिन्द एना के लिए अपने अधिकार मे करिया । तव गौरंगजेव ने दस एक 
, र रर २६० चं पर्वं इस्तामके नाम पर लूटा । तवसे वह परचित्त 
न्दर भौ नैक मस्जिद चना हुमा दै । यह कतक मस्निद वना रेणा 


शासक सुलक्षणपाल था । इसने एेसा विकट संग्राम किया किजौसौकासारा 
गौरव चकनाच्‌र हो गया । उसे वापिस भागना पड़ा । मगर इत दृढ चरने 
बालौ हार को भी कपटी मुस्लिम इतिहासकारो ने गाल बजा-वजाक्रः इकने 





हिन्दु है तना => 1 श्वपा चना 1 १.। गुलामी ¶प्री 

बह हिन्‌ जमित जौर हिन्‌ र्दनी पर निर्भर करता ह का प्रयास किया है कि हिन्दू राजा ने “क्षमा-मा बना फी "का्नो मे गुलाम, 

। शमीपदर्ती कतर (न 1 0१ - | का रिग पहना `` नजराना देना स्वीकार किया मौर शान्ति-उपहार च्व, 

सेतानी नंगा नाच दभा । भ ठ स <: 9 इम हाथी भेजे, जिसके कारणं उसे शाही सुरक्षा प्रदान कर, दुगं मे रहने 
॥ 1 जनी लौट गया । की नुमि दे दौ गई ।” | गौरी अया बोर 

1111 ` नि = 

हाः । इसलिए वाराणपी मे लौरते समय + अनहिलवाड़ 
रीन चै उपर पनः माकमग किया । तानुत्‌-मा-भासीर क अनुसार, भायः हसौ समय देशभक्त हिन्दू शक्तिव) -सासक के 


तग नेतृत्व मँ संगठित होने लगीं । विदेशी मुसलमानों को लकाया 
` रा 





__ किप 
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विर शया । जीवन त्रमाप्तिकी सीमां तक 
अथा । इतुवुरीन ठ नोत जपने स्वामी के पास यह कृसमाचार 
डर हो ववा । नौर हे अहितीघ्र सहायता भौर प्यप्ति कुमुक कौ 


हौ साच्छि ते उका अपना अस्तित्व ही पिट जाएगा । लुटेरों जीर गण्डा 
ॐ एक विशत पिह को जमा करके अनदहिलवाड भेजा गया । आब्र पवत 
ड गौचे एक घंकरे जस्त वर राव कणं एवं भन्य राजपूत अध्िकारियोंके 
अधी ए खश्त हिनु तेना एकतित धी । र 

जत सकत स्विति मे क्रमण करने का साहस मुसलमान नहीं बटोर 
के । विदेदकर उसौ स्वान पर एक बार मुहम्मद गौरी स्वयं भी घायलं हौ 
चका घा । ेसा विवास उन्हे हो गया पा किं बह स्थान मुस्लिम खाना- 
दोषौ के लिए मनस दै । फलतः बे पी हटे । तव हिन्दू चेनाभों ने अपने 
पर्वतीय स्वानो को छोड दिया बौर मुत्लिम तेना पर टूट पड़ीं । घुले 
जँदानों बं आयने -तामने लडाई हई । हमेशा की भांति मूस्लिम वर्णंनो ने 
मष्तिम विद का दावा किमा है । परन्तु इन पंक्तियों को पठने पर प्ता 
चलता है । कि गुस्लिम तेना ने हारकर बबमेर मेँ शरण लौ भौर बहा से 
बह दत्त नौर गई । 

असुरक्षित हिन्द षरो को बरवाद कर जो लूट कृतुबुहौन को प्राप्त 
ध शी उका पाचयां माग बह गौरी को भेजता धा । दूसरे, वह इससे 
कि, व ४५ यक महत्वं संपराम के बाद 
वकता सा तासि कनी मालित ध चङ़ाने के लिए उत्ते नङराना भेजना 
भ तयक मुठेढ़ पर मुसलमानों की कषुठी 
कं । पी कारण अपने 


करुतुवुदीन एेवक 


लिए साधारण जनता भौर विद्वानौँ कौ इस अ | | 
जाना चाहिए मौर इन लोगो के बन का व भति जागसक 
निकालना चाहिए । "भक निभ तव ही 
१२०२ द०्मे प्रक दुम रे पालत्रु गुलाम अल्तमण कै 
कालिजर दुगं को घेर लिया । यह्‌ दुर्गं परमार सानी श क 
सदा की भाति ताजुल्‌-मा-आसी र नामक इतिहास दावा करता है कि | 
राजा पराजित हुआ भौर भाग गया । उसने गाग्ति-सन्धि कौ प्राना क्षौ 
ओर राज कर देते रहने पर उसे अपना राञ्य रख चैनै की अनुमति शी 
गर्ह, एला लिखा गग्रा है । मगर बादर यहं भी जोह दिया गथाहैकिं 
उसने स्वाभाविक मृत्यु पाई गौर शान्ति-सन्धि कौ किसी प्री शतं कौ पूया 
नहीं किया । इन पंक्तियों से साफ़ ज्ञलकता दै कि मुस्लिम वेना की ही हार 
कर लौटना पड़ा धा । हालाकि हमेशा की भांति अपनी हार की बार छिपानं 
के लिए पालत्र्‌ इतिहासकारों ने इस मुटभेड़ पर मुस्लिम जीत का रंग चदान 
का पूरा प्रयास कियादहै। 
दूसरी बार मुस्लिम सेना ने इसपर फिर चदाई की । इस बारकी 
स्थायी सेना में हजारों नए मुसलमार्नो का ही कोर नहीं था बरन्‌ नए विदेषी 
मुस्लिम लूटेरो को भी भरा गया चा । सूत शासक के मृख्यमन्त्ी अजदेव ने 
बड़ी वीरतासे दुगं की रक्षा की। 
बाद में दुगं आतंक, माया ओर घोष से कन्चे म हरा । फिर सदा की 
रौति "मन्दिर को मस्जिद बनाया गया ओर वृतो (देवःप्रतिमाओो] का 
नामोनिशान तक मिटा दिया गवा । पचास हार लोगो के गले भूतनी 
का फन्दा कसा गया ओर हिन्दु के रक्त से सारी जमीन रजितं हो ¶१। 
(इलियट एवं डाउसन, ग्रन्थ २, प° २३६) इसते सादित होता है किं 
इस्लाम के नाम पर गुलामी क गीत गाए ¶ए ओर गुलामी के नाम ९ 
इस्लाम की शोभा वढाई गई । न क ससे 
अब कृतुवृहीन महोबा से जा टकराया भग? मुस्लिम इतिहासा 
की चप्पी से साबित होता है किं बहा उन लोगो कौ काफी नुक्तसाति ५ 
पदा था । इसी प्रकार का एक प्रयास बदा पर भौ किंवा गत “जो नो 
की जननी गौर हिन्द देश के प्रमुखं नगरों मसे एक धा ।' (इसलिए हनु 
को बेवकूफ से भरा यह विचार भपने दिमाग से एकदम निकाल दना 


१३१५ 








(त 
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कि का निर्माण ने किया है; वरन्‌ इसके ठीक 
4 
दै) । बदायुं-जभिवान भी बडी बुरी र कै गिरोहमेभा 
बही प नुस र गुलाम चा । बाद भे इतने पूर्व 
मिला । यह एक शैतान नुटेरा बौर पालतू गता ^ किया चा । पहले 
श्रत के विहा के साय-साय नालन्दा क भी नाक ५४ कया ४४ 
इसकी हिन्दुओं कौ हत्या, नर-पहार परौरलूट की रक को तह 
धरा गया । सन्तोषजनकं पाते पर इते मुहम्मद गौरा '? गुल ध 
नेताओं क कौविनेट का सदस्य बना लुटेरे दल मेँ त पा पा । 
बल्तियार चिल्गो 
महोा ओर १ र हिन्द्र त्तवासे से हए घाव को चाटता, भौगी 
दित्लौ-वा कृतुबहौन दिल्ली बापित् चौरा । तौ 
१२०३ ₹० चे भृहम्मद यौरी भारत पर अपने घवो के क्रम को कायम 
स्ते हए. गङनौ ते चला । मागं मे ल्ीता की हिन्दरू-मेना ने इते रोककर 
ललकार । अनचचद की सीमा पर संग्राम छि गया । परिणामे गौरी को 
इत बुरी तरह कूचलकर हराया गया कि बह भय से काँपता मंदान से भाग 
कदा हला । अफबाहं तो यहाँ तक फलौ कि बह युद्ध मे मारा ही गया । इस 
अगद तरे उसके एक महत्वाकांक्षी गुलाम-ठेवक-बक ने मौके को संधा भौर 
एक टतौ नैकर बह मुलतान गया । फिर गवर्नर के कानों मे गुप्त समाचार 
ऋहृने के बहाने उसकौ हत्या कर दौ । 
भारत मे मुस्लिम आक्रामकों मौर लटो के आपसी द्रोह रौर उयल- 
धुत के अवसनर ते लाभ उठते हुए, बाकन गौर सरक मे खोक्कर जाति 
क हिद शासको नै जपनी मेता एकत्रित कौ भोर भारतीय स्वतन्तरता की 
न निष दोरदार अभिमान कौ योजना बनाई । सतलज भौर जेहलम 
ड रा स्वि मुस्लिम अधिकृत क्षेत्ो पर दाये मौर वारये 
ए शषा } एक बार तो मुस्लिम शामन उन्न ही गया । संग- 
त बहाउहीन मुहम्मद अपने भाई के साय हिन्द्‌ सेना 
पतर वर्वाकी दो या जंगल के पत्तो शा 


चेनादे 
चत पै मादभौ बातो बन्दो बना लिये गए या मारे गए" " "उनकी 


ुतवृरीनं एेबक | ३७ 


मित दिलप्रतिदिन वदती ही गई" ष्ननो (पानी हनुम] की तच 
संया के कारण सूलेमान नामक सिपहसालार कौ भाग जाना षडा |", + 

इस प्रकार हिन्दुमो ने पंजाब के ९५ भाग से मृस्मिम जूना उतार 
कने मे सफलता पाई । मनचद की पराजय मौर हिन्दुओं कीं इस लगातार 
सफलता से आतंकित होकर मुहम्मद गौरी ने कृतुबुीन के पास सहायतां 
का समाचार भेजा । इसने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया श्रौर अपने 
द्वामी मौ की सहायतां के लिए चन षडा । गौरी इस समयं निराशा कै 
कगार पर भ्ल रहा था । 

सिर उरात्ती हिन्दू शक्ति मौर गुलाम तथां लुटेरों की मुस्लिम धेना 
के बौच भयंकर संग्राम छिड गया । वीर गौर्‌ देणभवत हिन्द्र सैना का नेतृत्व 
दर ललोवकर राय के हाथ मेँ था। उसके एक साहसी पुत्र ने जुद के पर्वतीय 
गं ते आती हई मुस्लिम सेना को अपनी खड्ग का भरपुर स्वाद चच्वाया । 

स्पष्ट है कि मुस्लिम सेना अपना माग नहीं बना सकी । निस्त््ाहित 
मुस्लिम सेना लाहौर मे एकत्रित हई । हताश मौर हारे हए गौरी ने यहाँ 
इबडबाई आदो से अपने गुलाम-गुट से विदा ली । बापिसी मे इन लोगो ने 
अपना पडाव दमयक कै निकट के एकं बाग मेँ डाला था । वहीं पर शैतान 
तुर गौरी को वीर हिन्दू सेना की एक दुकंड़ी नै, जो समीपवर्ती षेत्र च 
मुस्लिम लूटैरो का सफ़ाया कर रही थी, मारकर समाप्त कर दिया। 

चकि मुहम्मद गौरी का कोई पृत्र नहीं था अतएव गौरौ कौ भृत्य £ 
बाद उसका भतीजा गिवासुहीन मुहम्मद उसका उत्तराधिकारी हमा । इष 
उत्तराधिकारी ने गुलाम कुतुबुदीन को मुस्लिम अधिकृतं भारती भभा 
सप दिया । इस विलयन के चिन्न स्वरूप गियासुदीन ने एकं ताज, ए१ 
सिहासन भौर एक छतर उसके पास भेजा, जिसे पूवंवर्ती मूस्लिम जाक 
कारौ लूट लाए ये । मगर इन सदके पहुंचने से पूवं ही कतुबहीन को प 
त्याग, देशभवित को कुचलने लाहौर जाना पञ्ा । लाहौर म १२०१ ५ 9 
उसने अपने आपको सुलतान धोषित किया परन्तु सुतान | 
इसका विरोध क्रिया । परवर्ती संग्राम में ताजुदीन हारकर भा! ९८१ 
अपनी मह्वाकां्षा से फूलकर कुतुबुहीन सीधा गनी माया बौर मही 
दिन त्तकं सधिक्रारी शासक कै समान रहा । उसके बाद वह विष्नी 





_ 


{१ ज्नारते वैँ मुर्लिम तुलतात 
आवा । २६ भून; १२२६ को उसने विधि-विधान के साच राजा का ताज 
पहना । 


शरत के इतिहास क्षा बह दिन कलंक ते एकदम कता दिने दि, जिभ 
हिति श्राचीन चचिह्नं हिन राजसिहासन को, जिते पाण्डव, भगवान्‌ कृष्ण 
जर विकषयादित्य मैते मर-इत्नो ने पवित्र भोर सुशोभित किमा धा, एक 
विदेशी भुस्लिम ने, जिते कर बार वरिविम एशिया कै गुलाम के 

बाजारों भ ्चरीदा बौर वैचा गया, अपवित्र भोर कलं कितं कर दिया । 

दते ४० हिन के गकती-वास भे, अपने स्वामी गौरी कौ मश्यु से 
देलगाय कृतुबरौन ने धमत्यागी नए मुसलमान सरदारो की बह-बेटियो को 
क्वीन -धसीट अपने हरम मे पर लिया । 

कृत्वी १२०६ चे १२१० ई० तक हिन्दुस्तान के मूस्लिम अधिकृत 
धराय का नाममात्र का मुलतान रहा । अत्याचारी मुस्लिम भासन मे उपद्रव 
होना तो मागूली बात है । कतुबरहीन का अधिकांश समय जगह-जगह भाग. 
हौदकरं विद्रोह दबाने में व्यतीत हुमा । 

कुतुवृहीत बौर उपके स्वामी गौरी कोकर्दबार भारतकै वीर देश- 
क्त हिन्दु के हषो बुरी तरह हारना पड़ा या। अतः अब वहु इतना 
काह ही एकत्रित नहीं कर सका कि देशभक्तो से जा भिदे । जबतक गौरी 


को सिर कटकर नहीं गिरा तबतक कृतुबुरीन को भारतम गौरी का 


शिकारी शतता तेना हौ था । मगर एक बार स्वामी का जुभा उतरते ही 
उशते किली भौ अभियान को चलाने का साहस नहीं किया । 

नवम्बर, {२१० {० कै ब्रारम्भिक दिनों मे, लाहौर मे चौगान 
(पौलो ) चलते छमय कदुबृहीन घोडे तै गिर गथा । धोढे की जीन के 
| = ५ ५०448 भाग उलकौ छाती त धेस गया ओर वह मर गया । 
५ "454 वि दाकर्ण भौर दोगला मुस्लिम 
= # ५ कया। 9 का लूटैरा हरि 
द । इवमे के पापः ४ वं तक यह्‌ 49 हि 


कवर के विवरण 
दु मीनार बनाने = तष्ट द कि किती भी एतिहामकार ने उसे 


धेय नही दिया है। सपर 
भरपूर घारतीष एतिहाष को परसपर भी ध्रूल भौर ्नूढठ से 
द। च कृतुबृहोन को उत स्तम्भक निर्माण का श्रेय देता 





० ` १३९१ 

क्री भाषा ४ "कुतुब मीनार" र का मर्ष है "नकषतर निरीकषन ञं 
त्तम्भ"' । चूंकि हिन्द्र स्तम्भ का उपयोग नेकषत्रौ के निरीक्ञण के ति होवा 
च एसीलिए मुस्लिम बातचीत भौर प्रौ भँ उते “रतुबु मीनार" कहा गवा 
है । मगर इतिहासकारो नै उस साधारण अरबी एभ्द कौ तुबुरीन के लाघ 
उलक्ना दिया दि भौर अर्धनिद्रा में “कुतुब मीनार" कै निर्माण काश्रेय 
तुबुरीन कोदेदिया। जौ भी खुदाई उस क्षेत्र मे कुतुबरहीन नै की १ वहै 
उसके हाथों उस क्षेत्र का विनाशा । उस स्यान कै विनष्ट मन्दिर का नान 
रला गया "कुवत -उल्‌- इस्लाम ' उफ 'भम। मस्जिद' । 

मन्दिरौं का सिफ़ं नाम बदलकर मंस्निद नाम रज्ञ दैना ही उन नौं 
कै लिए निर्माण दै । भारत के मृस्लिम शासनकान मँ यही होता भाया 8 
विना रा भी परिवतंन कै । इसमे सर एच ० एम ० इलियट कै कषत कौ 
भरी पुष्टिहोती टै कि भारत में मुस्लिम युग का इतिहासं “एकं धृष्ट परततु 
जनोरंजक धोखा दहै।'' इसलिए हिन्द विक्रम-स्तम्भ के चतुदिक्‌ विस्तृत 
विनाशकाश्वेयही मुस्लिम दास लदैरे कृतुबुदीन कौ मिलना चाहिष्‌, 
इसके निमणि का नहीं । । 

निकटवर्ती नगर महरौली साफ़-साफ़ इस सत्य की नोर संकेत करता 
है कि विक्रमादित्य, जो वेघ-शालाओं भौर निरीक्षण काला के निर्मणि कै 
लिए विख्यात है, ही इस नक्षत्र-निरीक्षण स्तम्भ एवं भास्-पात के २७ मं 
के निर्माता ह । उनका दरबारी नक्षत्रज्ञ मिहिर अपने सारे गणितज्ञ नौर 
यत्ज्ञ सहयोगियो के साथ निकटवतीं नगर मेँ रहता था । इभी कारण इष 
नगर का नाम पड़ा मिहिर-भवली यानौ मिहिर पबित (अनुयापि्ो की) । 
इसलिए भारतीयों को इस भव्य-स्तम्भ को विक्रम स्तम्भ ही कहना 
ाहिए । इसका सम्बन्ध किसी मूस्लिम गुलाम ते ओदक इसकी पितर 
परम्परा को अपवित्र नहीं करना चाहिए, जिसने परतेक भारतीष बी क, 
छीना है, प्रत्येक हिन्द्र ची को अपवित्र किया है। ` 

[मदर इण्डिया, जनदरी ११६७) 





कारनामो से, इस महान्‌ भाचीन देश के राजर्सिहासन राजु 
पवित्रता चग करने का महान्‌ मपराघ्र क्ियाथा । एवं र | 
उसके बाद इस अपहत सिंहासन पर गुलाम का गुलाम भौर वमाण 


अल्तमश आसीन हज । अतुलनीय मूसन्तमानी दृष्कमों मँ अपने भागक्का 
मोगदान कर इसने भारत मं मूस्लिम कुशासन कौ साच्च ओौर षनौभूत 


६ कर दी । मुस्लिम अन्धविश्वास, कड़ी सूदलोरी, नोच-ोच, छन, 
अल्तमश मार-कराट, विनाश, विध्वंस, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, शील-हरण, अहुर, 
पीडा, यन्त्रणा एवं लूट भादि का ढेर मौर ऊँचा हौ गया । पारा वातावरणं 

विचाक्त हो गया । 
्तलमानो दवारा बरबाद किए गये मौर उजड हिन्द्र मन्दिर-मण्डल से विना एक भी अपवाद के भारत कौ प्रत्येकं मूखलमान शासक कमाती 
वन्त तथाकयित दिल्ली कौ कुतुब मोनार ॐ पास एक कोने में दबी गही ओर कसाईथा। वे नृशंस अत्याचारौ कै प्रणेता थे । फिर भी समन्नतें नहीं 
पी है जत्तमश की लाज्ञ-- मुस्लिम गुलामो के गुलाम का शव । इसके भाता किं हमारे इतिहासो एवं प्रष्न-पत्रो में कयो इन दानं भौर रान्न 
नौ कारवां ने दिल्ली के पवित्र ओर प्राचौन राजसिहासन पर कालिमा कर ^महानता"' के गीत गाए गणु है । शायद वै अपनी दुष्टता मेँ अरितीय 
कौ अमिट छाप लगा दौ है 1 बे, इसीलिए । सच्चाई को यह तोड़-मरोड़ बन्द होनी चाहिए । अगर ह 
दिल्लौ का दूसरा गुलाम शासक अल्तमश एक गुलाभ या मोर कुतुबु- ३.द नहीं होती है तो जनता कौ अपनी जावाज् बुलन्द करनी चाहिए। 


हीन का दामाद भौ । इधर कृतुवुहौन स्वयं भी डाक्‌ एवं लरैरोँ के सरदार 
मुहस्बद गौरी का एक नाचौ गुलाम था । 

पनठ्ति हिन्द्र शक्तियो नै बही सफलता से एक ही साय दो इन्सानी 
राज्ञस गौरी बौर बस्तियार खित्नी की पौठ तोद, उनका सफ़ाया कर 
षी का भार हत्का कर दिवा या । उन दोनों की विषाक्त मुस्लिम-सांसों 
नै बकनी मे लेकर वाराणसी तक ॐ उत्तर भारतीय क्षत्र तबाह भौर 
चरबाद हौ गए ये । (आज भते ही गकनी अफगानिस्तान , जिसका प्राचीनं 
चकत ताम बहिनस्यान दै, का एक भाग हो, स्वयं अफगानिस्तान, भी 
आजत शार का हौ एक भाग या ।) दर्भगय चे फिर भी का देर हो 


चकीषी न्य्‌ का सरदार गौरी जपने पीदे अनेक पापी 
"मूस्जिम बहरी । गणपा चा । इनकी जदं 1 
महु ली पा = इ भारत की पवित्र धरती भँ 


हमारे वीर भौर निष्कलंक छात्रो के मस्तिष्कं को इस तोढ-मरोढ तै हमे 
विषाक्त नहीं होने देना चाहिए । 

अत्तमश पसा ही शासक था-एक पापौ ओर बत्याचारौ । एक 
मामूलौ नौकर जिसे बार-बार खरीदा ओौर बचा गवा वा। म्रणर इषकीं 
प्रशंसा मे रवे गए गीत आधनिक भारतीय इतिहासो मै आसमान को छते 
है । यह इत्तमण केनामसे भी कष्यात है । इखकी उपाधि बही सन्वी-वीती 
यौ-सुलतान शम्युद दुन्या बाउौन अन्दरल भुजप्फर अल्तमश । उह 
तुकिस्तान की अलवेरी जाति का धा। 

दूसरों की तो बात ही छोडिषए, स्वयं इनके भारई-बन्द ही इत मुम्‌ 
ष्टो से घोर धृणा करते ये 1 इसकौ परख आप इस सज्जा स क सक्ते है 
करि उसके अपने भाई ही उसके शारीरिक सोदयं सै जल-ूतकृर्‌ राख रहते 


यप्यमृन २4 ४६ ८ ह दामाद भौं । उसे उसके व त य नेन दिया गया ।“ (पृष्ठ ३२०, ग्रन्थ २, 
की सावं नौमिष्ता विषिवत ध 4 मूसन्नमान धा जिवन हिन्द्र भारत लिपट एषं धतव )। 





पण कृते के र अपने पापी गौर ुरेली अल्तमण एक खबसूरत लडका ा । मुस्लिम क्ासत मे पह शारीर 
` ` _ _ 


 - का 


ज्नारत चे मुस्लिम सुलतान 


, क्योकि उसपर नेर-भोगियो का 
आकण बरदान नही, अभिशाप $ कलारीरिकि सोदयं कय-विक्रय कौ 


कार क वी 9 के कीटाण्‌ इसके खून भे ए 
| अल्तमेश्च का अपहरण उः 
1 1 -- य 8 नही नही, सारे वातावरणं 
द चा । नर-भोग ओौर नर-हत्या का भी बहीहतषा। त 

अस्व-कण्ड दिखाने के बहाने, जाव-व्यापारी कै हाव ' गे की भाट 
बअल्वमश को बेच दिया गथा । अल्तमण क भोगकर धोडों के सौदागर ने 
बच्वारा मे उते एक व्यानौय निवात के हाय बेच दिया । फर हाजी ुक्वारी 
नै उने उच निवासी के पात ते खरीदा । इस प्रकार राजाह सामानों की 
भति जिकता हना अल्तमश जमालूटीन चत कावा के पाल भा पहं । 
षत काढा गुल्मो का व्यापारी चा । उसकी पनी व्यापारिक 
नदते न ताड लिया कि इतत लबसूरत छोकरे कौ भच्छी कीमत उठ सकती 
४, अदि इते भृहम्मद गौरो जते वितासौ, शराबी ओर मदक्को दुष्टपति के 
हा बेरा जाय । 
रप्ाहृतिक सम्भोग साधिप्रीौ- जतो कीरभाति जनोडोमे ही गुलाम 
कौ देने कौ प्रधा मुसलमानों म चौ । एेवक नामक एक तुर्की के साय 
जल्तमक् का जोडा लगा । उसके सौन्दयं को मपनी कामुक मालो से चाटते 
हए बहम्मद गौरी ने प्रत्येक का दाम “एक हजार शुद्ध सोने की दीनार" 
नवाया । यानी एक जोड का दो हजार । मणर जमालुटीन चण्त कावा के 
व बहुत ज्यादा धी । उस्रते उत्ते इस दामं पर 
कचना स्वाक्रा 1 
षव मृलाफा्ोरी चे कोधित होकर गौरी ने अल्तमश की शु रीद पर 
ष लवा री । निरा भोर कोधित होकर जमानुरीन को अपना बचना-खुचा 


स लौटना पा। आगामी तीन वषो तक अल्तमण को 
=< ध । इतौ बीच जमालटौन ने उते भर मांसल बनाकर 
४ फ अपाम किया जोर उत गजनी त “माल-निकास" 





ज्ल्तमण 


परः बैचने कै लिए खडा कर दिया । मगर घौ तक अन्धा 
रतिबन्ध लागू था । किसी मे भी अल्तमश ज्ञौ खरीदने की न 
ई । सभी „9 लडे-खडे १९ नजरोँ से उसे बाते तै \ #। 
नमानुह।न मल्तमद कं समाच् गजनी मेही ति गया 
सामान को बेच नै कै लिए बह दार-द्रार गयां ८ ग 
क्रा दरवाजा खटखटाया । ठीक इसी समय गौरी का गुलाम रगा बरन 
भरी ग्नी मा पहुंचा । हिन्दुस्तान मेँ आतंक मौर यन्त्रणा कौ चक्की चनाने 
की सोल एजेन्सी इसीके पास यौ । हिन्दुस्तान कौ अगाध लूट चके पात 
ची । अपने नर गौर मादा हरम को दंसकर भरने के लिए बह मनबाही 
इत्सानी भौग-सामग्री खरीद सक्ता था। बल्तमण के सौन्दयं पर जरर 
होकर उसने गौरी से उसे खरीदने कौ अनुमति भागी । बून चे यप 
हिन्दुस्तानी लूट के अबाध भायात के लिए उसे कतुबहीन के कूर हो पर 
दी निर्भर रहना पडता था । अतएव वह्‌ उसका निवैदन ने ककरा सकरा । 
मुहम्मद गौरी भपनी प्रचलित आज्ञा रट्‌ करना भी नहीं चाहता धा, 
कम-से-कम गजनी मे तो नहीं । तएव उपने करतुबहीत को इन्सानी 
सामानों के साथ जमालरीन को दिल्ली लै जाकर अपनी रीद-करोष्त- 
कर लेने कौ सलाह दी । 
तदनुसार अल्तमश मौर एेवक का जोडा दिल्ली म विक्रा । करतुदरहीनं 
स्वयं भी एक एेवक ही था। जमालुहीन को इस युगम का दा एक सौ हजार 
चीतल मिला । 
जल्तमण अंगरक्षको का नायक बना, मगर उसका जपना सुन्दर शरीर 
सम्भवतः, भपने बदसूरत स्वामी कतुबुहीनं कौ कामुकं कारगुदधापिर्यो 
मुरक्षित नहीं था । तवक्रात-ए-नासिरी के अनुसार, ""कुतुतुरीन उत बेटा कः 
कर पुकारता धा ओर उसे हमेशा भपने पास ही रखता चा । इसते स्वष्ट 
है कि वह उसे सदा अपने समीप ही रखता घा । मल्तमश कै ऊपर उसने 
पचास हजार चीतल बेकार नहीं बहाए ये । जन्याय मु्लमरानों ते हेषा 
अपनी कामुकता का ऊँचा मूल्य चुकाया दहै । 
कतुवुरीन के धारीरिक प्यार ओर कामुक आकर्षण करा के भल्तम्, 
यो न दिन दूनी रात चोगुनी तरको करता । पहते बह चिक्ारिवो फा 
पक बता, फिर ग्वालियर-पतन एव परवती लुट कै वादि उत इतकी 


[ऋ 
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१४४ 
गई । कुष्ठ अन्य बूनी अभियानो के बाद-' बाग ध शहर भौर 
9२ ज्ञागीर मे जड गई । बादमे बदायुंभी 


ज्ञास न महम्मद गौरी अन्दखुद कै 
हिन्ुमो कोहर (गक्छर) जाति नै उसको 
संग्राम भे हिन्द 1 हं ददन | मालिक की मालिश 
पीठ लोर दी । ज गत चना भी गौरी को दूरी पीठ न जोड़ सक । 
के दा । चीना वा न हो स्का । इसके कुछ दिनके बाददही 
ज कर कन इस्लामी दोजख मे पासं लकर उसे जपने 
॥ 
नौः म पुनगं ठित हिन्दू चेनाओं सै भयभीत होकर 
सौरो, एक पायल कत्ते कौ तरह, एक छोर से दूसरे छोर तक भाग-दौड़ कर 
चा, उने अल्तमश के साहचयं का आनन्द-भोग प्राप्त हृभा । स्पष्ट हैकि 
उल शौरी चै कतुडूरीन की कामुकता कौ शिकायत कीथी, कयोकि उसनै 
कृतबुरौन को मत्तम च अच्छा व्यवहार करम की आज्ञा दी । सवं प्र च्ति- 
+ शात्ती कृतुबुदीनं उसके मौखिक आदेश का पालन करेणा ही, इस प्रर निि- 
चन्दर होकर सौर ने “उत्ते (जत्तमङ का) मुक्ति-पत्र लिखने की आज्ञा दे, 
बहौ उदारता से उने स्वतन्त्र कर दिया । > 

१२१० ई» में कृतुबुहौन की मत्यु हो गई गौर मुसलमानों दारा अप- 
विद्र दिल्ती क हिर सजिहासन पर अत्तमश जा शयी । तवक्रात के 
अनुसार दिल्वौ ओर उसके आस-पास के स्वानीय (हिन्दू ) सरदारों ते 
रा-क स्वीकार नहं कौ ओर विद्रोह करने का निश्बय कर लिया। 
शित्त चे बाहर आकर जौर गोलाकार खूप मे एकत्रित होकर, उन लोगो 
ने रावत का क्ष्डा बुलन्द कर दिया ।'' 

ह धप्राप उखका, पहला बहा अभियान चया । अल्तमण दिल्ली कं 
ककव पर २४ वर्धो तकत जमा रहा जिसके बौच १३ बहे अभियान एवं 
स क कारण उतरे क्षण-भर की भी शान्ति नहीं मिली । असन्तोष 

बदरा व्यापक धा। 


हि ` मतिम पुलाम अस्तमश एवं संगुक्त हिन्द शक्तियो के बीच 


चित्रा 7 । 
्रपने पतित जीवन के अन्तिम 





नल्तमत 


तुरैरे ४ गा न कवाचा कैर पात पनात के क्षेप 
लडाई वर्षां लम्बी चली । करई बार दवें तरं 
5 । ^ १ दद । अन्ते र्वाचा की हार 
प्रपने सुलतान का हत्यारा- तवक्रात- 
(हिन्दुस्तान कँ विभिन्न भागों के नायकौ 
युद्ध चलता रहा । ॥ 
गज्ञनौ गही के नाममात्र कै उत्तराधिकारी 
वारिज सता? 4 वे बडी वरौ तरह पराजित हए । भागै-भे 
लाहौर भए । उन्होने सोचा था कि गुलामों के मुस्तिम-बाजारौ हत 
क्री भ्रति दर-दर बिकने काला, गुलाम का गुलाम अततम वश्य हौ 
मकटग्रस्त गजनी शासक का स्वागत, सहायत्ता भौर सम्मान करने दौडा 
बाएगा । मगर कृतज्ञता भौर राजभवित ये दो पे गुण द लितते भूसलमान 
कादूर का रिक्ता भी नहीं टै। कमी ज्ञतज्ञता ओर कसी गजभ । 
पंजाब मे ताजुहीन कौ उपस्थिति दैलकर अत्तमश नै सोचा कि मेरी नव- 
प्राप्त सार्वभौमिकता खतरे मे है । ताजुदीन कौ कोई भी क्षत्र रैना चने नही 
जवा । मुस्लिम परम्परा के अनुसार सारे विवादों का अन्त समज्ञौता नहीं 
संग्राम है। १२१५ ६० मरे दोनो की सेनाएं विषयात नारायण मंदान पँ चत्तर 
पहं । परिणाम वही हमा जो होना चाहिए था । मुलतान ताजुहौत विदेशी 
था। उसे ज्ञात नहीं था क्रि भारत में करा-कहां मुस्तिमं नगरसेनिकत तेना 
ह । हिन्दुस्तान में पीडा ओर यातना से वने नए मुसलमानों की निष्ठा से भी 
अनजान था । अल्तमदा विजयी हुआ ओर सुलतान ताजुदीन यात्दुन ऋतौ 
बनाकर दिल्ली पाल कर दिए गए । इससे पहले किं उनके सहयोगियो की 
भीड़ जमा हो, भह्तमहा ने उन्ह दूर बदायूं मे बन्द कर दिया । इसके बाद 
विना किमो धूम-धड्कके के अत्तमश ने उन मारकर चुपराप गाड दिवा । 
करर मुस्लिम शासन मे सिषं हिन्दु ही मुस्लिम अपहर्ता णासक से 
वृणा नहीं करते ये, वरन्‌ घुलतान के अपने भाई-बन्दं भी बब वरह 
करते दहते ये। 


भृत्ततान तानृहीन वै । 
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१४९ 
मलिक नािरुहीन कवा अपनी भूतपूव हार के कारणं कृलबुला रहा 
चा । उसे शैलान अल्तमश से दिली घणा धी । उसने एकं दूसरी तेना बरोरी 
चनौर व्वषनै के लि जल्तमण को सलक्रारा। १२११६ ई०्के स्रामं 
कदाच कौ फिर हार हः । 
हिनदस्तान की सदा सिकंडतौ सीमा कै भ्रीतर महत्वपूरण संनिक गत्ति- 
निद्धि एक खतरनाक मोड ने रही षीं । ठीक आज कौी-सी परिस्थिति 
चौ \ आज भौ हिन्दस्तान की सीमा पर दो दुश्मन मंडरा रहे ह । एकं ओर 
इस्ता का चाँदरूपौ हंसुआ चमक रहा है तो दूसरौ ओर चीनी अजगर 
अपना मह फाडे खडा दै । अल्तमश के समय मे एक ओर मुसलमान जोक कौ 
तेरह चिरे हिन्दस्तान की जीवन-गक्ति नूस रहै ये तौ दूसरी ओर विशाल 
भंगोल धिह डरासान आर ख्वारिज्म पर अपना फन मार रहै थे । कभी 
च शनो कषे भारतीय दिन्दर-शासन कै अन्तरगत ये । मगर लटैरे मुसलमानों 
> नद बर्बाद कर अपने खून रग म रंग लिया चा । भयानक चंगेज खां 
शस्तिम ष्टि मे काफिर धा क्योकि चहं पर पकडकर गिडगिदाने बाले 


मुस्लिम लटेरो के दिमाग मे जल्लाह का भय मर रहा या । वै लोग उसके . 


तलवार के भयंकर वारौ चे भयभीत होकर उल्टे पैरो भाग रहे थे । इस्लाम 
यानौ शान्ति क नाम पर इन लोगो ने संकटों वर्षो तक लालों निदि लोगों 
को पदां बौर यातनां दीं । इस तरह इन लोगो को भी पीडा जौर 
यातना कां स्वाद चच्लना पडा । 
गे चौ कौ प्रगति से घबराकर श्वारिज्म के शासक सिर पर पर 
शकर भाग खहे हए । संकट से बौख्ललाकर वे सीधे भारत में प्रविष्टो 
गए । बे पत्विमोत्तरी सोमा कौ गोर नहीं जा सक्ते ये क्योकि वहां एक-ये- 
एक भाल भौर चाष ढाकर्बो, टैरो, चोरो मौर दृष्टां के दलपतिर्यो का 
शा धारणकर बराबर विचरण कुरते रहते थै । उनके प्रवेद सै अल्तमश् न 
५५७ दिस्त प खतरा संघा । कहाँ गूलार्मो के बाजारों 
नुदा जर विक्रता अन्तम गौर कहां जलालुदीन एक सर्वे- 
जक्तिगिानो, गुलामो का स्वामी, गदीपति सावं भौम मुलतान । ७ 
९५४ वारिज वे सुरक्षा कौ खोज म निकली जलाल्हीन की 
/ १ 17) १२ उतार । मल्तमश के लाहौर रक्षक (या भक्षक ? } 
= क दत तक रोक हों सकते ये । अतएव १२१८ ६० मं अस्तमण 





=-= 


अल्तमश 
१४७ 
अधनी प्रमद सेना लेकर दिल्ली से चल पड़ा । उ अपनी 
की रक्षा करनी थी । जलानुदीन अपनी तेता के हारी, 
कारण लड़ना नहीं चाहता था । वह चिन्ध भौर 
गेया । 
भव वंगाल कँ शिल्नियों ने मल्तमश के लिए खतरा पैदा कर दिया । 
उन लुटेरों की णक्ति दिन-ब-दिन बह रही थौ । अल्तमश काफी दिनों चे चनकत 
दमन का विचार कर रहा था। अन्त मे, १२२५ १० मेँ चये बहाना मिल हौ 
गया । प्रत्येक मुस्लिम शासन की भांति बहौ भी आन्तरिक विरो बौर 
विद्रोह रोम-रोम में मचल रहा था। इस कारण लृट-भाग भेजने मँ यौढां 
चिलम्ब हो गया । बस्त, मल्तमश सेना लेकर लखनौरी भा घमका । सदा की 
भांति यह दावा किया गया है कि कुछ क्ञडपों के बाद च्ित्जी नैता गिया- 
सुदीन ने शान्ति-सन्धि की प्राना की । कुछ भी हौ, सन्धि के नियमो से 
यह स्पष्ट हो जाता दै कि स्वयं अल्तमश भी संकट से बाहर नहीं या । उसे 
कोई स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं हुड । 
राजपूतों ने दिल्ली से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास 
किया । इन राजपूतों ने विलासी भौर क्रूर मुस्लिम शासन ते कभी समञ्लोता 
नहीं किया था। वे लोग भारत के मुस्लिम राज्य पर आक्रमणं करने की 
तैयारियां करने लगे । इस नये संकट की सूचना से अल्तमवा घबरा गवा । 
जैसे-तैसे चिल्जी-क्षगढे पर सन्धि की चिप्पी लगाई । अपनी नाक बचाने 
सन्धि-पत्र मेँ दो-चार धा राएं दंस दीं भौर दिल्ली की गोर चल पड़ा । 
रणथम्भोर दुगं पुनर्जीवित राजपूतों का शौयं केन्द्र या । इस दुगं का 
मूल संस्कृत नाम ““रण-स्तम्भ-श्रमर'' है । भत्येक मुस्लिम इतिहास क 
समान तवक्रात-ए-नासिरी ने यह दावा किया दै कि--“कुछछ ही महीनों भे 
बम्ुरीन (यानी अल्तमद ) के हाय से १२२६ ई० भे इस दुगं का पतन हौ 
गया ।”' षठ का डंका पीटने वाले मुस्लिम इतिहासकारो कौ पलं अब चुल 
चकौ है । अबतक के अध्ययन से हम लोग जान चुके दै कि यहां मुसलमानों 
कौ विजय नहीं हुई भयोकि जब मुसलमानों कौ सचमुच जीत होती है तो ये 
मुस्लिम इतिहासकार अनिवायं रूप से (१) मार-काट भौर लृट-हरण का 
न्यौरेवार वर्णेन पेश करते ह, (२) ता्ञा कटी गायों के बून से सारे मन्दिर 
को पाक भौर साफ़ करने का चित्र खीचते है, तथा (३) दुगं पर मुस्लिम 


नव-श्राप्त उपाधि 


चकी, हेता होने के 
दिवस्याने कौ जौर भ्राम 











भारत मे मुस्लिम सुलतान 


त्बकात का तेखक मिनहज-अस्‌-सि राज 
अद्धिकारौ नियुक्त स ५१५ रौर कुष्ठ मास बाद इसके 
चलेन ग ९५ र देता है । इसते प्रतीत होता है किं अत्तमश 
पत्तन हो जाने, य ृह छिपासर भागना पडा था । 9 
कोवीर सजपूतो के कारण अल्तमश कै नव-प्राप्त राजकीय सम्मान को 

व, तकौ मरम्मत ओर मरहम-पटरी के लिए बह शिबालिकं 
त क मण्डर दयं की ओर बढ़ा । पहं श्री एकं राजपूत दुगं था । 
हेला कौ भति यहा श्री उतरे १२२७ ई० मेँ विजयो घोषित किया गया । 
अगर ऊपर लिली कसौटी पर क्सने के चाद यही पत्ता चलता दै रि 
हिमालय के इस पहादी-तल मे भी उसे अपमानित होकर दुम दबाकर 
भागना पहा ॥ क 

क्षम्मानहीन अल्तमडा कै सामने जब एक दूसरा ही खत था । अदम्य 
नासिरुरौन कडाचा फिर एक चैना बटोर लाया था । बह सिन्धघमे उछ के 
समीप अमरावती दुगं ॐ निकट पड़ाव डते बंठा वा । मस्लिम इतिहास- 
कारो ने अमरावततो को नमरावत लिखने कौ भी भवंकर भूल कौ दै) । उछ 
रँ एक माह तकं युद्ध चलता रहा । मई, १२२८ ई० में मल्तमश ने इसपर 
अपना अध्ठिक्रार कर लिया । अत्तमदा ने १२२८ ई० मे कवाचाकोौ उमे 
जञमरादती तक रेदकर भारा । कबाचा सिन्धु मे दब मरा । मरने से पहले 
उसने अपने यूव्र मलिक अलाउरीन बहराम शाह्‌ को मत्तम की तेवामे 
जज दिवां ताक्रि उसका जवन किती प्रकार बच जाए । अल्तंमण नै 
कदाच को सारो सम्पत्ति अपने कन्न मे कर लौ । हरम भौ निश्चय ही उग 
खम्पत्ति का ही एक नाग चा । कवाचा के मुस्लिम लृटेरो कौ इस्लाम राज- 


। भक्ति सौ बद आप्रानौ से बदन ही ग्रई वी । रातो-रात अब वे अत्तमशके 


नवकं भोर अनुचर्‌ हो ग । 
कवा कौ पराजय नौर मोत मे आातंकित होकर देवल {देवालय 
यानी क्स} क धर्मान्तरित शरासन ने अत्तमण से सन्धि कर लौ । सिन्ध 
४४ का अ्िकरार घा । वाद म अगस्त, १२२८ में भत्तमदा टित्ली लौट 
| डन षत्ित्तबृत्लिम मृलतानो कौ सेवा करने कदमबोस्ी कर 
सिम न नै ओर 
विदन बि इन भकानृडाण नृस्लिम नाभस ने कितना सफ़ेद शूट 





अत्वमप्रा । 
| 1 
लिन मारा है। फिर भी यै लौग अवने आपको दूतिदालका 
तबक्रात-ए-नासिरी के लेखक भिनहन-अस्‌-सिराज तेस महौ कहते द । 
ञमठकापर्दाफाणभी हो जाता है । गेही इस सदे 
भिनहन-अस्‌-सिराजे हरमे है कि "उक्ठ-पडाव | 
५ चततलाता र भे 
उस महान्‌ भौर धार्मिक (? ) राजा से इस किताब के 0 हते ही दि 


लेलक ते पेट 
भौर उपहार पाया । जब हुजूरे भाला उस दुं से लौट तव न्न 
भी उस अपराजय (7) राजा की विजयी सेना के माच दिल्तौ भा गया ।" 


र । ( इलियट एवं डाउसन, प्न्य ३, पृष्ठ २६} 
शं तान रूपी सुलतान कौ एक नीच ओर पतित अनुचर “हान्‌ कौर 
धामिक ` ' अपराजेय'' कटता है । सितं इसीलिए किं उत्ते उसने दार 
पाधा धा। इस प्लेग के फन्दे मेँ मध्ययुगीन सभी मुस्लिम इतिद्ाचकार पचे 
हए हँ ओर यह संक्रामक रोग हिन्दुस्तान के सारे इतिहासो मेँ फल गया है। 
ये मपनी जूठ का स्पष्ट इका स्वयं पीट रहे ह । फिर भौ भारतीय विवेक 
त्यागकर तोते कौ तरह इन्हीं न्लुठी बातों को रटते चते जा रहे है । 

काफिरो ( हिन्दुगौ) कौ सताने, मारने ओौर लूटने बाते भूस्लिमं 
लरैरो को स्िफ़ं नाम कै प्रधान लला नै हमेशा अपना संरक्षण दिया दै । 
उन्होने अव अनुभव क्रिया किं राजा कौ उपाधि धारण करने चान्न, 
गलामों का गुलाम भत्तमश इस्लामी पुरस्कार पाने का भूरा अधिकारी हो 
गया दै । भिनहज-अस्‌-सिराज ने लिखा है कि “खलीफ़ा की गदी से पोणाक 
लेकर दूत नागौर कौ सौमा पर पहं ओर (१२२६ ई की) एक सोमवार 
कौ उन्होने राजधानी मेँ प्रवेष कर शहर को पवित्रे किया । इस्लाम कँ केन्र 
से प्राप्त पोशाकों से राजा, उनके कुलौन नायको, उनके पूर, अन्य कुलीनो 
एवं नौकरो को सम्मानित किया गया 1“ (पृष्ठ ३२६} । 

अत्तमत बंगाल का दमनं करर उसे अपने राज्य मेँ नहीं मिला सका 
चा । यह भसफलता बहत दिनों मै उसके दिल में चु रही यी । १२२६ 
३० ६० में उसने फिर एक अभियान का आयोजन क्रिया । एसा अतीत 
होता है कि इस बार भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हु । मगर चापू 
मुस्तिम इतिहासकार हमेणा अपने अभिभावक सुलतान की लिजय का उका 
परते है मौर अपने-अपने सुलतान कँ विरोधियों कौ बुराई कला भपत। 
धमं समक्षते है । उनकी नलेलनी से प्रकट होता है कि बंगाल का भस्त 





म 


११० 
। अत्तम्ष निराक्ा से सपने हाय मतता वापिस 


अभिजित य आनी ललनौटी का मुस्लिम तावं भौम गासकं 


ज्नारत मेँ मुस्लिम सुलतान 


टा जर मलिक 
५५५ र चिं सफेद शरूढ हौ भरा हा नहीं है । 
ह ८५ ०५५ व हिन्दुओं का वर्णेन कियारहतो 
सासो ह बत शी ह । हसा भं रहकर नर (४ 
नमकवानी खा-वीकर हिन्दुमौ को “कृत्ता, डाक्‌, चोर, शतु, रतान 
डदि कहा गया दै । इस प्रकार चन्होनि नीचता की हद कर दौ । जिस थालौ 
ब जाया उसी मँ दद किया। मिनहज-अस्‌-सिराज ने फरमाया है कि 
१२३० ६० मँ अल्तमश ने “ग्वालियर की भ्नोर कूच कर दिया । जब उनका 
हो तमद दं कौ दीवार के नने तन गया तब बुणित बासिल के घृणित 
पत्र मनितरदेवने लडाई चेड दी `“ 1 ` यानी अपनी रक्षा करना, अन्यायका 
्रतिकार करना एकं घृणित कायं चा। 

छो को मठो पद़ाई- कितने बड़े शमं ञओौर शोक की बातदटैकिजो 
लोग स्कल एवं कालिजो मे इतिहास वदाति है, निन्द हमारी मूं जनता 
जरम से इतिहासकार मानती है, उन लोगों ने मुस्लिम इतिहासो की 
शानि बौर चंद रो के बारे मे हमारी जनता को एकदम अंघेरे मे 
रक्छा ३ । हमारे स्कल गौर कालिजों मे पदाया जाने वाला हिन्दुस्तान का 
इतिहास गष्य-बाियों ओर कलित कहानिरयो पर आधारित दै । इसे उन 
लोगो वे निल्ला रै जो हिन्दुनो को हिन्दु-भूमि क डाक भौर दुष्ट कहकर 
पुकारने चं । 

“मुहम्मद तुगलक का मृखंतापूर्ण मृद्रा-सुघार, शादहजहां का स्वणं युग, 
0 ए, घ्ार, शैरबाह का सघ्रार'' आदि विषयौ का वणन 
9 ८ हष से बिभिन्न परीक्षाओं में बार-वार्‌ वित्तरित 
द क जातक भौर यातना को नजर-अन्दाज- 
दहे प्रेम्न [1 क ९.४ + = र 
जिवाजी, राणा प्रताप, पृथ्वीराज प्रादि मने क 5. 1.9 
अ जनित स प न 
कयरदस्ठो भूसने बाति चे क पज्ञाना चाहते है कि हिन्दुस्तान में 

स्न + लुटेरे हिन्द्र जनता को प्रताप, शिवाजी 





अल्तमण 


॥ 
भौर पुय्वौराज से ज्यादा प्यार करतै चै? कवा + 


हेम विष्वा कर 
नन्त मानव-सहार भौर मन्दिर-विनाश म लीन निर भदा क 


शराबी, नणाखोर ओर कामुक पापी मूस्लिम मुलतान न भराय 
सडक, भवन का निर्माण करावा ४: निवन उचनौ ~ 
सारी शक्ति, समय ओौर सम्पत्ति का व्यय किया धरा ? चह ४ 
असंगति कौ इन्तिहा है जिते भारतीय स्र्लो गौर कालिजों मे नौचौ कला 
से लेकर पा-एच डी तके छात्रो को पाया गौर रटाया जाता है । 

जो इतिहास पढ़ते ओर पढाते ह, मै उन दोनों को हौ बतला दैना चाहता 
हं कि गाहजहां का शासनकाल कोई स्वर्णयुग नीं था क्योकि उने ६६ 
प्रतिशत जनता पर ( जोकि हिन्दू धै) लगातार अत्याचार कौ वषा कौ चौ । 
उसने उनके मन्दिरं कौ नष्ट कर दिया ओर्‌ उनको सामक च्य तै 
हा धियो के पाव-तले कुचलवा दिया कयो कि उन्न मुसलमान बनना स्वीकार 
नहीं किया । हत्या मौर खन तो महज मामूली बातं धी । क्या हम पते धुगं 
को जिसमे अधिकांश लोगो ने भय मे थरथर कापते हए अपना जीवन 
बिताया है, स्वणिम युग कट सकते है ! 

अकबर का बहु-प्रशंसित भू-कर सुधार भी जनता कै धन च॒सने कौ 
सुसंगठित प्रणाली के सिवाय गौर कठ नहीं था । अक्र के भारी रक्सो 
को वसूल करने के लिए बीच चौराहा पर कोष्ट से निर्दयतापुवंक पीट-पीट- 
कर जनता की चमडी उघेड ली जाती यी । अकवर के कूरकरो को चक्राने 
के लिए लोगो को अपनी पत्नियों भौ र बच्चो को बेच देना पडता वा । क्या 
यह भ्रू-कर सुधार गवं करने योग्य है 7 

मुहम्मद तुगलक कौ जन्मजात मानसिक दु्बंलता को विस्मयकारी 
आधिक श्राविष्कार मानने की भूल की गई है । आश्चयं हता है किवत 
राजा होने का इनाम किसे दिया जाय--खुदं महम्मद तुग्र को या उसकं 
पागलपन पर आष्चर्यचकित होने वालि हमारे शिक्षा-सुलतानो का । 
मुहम्मद तुगलक की शराबी-सनक, अन्धी हृख्धर्मी ौर पप । शत 
जारो को उच्च भाधिक उपाय कहकर उपक बाई करना ठीक साह 
है जसा तालौ बजा-बजाकर उस साप की बड़ाई करना जिसने परिवार 
ब की सफलता के लिए लोगों को काट-काटकर जनसंश्या ने कमी 

 हो। 





१५२ त्रा = 31." = * ` 
ओर सेरलाह के बारे वर । राह ने स्वीकार करिया है कि वह्‌ मल्त्‌- 
लके पास बहत दिन तक डाकमौ के दलं 


हमारी साधारण जनता ज्जौर इतिहास के छात्रो को हर साल 
५ व है । उन्दं बहे परिश्नम चै मुस्लिम शासको के उन गणो 
करा पाठ पडाया जाता है, जो गुणं उनमे ये ही नही । - < 
भारत स्कल कौ पार्य-पुस्तको के मध्यकालीन (= भर भूसल- 
जानो नाम ठंष-उंसकर भरे गए ह । तत्कालीन हिन्द ाजाओं के वारे भे 
रायः नहँ के दराबर ह पर्न दिया जाता है । हिन्दस्तान की प्रमुख हिन्द 
भूमि में जादि मे अन्त तक सिं मुसलमान-ही-मूसलमान की चीखो-पुकार 
कां एक अजौद रोग वेदा हो गया ह । “फूट डालकर शास्तन करने'' बाली 
नौति अंगो के सिए ठीक हो सक्तौ धौ । मगर आज के स्वतंत्र भारत मे 
जर जह भी इतिहास मे उसो अवास्तविक, श्रमपूरणं मोर हट वातावरण 
कौ सृष्टि करना कटां तक उचित दै † क्या हम इसे सहन करेगे ? देखें 
नैन इतिहासकार, शिल्लक या सरकारी अधिकारी सामने आकर इस तिति- 
हाविक शिता एदं परीक्षा क दम-धोट्‌ वातावरण को स्वच्छ करता है । 
भिनहय-अस्‌-चिराज कौ तबकात-ए-नासिरौ मध्ययुगीन ज्ूठों का एकं 
धृलिन्दा ै। अगर हम भिनहज का विश्वास करे तो वालियर का धिराव 
११ महीने तक चलता रहा । उसके वर्णनों मे यह निश्चय नहीं हो पाता है 
्ः कठ -व्ाकिदर दुगं पर अधिकार करने मँ सफल हुआ या नहीं 
क्योकि बह जतत बा हार कता स्वष्ट वर्णनं करने से कन्न काटता दहै । मध्य 


कालीन इतिहाम के शिक्तक ओर छात्र इस भाप-दण्ड को अच्छी प्रकार 


चम ने कि जच वभौ मृस्लिम अभियान का अन्त अस्पष्ट या इधर-उधर 

ह ० तान या इधर-उ 
न ङ == यह निश्चित दै कि री मुलतान कौ 
दिशिष्ट वर्णेन 





१५३ 
ञओटा पद दिया गया । नमाज कौ निगरनी नवा ९ 
न्याय-कायं उसे संपि गए । कीमत्तौ भ नी नैतिक भौर 
लोगों मे बटे गए । सर्वाधिक दयालु भौर बहादुर राजा कै ५५५ 
तथा पाक रह्‌ की अल्लाह ताला सहायता करे (? )। कः ४ 
पंवितयो पर ग्वालियर कौ हिन्दू नेना नै इस प्रकारं वप्र ५८०४. 
उसे, जबतक वहं वहां रहा तवत्तक, अल्लाह कौ स्यशत्त नमो पने ध 
श्राज्ञा लोगो को देनी पडी । कै. 

इस मुस्लिम गलाम लेखक का यह विवरण ध्यान दने योग दै । अत्त- 
मका ने चिना किसी कारण के ही ग्वालियर को वेर लिवावाप्ठिरश्री 


। उसका अल्तमण को एक न्यायी, बुद्धिमान, उदार बौर दयालु राजाः कंहनां 


जारी रहता दै । दूसरी ओर उसने म्बालियर नरेश मलिक दैवं कौ बातें 
गालियोंसे दही की है--''वणिकं बासिल का घृणित पुत्र मलिक देव''। 
उसके बाद उसने पाठकों को बत्तलाया है किं ११ महीने की वेराबन्दौ कै 
बाद भी वह्‌ ग्वालियर दुर्ग के बाहर नीवे अपने तम्ब मे हौ या। स्पष्ट दै 
किं ग्वालियर दुर्गे उसका शिकार नहीं वन सका । बस, उसका असुम्ं 
इस्लाम रोष उबल पडा । मपने तम्ब के सामने उसने ६०० (हिन्द्र) लोगों 
की रक्त-धारा बहा दी । या तौ उनकी हत्या करं दी या उन पयु बता 
दिया । कुछ पदोन्नतियां कर उसने लोगों की भें पो । उनकी स्वामि- 
भवित को सहारा दिया या फिर दुर्गं के बीर हिन्दू रको हासा मारे गण 
लोगों के खाली पदों पर उसने लोगों की पदोन्नति की । इस प्रकार अत्तम् 
को ग्वालियर दुर्ग से भपमानित होकर, सिर ञुकाए, मृह लटकाए वापिस 
लौटना पडा। ग्वालियर का विशाल हिन्दू गं तान मुस्लिम सुलतानं 
अल्तमण कै वीरो ओौर प्रहारो के बीच अचल खड़ा रा । उसकी मायाबी 
्ञाड-फक ओर धोखाधड़ी से भी बह दुगं अप्रभावित ही रहा । 
ग्बालियर-विजय कै प्रयास से हताश हौकर अल्तमक् नै अन्य आत्रान 
विकारो की भोर न्रे दौडाईं। १२३३ ई० के प्रारम्भ महौ बह दिल्लौ 
लौट भाया था । एक वं के बाद ही उसने भोपाल क समीप भिलसा नगद 
पर धावा कर दिया । भिनहज-अस्‌-सिराज् हम लोगों को बतलाता है कि 
इ "वहा एक मन्दिर था जिसे बनाने मँ तीन सौ वषं लगेषे। धन्यवाद दीजिये 
ण ओर उसके मुस्लिम गुर्गों का । बह प्राचीन शहर आक 
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अद्भूत नमूना--भौय-भाय करने बाते लण्डहर मे बदल 
सराय हमे बताता है कि "चने (अल्तमज्ञ नै) उसे 


कीरः वं क्का वर्भेन किया है जिनको बनाने में, उसके य दो 
क द सवे ल्ह कि उतने उं बरूर कर दिया धा । भन ' मनः 
ह्ल-अस्‌-भिराज हमे बतलाता है करं भिलसा (विदिशा) मे भी एक मन्दिर 
शा, चित्तके निमनि में ३०० बं लगे चे । निर्माण-काल कौ अवधि कौलोग 
ब्तिामोक्तपूणं बेन भान सकते है पर उसे दी बातें स्पष्ट होती है कि 
(१) मुस्लिम तुटेरे धरवन-निर्माण कला ने इतने अनजान ये करि भारतीय 
अनो को अवं फाड-फाडकर ताज्जुब से देखते ये ; (२) तिहास के शिक्षकों 
एदं सारण जनता को यह बात हृदय से निकाल देनी चाहिए किं दक्षिण 
जरत के समान उत्तर भारत में भव्य बौर आलौशान मन्दिर ओर महल 
हौ चे । विदिशा नौर मवुरा के भव्य अलंङृत मन्दिरो कौ उपस्थिति के 
तच्यों न प्रमाणित होता है किं उत्तर भारत मे भौ तेष्वयंशाली प्रासाद ये । 
अतएव यह कोहं विस्मय की बात नहीं है कि भद्ितीय ताजमहल ओौर 
जागरा तवा दत्त के यौरवशाली संगमरमर (स्फटिक) के भवन मुस्लिम 
जागमनं से शताग्दि्यो बं का निर्माण है । इसलिए पाठकों को इस सच्चाई 
ते शच हो जाना चाहिए कि अकबर गोर हमायु के भकबरो जैसे असंख्य 
मकडरे मौर मस्जिद वास्तव मँ राजपूत क महल गौर मन्दिर ही दै। 
भिता को नष्ट-्रष्ट करके जोर लृटकर अपनी अन्धी इस्तामी 
रोषाग्नि को चुष्टकर अल्तमश उज्जैन कौ ओर बदा । वहां उसने भगवान्‌ 
ध महाकाम मन्दिर का विनाद्य किवा। इस स्थान पर मिनहन-अस्‌- 
छ ह महत्वपूणं विवरण देता है । वह्‌ कहता है कि चरन 
६० के) दज्येन त क मूति घौ जअन्हनि अल्तमश्च बे ( १२३४ 
ब्रश - ॐ कमनं क १३१६ वपं भूवं राज्य किया धा ओर इन्दी 
पच 0 लाया या । समय-समय पर एमे प्रमाण 
व बिल्ली भौर विलायत 


पी पान्न भ्रारत्तीय बिहान 
भस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते | 


, घा फिर उनकौ राजा 





अल्तमणए 
शालिवाहन से मिला-जुला दैत है जिन्होनि | 
लाया या। ५०६० भे ए दूरा सम्बत्‌ 
द्स्नामी गुण्डागर्दा के जोरा मे वदै घम-धद 
दज्जन के महाकाल मन्दिर कां शिवलिग | वा ह नतत 
म कुछ ता स्न प्रतिम एं भी थीं। इन सभौ का जय ४ (कु । बाधं 
है । मगर मध्यकालीन मुस्लिम ल्टेरे भौर अत्याचार के न 
को देखकर यह अनुमान सहजं मेही कियाजा घकता है किं उसने चनं 
मस्जिदो मे परिवतित हिन्दू मन्द रो की सीदिधों म जडवा दिया होगा ताकि 
उपर भने जूते पकर धम्मि ( मप्लमान } लोग नमाज पढ़ने भीतर 
जारये । अप ने जन्मस्थानं { मे प्रतिष्ठितं भगवान्‌ श्री कृष्ण कर मृतिका 
भौरंगजेब ने आगराकी केन्द्रीय मस्जिद की सीद्वियों म जडा रक्वा दै । 
ह्‌ मस्जिद भी एक प्राचीन राजपूत महल धा। भगवान्‌ इष्ण के शिक्षा 
निकेतन सन्दीपनी आश्रम एवं भक्त कंवि भत्‌ हरि कै मठं आदि उन्नेन क 
घ्लाभिक स्थानो को भी मुसलमानों ने अपने होड से चरचर कर दिया। 
वषं मै कम-पे-कम एक बार हिन्दू हत्या अभियान कौ जायोजना कनां 
मुसलमानों का पुनीत धाभिक कर्तव्य धा ताकि वे अधिकं मे-अधिकं हिनदजो 
को हलालकर उनकी स्तियों को लूट सकें, मन्दिरो कौ पाकर मौर घराफ़ कर 
मस्निद वना सकं, उनके बच्चों का अपहरण कर मुसलमानों कौ सक्या बढा 
सक तथा गाजी कहलाकर अधिक-से-अधिकं सवाब लूट सके । बह वार्षिक 
हिन्द हत्या अभियान उनका रिवाज हो गया था, जिसका जन्मदाता अकू 
सरदार महमूद गज्ञनवी था । । 
जबतक भारत के मुस्लिम अपहर्ता शासको कं पा सैना का एक 
टुकड़ा भी वचा, उन लोगों ने इस रिवाज का दृढतरा से पात किया या। 
एक भी मुस्लिम शासक इसका अपवाद नहीं था अक्बर भी नरीं। 
उज्जंन से वापिस लौटने कै तुरन्त बाद ही इष रिवाज कै अनुसार 
बल्तमश ने एक दूसरे अभियान की जायोजना को । मिनहज-अस्‌ सिराज 
कै अनुसार यह अभियान बनयान (सम्भवतः बयान ) कै विर्डपा) मग 
फिरिर्ता, तारीत बदायुंनी भौर तबक्रात-ए्‌-ना सिरी कहते है कि यह र्णिः 
यान मुलतान कं विर्द्ध या । न > 
अब उसके विष्वंसो पर पूणबिराम गाने का निर्ण कर भल 
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जतं शतान शुलतानं ब लते के लिए जपना इ 
अथा। 4 दक रित्ली लाया गया । अत्रैन, १२३६ ६० 
वह ववा । उतत 


उको भिस । विषम सतम् १) बेल 
क्रिया घा । हिन्दुस्तान की पवित्न भूमि पर आतंक, 
दालन अलौर अनधिगत शा विष फलनि वाने 8 नै ५५ प £ 
+ ह ति 

शौ गया गदरा जीबन व्य्रौत किंवा चा, अतः उचित ह ५७ ए र ५ 
हद मह्दर के गह्वर मे गडा पद्म ठ । च ही कोके बाद उतर ब - 
एक इमा बीभ मुस्लिम शतान अलादीन चिल्जी भ गडा इभा ९ । 
अन्तम के भकबरे के ऊपर छत नही है कयोकति किसी के पास भी 
छत नानि रे जि? आवश्यक समय, नम्पर्ति ओर स्नेह नहा या । उत्त प 
जाते भोर मिदं रौन हिन्द्र मन्दिरो कौ दीवार ही है । अतएव उसके 
निर्माण का प्रन ही नहौ उहल । फिर भी एक भावक बकवात्न का नमूना 
देए । इते म्द रेनिहामिक आधार देने का कंसा सुसंगटित प्रयास किया 
जः रा \ बही गम्भीरता तै पवंटकों को वह बत्तलाया ना रहा है कि 
जत्तमण ङ अक्बर पर छत अयो नहीं दै ? इसलिए करि मरते समय उसने 
बह इच्छा अट क चौ, "चेरे ओर अल्लाह के बीच मे कोई परदा नहीं होना 

जाहि ॥॥ 
इम लर दलन को सुनकर पवंटक ऊंचे जासमान पर बेटे मल्तमश 
क जोर ट्टी लगाए सोति हुए अल्तमनन वे साक्षातक्रार करने की आणा 
, कर बढते है जर उन्तं निरा होना पडता दै । पटक देखते दै कि अल्तमदश 
= ` र शकारं गादा गवा है जिस प्रकार प्रारत यं अन्य गुध्तिम लुरैरे गड 
४ ६। क प्राचीन हिन्द मन्दिर क भूगर्भीयि क्त (तहष्वाने) में वह्‌ 
(१ सक क भी उसी धकार मिह, पत्यर भौर चूने से भरी 
पर तहश्वाने कौ एत ओर जरम ५ 

सीदि नीतवान का सकरद ॥ #ीन की सतह दै ५.५ ही 
लङष्रानि वे ग्याष्ठ | चद ३ रण मराद । एक लन्नहनौयं गन्ध इस 
गल छ त १ कामी म पपं ये 
अला जा र्ठ । धये ब्‌ दुर उगला है ओौर शताब्दियों से उगलता 

हमारे पुरालश्र विधान को अत्यधिक घनी हो गष््हे। 














नअत्तम्रन 
9 
स्वयं पह दें 
कवग नहीं कवे 
जाराम म मो हए है) चै हिन 
नी षर ऊव डन ५. न 


रकश की व्यवस्था कर देनी बाहिए्‌ ताकि पवर 
मुस्लिम माक्रमण कारी जौर लटैरे जपने बनाए म 
प्रासादो ओर मन्दिरं के तहखानो में जहे 
तहण्याने एक सुरण से संयुक्त है । करई हथ 
क्के लिप सीदियां भी बनी हई दै । 
मोौनार का निमणि-ऊपर हमने -§ | 
हि, मे यह कहीं भी नहीं लिला हुआ क ५ , भा 
बनवाई है धर्षा पादकौ को शायद शं चतुव मीनार 

ईहे) धारः सको को हा यद्‌ यह्‌ नहं मालुम किं हमारे “अन 
इतिहासका र" उन अः घी गजि का तेल चेल र ह । बततंभान 
कंन के अनुसार ""कुतुन-मानार स साधारण पाठक यह्‌ विश्वास्‌ कर्‌ नेते 
ह कि इस भव्य गुम्बददार आर अलक्त स्तम्म-निर्माण का शरुठा मृल्लिम 
दावा कुतुबुहीन ओर सिफ़ं कृतुवृदीन के पक्ष मे ही है । मगर भाय, ठता 
नहीं है । इसे गदे गढ़ाएु शब्द कतुब-मीनार से भ्रमितं “इतिहासकारो" 
क्रा एक दल जब इसके निर्माण का धेय कृतुचृहीन कं सिर मंढता दै तव 
एकाएक अल्तमण के प्रायः २०० वर्षो कै बाद तदान में आनि वाते शम्ब-प्‌- 
क्िराज यक्ीफ कै बयान से उनका सामना हौ जाता है । 

प्रत्येक मघ्यवुगीन मुस्लिम इतिहासकार क समातं शम्स-ए-शरिसाज 
जफीफ़ने भी स्ठों का एक पृलन्दा लिख छोड़ा है । इसका नाम तारीषे- 
फिरोजशाही है । कल्पना कौ एक भंग-तरं ग मे उसने लिलत मारा हैक 
कुतुब-मीनार का निर्माण अल्तमश ने किया है । कृलततः अन्पे ओौर विचार- 
हीन इतिहासकारों के एक दल ने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दियादहैकि 
अत्तमश ने ही कृतुब-मीनार (वेधशाला) का तिर्गाण क्रिया धा । पह भ 
करने पर कि तव इमका नामं कृतुब-मीनार क्यो दैः वै यह्‌ समञ्चाने का 
प्रयास करते ह किं अपने स्वामी कुतुबुहीन कँ भरति कृत्ता +< करने के 
लिए अल्तमद्ा ने इस स्तम्भ कां नि्मणि कराकर इष ताम ुतुब-मीनार 
रखं दिया दै । 

भारतीय इतिहास भौर पर्यटक साहित्य ली ही हास्यास्पद ऊंबौ 
उदानो भौर शठे बयानों पर भाधास्ति है । कुतुबुरीन या मत्तम 
शासन-गुग से अलग जो मौलिक तथ्य इस स्तम्भ-निरमाणि का दाता त 
¢, उसकी सवधा उवेक्ाक्रर ये लोग उसे दवा देते है । हम जानते है कि 





त्रारते में मुस्लिम सुलतान 
१५८ 
मतिम भारतीय भवनों कौ भव्यता हेख-देखकरर एकदम हंनेके-च कके 
रह गए स्‌ न जात ओर निलय हे ह विसार करते घे कि एन 
ब्रव के निरमणि मरे अब ही हौ-तीनं 1 ब्रं लगे र गि । ५५५ भवनों कै 
बनाने योग्य न लो समय धा न सम्पत्ति, न ध्षीरज धान शान्ति। साथ | क 
। कृतय -भीनार ॥ धते स्तम्प्रको बनाने योग्य अवश्यक यान्तिकनजान भ 
५ व ह कि इसका अलंकरण सम्पूणं ल्प से हिन्दु पर- 
म्परा के अनुसार है इमे अरबी लेल परवर्ती जालसाजियां टँ ताकि हिन्दु 
निर्माण के सौरव पर शटी मुस्तिम पानिग की जा सके । इसके चारो श 
¬ 5 अन्दिरो का समूह बा । इसका प्रमाण कुतुबुरीन के छदे लेखो मे है । 
यह खदा हमा नेख स्पष्टं बतलाता हरिं मन्दिरो कै बीच म खडा यह्‌ हिन्दु 
स्तम्म एक केनद्रीय हिन्द्र (वेधशाला) नक्षतर-निरीक्षण-स्तम्भ था 1 
मुष्लिम बरबादो कौ याद दिलाने वाने इस तथाकथित कुतुब एवं इसके 
चास जोर विले लष्डहरो पर संस्कृत कौ खुदाई के अवशिष्ट अंश मभी 
शौ देने जा सकते है । बुतुब-मीनार एक अरबी शब्द दै जिसका श्रयं है 
"नलत्र-निरील्नन का स्तम्भ 1" पह महरौली भे स्थित है । महरोली (मिहिर- 
अवति | एक चंस्कृत शाब्द है जो राजा विक्रमादित्य के दरबार कै प्रसिद्ध 
( मिहिर कौ वादार मे बनाए गए ठउपनगर कौ भोर संकेत करता 
द। 
जताएव मह स्पष्ट दै कं यह तथाकथित कुतुब-मीनार विक्रम स्तम्भ 
#ै। शते ्रसिद विद्धान्‌ सज्नाट्‌ विक्रमादित्य ने नक्षत्रौ के निरीक्षण क लिए 
हाते पते बनाया या । इसका नाकारः, प्रकार बौर नक्शा भी उनके 
्र्िद्ध दरबारी ज्योतिषो भिहिर ने बनाया चा। भ्रतएव इस स्तम्भ के 
नि छा नैव किती ृत्िम-पिलाच ृतबरदीन, भत्तमदा या अलाउरीन 


शत्वौ को नहौ मिलना चाहिए्‌ । भित इतिहासका 
बिल्वो का मा भी रो हा, कृछ ध्र र श्रलाउदीन 


नी वेश करदे र है मौर तीनो ही श्रमित् दल अपनी-अपनी 





अल्तमी 


[ निरो से | 
नै अपनी-अपनी छैनियो से इत स्तम्भ (यानी कत 
हप अदान क्रिया है । रास) शो मात 
जितनी जल्दी इस सत्य की तीड-मसड बन्द 
चर £ १ प = ५ | 
हि। ह मारे छन्ना, शिक्षक एवं जनता कौ यह्‌ मागि न ५ 
ओौर हत्यारे मुसलमानों के बारे मे "“बरेदियन नाट" जसो ५ ४ 
तियं गम्भीर इतिहान्न कहकर अच न पढाई जाएं । माथी व त 
परयंटक साहित्य मँ भी ये अनिवायं संशोधन करिए जा । + 
(मदर इण्डिया, ब्र १६६७) 





क किः + 
रजिया 


मध्यकात्त का मुस्लिम-दरबार नरक कौ एक मशीन था । संगदिल, 
णतान मुलतान इसका केन्द्रीव चक्का था तयां मुस्लिम कृत्हादी माँजने 
बाले गर्गो क दलपति इस महीन क देय कल-पुजे । 

बुस, भाई-नतीजावाद, हत्या, न र-संहार्‌, वलात्कार एवं लृट ूपी 
कोयने-रानौ से चालित इस महीन का काम हिन्द एवं हिन्दुस्तान की महीन 
कटाई करनाहीधा। 

कौवो ओौर गिद्ध की भांति हिन्द्र मल्वों पर टूटने वाली मुस्लिम 
अपहर्तो एवं उनके चनिन्दा लोगों की यह मशीन बड़ी तेजी म चलौ 
ओर हार वर्पो तक लगातार चलती ही रही । खूनी टुकड़े खव विकाणं 
हृद । इमर्धोट्‌ दरमन्ध चारों जोर च्याप्त हो गई । कपट, कामुकता ओर 
विज्वाखघात कौ मोद म लिपटे, जो इस मलीन से जाकर नहीं चिपट, व 
लन बरी चर जने, गले गौर बरबाद हौ मए । रजिया का जीवन इसका 
ज्वल त्रमाण ड, हालाँकि वह्‌ स्वयं एक मसलमान थी, एक मुसलमान 
गृलाम मुलतान की एक मूसलमान गृलाम बेटी । 1 न 

रजिया अल्तमश की अनाय पुत्री थौ । नद्याम मध्लिम दर 
रं उसकी जवानी सद प्राप्य थी । जोरों मे चलते मीन केषट्रंमे वह ^ 
चर फंच गई । कुछ ही पलां नरं रज्िया राज-गही मे गेद की ड भराति : 
उछाल दी यई । उसका नारी-लील चरचर होकर धूल ममः गया | । ह 

दिल्ली कौ गलियों मं जनेक मध्यक्ाीन मुस्लिम कत्र फर न 
हद । शनम ये एक रज्ियाकी भदै । कंयल में बन्दी बनाकर, ० 
करौ गलियों च चसीटकर उसकी हत्या की गई । जिस स्यान ष व 

2 हई उसी स्वान पर उते दना दिया गवा । वुरानी दिल्ली कै 









रजिया 


। 
नैटके एक फलाँग भीतर एक कन्रीला दर नीचे रकता त 
अप्रेल, १२३६ ई० के अन्त मेँ अल्तमद मत्निम न 
रिवाज के अनुसार धिर्टोमबदीकी 9 
मुस्लिम दरबारी जीवनं का “बेटा शद्ध बहुत ही व्यापक गौर चना # मध्यकालीन 
मुस्लिम शासक का लम्बा-्ौढा हरम मुमि के द्वो वे भौ अधिक द। 
जाऊ होता था । मूर्गी राज हरम मे मृख्य-द्ार चे प्रवेक श्यते वे बौर चोर. 
वारौ वे गप्त प्रेमीगण । बज्चोंकी पदावार बढी तेजी मे बदली षी 
काम दूसरांका या, मगर नाम मुलतान का। हर नवे जन्वकौ बोषभा प्र 
-खुलतान का मुस्लिम सीना वित्ता-मर फूल जाता था । 
गट के शाही दावेदार अनेक होते ये । उत्तराधिकारी मप्राम कां राच 
मागं सभौ के लिए खुला या । गुलाम, भतीने, भाई, भौनारई अंग-रञ्क, 
चाचा, चाचियां, दादियां, पुकार-मां, धाय-माँ, रसौइष्‌, खनि, पचर जौर्‌ 
मन्त्री ही नही, वैश्या कं दलाल भौ इन निभ्ित दंग यँ भाव चेते चै । 
नासिक्टीन मुहम्मद एक लापरवाह, चरिवरहरीन ओर कामुक गाही 
जवान था । उसके पिता अत्तमङा के जीवन मेँ ही उसकी नलामविक मृत्यु 
हो गई वी । वह गुप्त रोगो का रोगी भौ था । फिर भी चापनुत मिनद 
अस्‌-सिराज उसे “विद्वान्‌, मेघावौ, वीर, साहसी, उदार ओर दातार कने 
मे नहीं चकता । प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम ईतिहासकार ने इतौ प्रकारं 
दिल खोलकर हर णंतान की आारती उतारी है । मगर बाद मेँ जब वे उनकी 
जौवन-घटनाओं का वर्णन करते ह तौ कही लट, कामुकता ओर इत्या का 
बीभत्स खनी किस्सा ही सामने आता द । प्रचित भारतीय पाद्वनयस्त्ो ने | 
सरमरे तौर पर लिखी इन्दी मशीनी-उपाधियो को चनं-बनकर इकट्रा किया । 
ओर बे इतमीनान मे मध्यकालीन मायावी मुसलमानों कौ कानी करतत 
पर परदा डाल दिवा । अव वे इस बात का नयाडा बड़े जरो वे पीट रहे है 
कि उनमें से हर एक शासक न्याव, कलीन, बुद्धिमान, विद्वान्‌, उदार, 
धामिक् ओौर विवेकशील या । + 
अल्तमन के बाद दकनुरीन फिरौजणाह गदी पर बेला। यह = वु ; + 3 
दासौ का पुत्र था, जिसका शील कदापि सुरक्षित नहं रहा होमा । विशेष 


हि 


नि = 


न्नारत भै घुस्लिम पुलत्ान 
१५३ 
कर उस अत्या मे जब हम नत्तमष करौ हमेणा चारों भोर भूमता, फिरता 
ओर संषता पाते है । 


प्रचा-यालन क लिए लिराज अपने तेप्ापि सुर भौर स्वर मे उसकी 


„` रौर इल््ानियत से भोतप्रौत ( बह ) एक उदार, 
भाण मेबह गदी परं वहा । '"उनके बंठने से 
सुल्दर राआ था ।" मई, १२३६ बह 1 

| न्य हो गए ।' यहां पर न्नी सदा कीं 

( चाज } णी बौर ताड दोनो ही धल्प-ध (5 है। दोही 
ति मायादौ मुस्तिम इतिहा का कटर शूठ जन्म लै रहा ¢ 
पनिनयो क बाद उसी मुस्लिम ४ नै लिखा दै कि "'अनुचित्त 1 
सयानो पर (हिन्‌) दनता का धन तृटाते हए उन्टोने अपने ५ 
कौ मौज-मस्ती के हवाते कर दिया । कामुकता बौर विलासिता मे बै इतना 
गकं हो चुकेषे कि सरकारी काम्‌ उपैक्षित होने के कारण एकदम उलक्न 
सर । उनकौ मां शाह तुरकन देण कै सरकारी कामो मँ दखल देने लगीं । 
चति क जोकनकान मे दूरौ भौत उन्हे ईर्ष्या भौर घणा सै देखती थीं। 
=न अभो भो सङा दने का अब इन्हे मौक्रा मिता। बदले कै क्रोध मे अन्धी 
हयोबार उन्होने अनेक स्तिया को मौत कं घाट उतार दिया । (अपनी एक 
रलिद््दिनो सौत क पूवर) शाहजादेकतुवुरीन की उन्होने आरं फडवा दीं 
ज्लौर बाद भरवां दिया ।'' 
अत्तम कँ वटो परे एक गियासुदीन मुहम्मद भी या । इसने ठंकनुरीन 
म अवध मे देद्ठाद प्रारम्परकर दी। शाही लुटेरोकाएक दल खजाना 
| चखनोटी तै दिल्ली ना दहा चा । उसने इवे लूट लिया । इतके 
भय कः ५ ५५ चते हिन्दुस्तान क बहुत ते गहरो को भी लृटा । बदायुं के 
क 1 शमा री, भूलतान-काप्तक मलिक इजुरीन 
अलाउहीन ते क भिक संहीनं कोची प्रौर लाहोर-शासक मलिक 
मूस्तिम = पद्पन्र रचकर्‌ द्रोह कर दिया । मध्यकालके 
क ४६ अपितु जपरातौ भी कटर दस्लामी 
्रम्यश्चब्ी षो *गताक्ाता चा। हिन्द्र षरो को लृटकर 











त्रजजिवा 


हरण, भीर लूट पर पिल पड़ते चे । भूसनमानी नर १५३ 
क्रा एक ही अयथाकिवैं हिन्द धन की लूट का बेदार १ विली ह 
ने नहीं करगे । हर शालते तं हिन्दुभौं को ही जदाश्का तरीके मुलतान 
चालना पड़ता था, चाहे बह काफ्रिरो पर पवित वापितं ५८५. सवाद 
चाह कृर-भोगौ कटर मुसलमानों का बेमौषम विदरो्ात्मक त । 
रकनुदीन विरोध का दमन करन दिव्वी क सेना जकर (५५६ ॥ 
मुस्लिम शासन क हजार बधं एक बड़ा, विशाल कडा । कर्‌ 


३ र हसा भरतीन हता 
जिसे असन्तोष ओर विद्रोह का उकान बराबर जाता रहता चां । भरा 
त्कनुदीन कौ अनुपस्थिति करालाभ उसकी पौष्य दहिन रिया ने 


उहाया । प्रतीत होता है कि मायावी मूर्तिम हरम अण्डा नैते कौ एक 
विशाल मशीन था, जिसमे मे प्रत्येक दिन सैकड़ों पोष्य भाई वधन, धुव 
क १९) 


` ओर पुत्रियां निकलती रहती थीं । रजिया मे राजगहौ का भोग करने कौ 


तीव्र इच्छा जागृत हौ गई । सहायता के लिए कठ गुलाम, जो उसके नारौ 
ओर चक्कर काटते रहत्ते थे, भागे आए । उनकौ नजर शाहौ गही ओर 
फाही जवानी, दोनो पर धी । 

दरबार के धूतं ओर कामुक मुस्लिम गिरोह-नैताओो कै लिए पकनुरीनं 
कौ वदी माँवेकाम थी। वे रजिया की सहायता कं लिए आगे बहे ताकि परं 
के बाहर खींचकर उसका भवाघ भोग कर सकं । ककनुरीन की वदरी माँ 
कहत करर दी गई । 

१२३६ ई० में रजिया राजग पर शान ते बड गई । अपने पौष्य भाई 
के विशुद्ध एक पोष्य बहिन का गरी के लिए यह एक खला विद्रोह या । गदी 
से दूर सुलतान को बन्दी बनाने क लिए उसने एकं मेना मेज दी । जिघ्र 
माह उते बन्दी बनाकर दिल्ली लाया गया उसी माह उसकी मृत्यु हो गई । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है करि रजिया ने बड़ दण्डे दिल से उसकी हत्या 
करवादीताक्रिन रहेगा बांस न वजेगी बांसुरी 1 

, इत प्रकार रकनुटीन का इस्लामी शासन छः महीने २९ दित का चा । 
उसके बारेमे हमे ज्ञातं होता दै कि “महफिल ओर काम-कीडा का चहं ठ्स 
कीड़ा था कि गायको, हृसोडो ओर लौण्डो पर बह श्रायः इनाम चरा 
रहता था । बह इतनी लापरवाही से धन लृटाता था कि शरा म मदनस्त 








[ष भं मुस्लिम सुलतान 


ढे तिर्‌ सोने का लात 
डक यही वणन भारः 


सिषं इतना 4 भा 
र क्षेत [या दर भक्का ) भे बरसाया जबकि ओरग जसे 
इवहौन ओर इंकदार लोगो ने इते चुनिन्दा डाकु्भो ओर हत्यारो के बीच 


८.१ भृहौ पर रिया घौ । तवक्तात-ए-नासिरी के लेखक मिनहज-अस्‌- 


[राद संडवा ॐ जीबन-चरिव्र कौ विषमिल्लाह करते हँ । मूठ का डिढोरा 
सौकर च गुलाम जावा ते रिया कौ आरती उतारते है--'*एक महान्‌ 
जाजी, बुद्धमती, न्यायी ओर उदार, प्रना-परालक्, सच्चा न्याय करने 
जानौ प्रजा-रल्क" आदि, इत्यादि । मगर हम ऊपर देख चुके ह कि षडयन्त्र 
नौर हत्यां सुलमान लोगो से रजिया भी कम फरेबौ ओर कम लून की 
प्यासी जहौ घौ । अपने ही मुलतान भारं स्कनुरीन कौ हत्या कर उस्ने गही 

हकपी वौ । शरापद उसकी माके घ्न मे भी उसके हाव लाल थे। 
कठ लोग कहते है कि अल्तमश ने रतिया मे नेता का गण पाया था } 
अतएव उसकी आजिरौ च्वाहिश धी कि रजिवां ही सूलताना बने । बकवास 
बौर कोरी बकवास । इस गप्प को रद्धिया के गरीनरीन होने के बाद 
७५ । चपलूस दरबारियो ने इते गढ़ है कयो कि अपनी मर्दानगी के 
च कात वे ए कृ यु्तिम दरबारिो ने चोती-सरकार के सामने सिर 
~ 101 
अजिरे त मिलकर साम को वो राह करते वाते 
कै बिधिन्त जागे आकर तौ क दादौ करदी। लोग "देष 
काष्ठ दिनो तक कानी बयत # ऽप्वाजञा पर जमा होने लगे मौर 
ने ष्टी ( इलियट एवं डाउस न, ग्रन्थ २, 


“दिल्नौ प दाब" तरे यह 
कन ते यह स्पष्ट होता नै नि तुकमान गेट 


ऋरि 


र्जिवा 


सके चता ॥ 1, 
(जिसके भीतर रजिया ग़ी पड़ी है) तचा 
इजिया नैगमं के समय मे विच्मान यै। एविप के अन्यदा 
परणं मौर सपद लृ है कि पुरानी दिल्ती कौ गाहजहा > र एकदम भ्म 
बनवाया धा । ठन ने १७बी वताम त 
दूसरी महत्तवपूणं बात है कि रिया ने नार व हं 
राज्य क्रिया धा। इसके अतिरिक्तं उसका मारा ग व 
विद्रोह, दंगों भौर क्षगडों का अखाडा धा । फिर ट्र 4 
लेखको के अनुसार रजिया न हिन्दू-मुस्तिम एकता का 
किया, जाति-भेद करने वाले अतिरिक्त हि 


मुस्लिम लेखको को यहु बकवास, यह्‌ कत्यना की रंगीन उडान, यहं 
गप्पब्राजी ओरयेञ्ञूटी कहानियां मुसलमानों के विचार भौर सुधारक 
बीच्मे अडी-गदी पडी है । उन्हं भारत का निष्ठावान नागरिकं बनने मवै 
अङ्गा लगाती हैँ । भारतीय मुसलमानों कौ प्रारम्भ से ही यह बत्त्ा-क्तता 
कर विश्वास दिलाया जां रहा है किं कर पौडापं ओर सामूहिक नर-संहार, 
जिन्हे हजार वषं तक हिन्दुओं ने मुस्लिम कुशासन मे भोगां है, “वरद्धिमानी 
भौर न्याय का अद्वितीय" उदाहरण हैँ । फिर वे मूर्ता गौर अन्याय क्यौ न 
करेगे ? स्वाभाविकी दै कि वे उस रोल मेँ अपने बाप-दादा कौभौ 
मात देने का प्रयास क्तो ओर उसी भ्रकार का न्याय करने कौ मौर अधिक 
चुद्धिमानी दिलाफगे । 

इसके विपरीत प्रतिदिन स्कूलों भौर कालिज मे तथा सरकारी रिका 
क द्वारा हिन्दुभों के मस्तिष्क भें यह भरा जा रहा है कि अमानुषं मूत्लिम्‌ 
"त्याचार्‌ उनके हृदय की मद्‌ भुत उदारता धी । उनका महान्‌ गौरवशाती 
कायं था। हिन्दू से यह प्राना कराई जतौ है कि भविष्ये भी उन 










क -- | ` का नहीं होना 
ल हो। शहर शो मूठ का भिनत 
नौर न शिक्षा तो दुर रही, नहीं वात ह 

दष्िोग -व्रचार्‌ का नह। ह। १।५। ॥ 
शानोतिर दष्टिकोच ते श्री भिल्ला अनुमोदन 


> प्आानकर बिलखते अतीत का अण्डा फह राना, मामूली 
ोरवषय भु -आम को दाल देना भौर 
अबाध शनी कत्ल-ए "क 
कम इत्ाचार को दूलारा शासन कहकर पुचकारना साम्प्रदायिकंत 
र को छाना है 1 छिपान चे रोग मिटता नही, उल्टे बह दिन दूना भौर 
जमुना बढता हौ जाता है । 
रात संया कौ ही ती मे मसन्ुष्ट जवध-शासक मलिक नासिष्टीन 
र अपनो उन्नति का स्वप्न देलवा । तुरन्त सेनां बरोरकर दिल्ली जा पहु चा । 
अहाना बदा बुन्दर था, मूमरीबत मे रद्धिया की सहायता करना । इरादा चा 
अहौ नौर गरीवालौ दोनों को हषियाना । चलि बडी चालू ओौर पुरजोर 
चौ । जर यह दिन की कल्यना बौर रात का सपना चरचर हो गया । 
पिय ने उदे पककर मौत कौ गोद मेँ बुला दिया । 
दत्तौ विराव चे चौ बौर शदिया प्राचीर के भौतर बन्द । एक दुरगं- 
दार कै रक्लक कुछ विदोही वेना-नायकं चै । रिया ने अपने हाव-भाव के 
व इर छोटे बौर बह अपनी सेना सहित धिरी हुई दिल्ली से दूर पहुंच 
। 
सुता किनारे पाद दातत चन की सांस ते उसकी सेना हिन्द्‌ वेतो 
-<- `. फक होकर दोनो तेनाएं भामनै-सामने आ रीं । 
= स ५ अनिर्णायक श्नद्पे होने नगीं। इस उथल-पुयल मे 
अदन मृलताना च्वौ । सैन्य वय - कं 
चौ । कद कृष्ठ विद्रोह भौर (प भीर 
आनाए गये । ए आह । विरोधो नेतारौ पर क कामक संकेत 
कदली क इन बहुम्मद सरान्नार तवा मलिक इजुदीन 
छौ रिया के जवान र 
नय तमद मरं रात बिताने आए । उन लोगो को यह 
चयदहुजा कि जानी, मिक ए। उनलोगों को यह 
मत्क जद गो बातचीत ङ, कोची गौर बजोरे-भाजम निजामल्‌ 


तोमोर ५ बहाने बृलाकूर बन्दी बना लिया 
वद्वन्र कौ भनक पद + द तो जाग भये । चा जायेगा । इन 


| ज्या 


च्रागत र मरस्लिम सुतान | 


कपटी ओर दगाबाज नर-भमलवानं कौ | = 
करी कतार तोड़ दी । अब्र उसकी सेना नै जागते पो विद्रोहि 
अनक लोगो के साय तीनों ही पकडे गये । रजिया ते सवतत त ` क्िया। 

कद्र मुस्लिम गुलाम सुलतानों मे हिन्द्र ने कौ भो क । 
किया था। जव १२३६ ६० मँ रज्िया दिल्नीकी जपहुत-गरी परर ध 
हिन्द्ओं ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति कै लिए पुनः एक साहसिक कदम च तो 
एक विद्वान्‌ ओर वौर हिन्द्‌ नार ने वीर हिन्दुओं की एकं सेना जघा भ | 
इसमे भाग तेनै सिन्ध ओर गुजरात आदि प्रान्तों चे भौ रैण-भब्नं न्न 
आये थं । 

सिराज के अनुसार नार ने “इस्लाम कै लोगो मे चलौ लडाई चह 
दो ।'' (इलियट एवं डाउसन, गरन्य २, प्‌० ३३६) । मानं, {२३५ ई तं 
यानौ रजिया क गरी हडपने के पांच महीने के भीतर ही ढाल, तनार, 
ब्राण जादि अस्त्र-शस्त्र लेकर एक हजार हिन्द वीर “दो चलौ मँ जाना 
मस्जिद तक माए । दूसरा दल कपड़ा बाजार होकर मज्जी के दरवा में 
इसे मभ्जिद समञ्चकर प्रविष्ट हो गया । दोनो बौर मे उन लोगों परं चहाई 
कर दी । तलवारों मे अनैक धर्मात्मा (यानी सलमान) मारे गपि भौर 
अनेक भागती भीड़ ने कुचल दिए ।'' इससे पटने कि यह छोटी मगर वीरः 
हिन्द्‌ सेना नगर पर अधिकार करे “वक्षत्राण, षृष्ठव्राण, शिरस्त्राण भादि 
निरहवख्तर पहने, भाते ओर ढाल आदि हैथियारो से लेस (मल्लिम सैना) 
चारो भोर से एकचित हो, जामा मस्जिद पर चटने लगी" " (खदा कँ न्याय 
के भय से) मसलमान जो (दूसरी) मस्निदों के शिखर तक चद़ गये चे, 
ईट ओर पत्यर नीचे लुढकाने चगे । बत रबन्द मुस्लिम सेना से लढते हृ 
एक हजार बीर हिन्द योद्धाओं न स्वतन्त्रता को देवी कै चरणों पर अपने 
राणो की आहति चढ़ा दी । 

शठे मध्यकालीन इतिहास की अनेक उलन इस विवरणं ते सुलक्षतरी 
है । रक्जिया-शासन के सम्पूर्णं वणन से यह स्पष्ट हौ जाता है कि जिस दिली 
का इसमे वणन किया गया है बह आज की पुरानी दिल्ली ही है । अतएव 
यह गप्पवा्ी एकदम बन्द हो जानी चाहिए कि पुरानी दिल्ली कौ नीव 
शाहनहां ने १७बीं एताब्दी मेँ डाली ची । दूसरे, हसौ वर्णन में एक स्वान 
परनूर-किले का वर्णन है । यहं नू किला स्पष्ट प भे लालकिला हीदै, 





॥ 


रि  =०;, 
न्नारत मे चस्तिम सुलतान 
६८ 


१५ 
कयोषि कनि ज्ाल्कितते मे ही एक भमु सहकं इस तचा- 
षि शल मूर ष जतत. है । तीसरे, इसपर श्री गौर कौजिए कि 
जभायत्जिद जामा-मस्निद के बनाने का इनाम शाहनहां को 
बहौ जामा-मस्जिद, ओर बही लालकिला 
बाहर्द ५५] हः दाह मै भ्रीं ४ वं पटले रजिवां कै परमप मे जोता- 
आगता ओौरद खडा धा 
मस्जिद को 
को बन्दर आ नौर मुसलमानों ने इसपर बलात्‌ पना 
अहिकार कर हे मस्जिद बना दिपां चा । 
कृ अगि बद्विए । तंमूर लग कौ लटेरी चैना नै १३६९८ ई० के क्रि्मस 
ॐ दन्तौ पर आक्ृमण कर दिया । तव हिन्द्र इस त्थाकयित नामा मस्जिद 
हो जमो हृए ये । इसका वणेन उसने स्वय जपनी जीवनी मे क्रिया हे। 
इषे यह पर्-ख्येण प्रमाणित हो जाना है कि जितं जामा-मस्जिद कौ टम 
शाहवहं का बनाया हा मानते दै उमे शाहजहां नै नही बनाया । चहं 
हिन्द का मन्दिर धा । पांचवां निष्कषं यह भी निकलता है कि हिन्दुओं 
का इतरा इल जो वर्तमान चावडी बाजार से निकल, मस्जिद समञ्चकर्‌, 
श हिन्द-भवन (मदज्ज) मेँ घमा या, वह भौ आस-पास 
मह मबदवा। 
रिया ॐ छोर उार वर्धय ्आासन-विवरण चै पाठको को यह यक्रीन 
हो जाना चाहिए कि हर एक मृस्लिम याजा, चाहे वह नर हो या नारी, 
क व्यवहार करते समय ओंतानोँ के दादा मौर लटेरो के वापहो 
क छि = दरबारी वातावरण मे गृही पर बटो जवान रजिया 
कुदोकन किया करे > षा । उत्कं लिए्‌ विलासी दरबारी भापस में सिर 
खडा को नो ष त्तम्‌ दरबारी जीवन क पापो भवर भरे फांसी 
॑ सहारा चने कै लिए अपनी जवानी 
पवा भा । बतेक जोग शत सदको को यमकानि २ नी का सौदा करना 


“ति वाक नामक + 
| (जीर ना नेव) धा । 





रिया 
| ् 


रसिया का निजी सहायक बन गया । इप तरक्की 

तम्बर्ध रजिया की मखो को घाता था मगर अन्य वन पनिष्ट । 
वह बुरी तरह च॒भता पा। भ 

उसके साथ धृडसवारी मे बाहर जाते समय अ्यानक 
लब्ादा, जो मस्लिम ओौरतो का परिधान है, रिया ने 
बह मदति कोर ओर रोपी पहनने लगी थौ । 

ग्वालियर की नगरः दटुकडी रज्वा की उप्ञा करती आ रही ची । 
कभी-कभी संदेहात्मक दो-तरफरा रद भी अपना नती थी । कषेत्रीप उपद्रवो 
तवा विद्रोह-दमन कै व्यय कं साथ-साध विरोघौ दरबासियौकौ घस दे देकर 
रिया को उन्हँ मिला रखना पडता था । इ शाही बजाना जव एकदम 
सुख गमा तो ग्वालियर पर सैना भैज दी गई । बह बडी चिन्तित यौ तानि 
भ्वालियर कै मुसलमानों ने लृट-भाग भेजना बन्द केर दिया या। धवं 
ग्वालियर को मैदान का दशक नही, खेल का लिलाड़ी बनना पडा । दृढ 
नेतृत्व के अभाव के कारण, विना प्रबल प्रत्तिरोघ् कै ग्वालियर करा पतनं 
द्मौर दमन हो गया । 

ग्वालियर पतन कै तुरन्त बाद ही लाहौर कै मूस्तिम-गासक मलिक 
दजुदीन कबीर खां ने १२३६ ई° मे विद्रोह कर रजिपा कै शासन कौ 
चनौती दे दी । 

रज्जिया ने कूच कर दिया । लम्बी लडाई कै उपरान्त भी रजिया बागौ 
कबीर खां का दमन न कर सको । उलरे मुलतान ओौर उसके आसपास का 
भूभाग उसे लृट-लगान के लिए सपं देना पर्ञा । 

हस कष्टकारी लाहौर अभियान से रज्ञिया अप्रैल, १२४० ई° में लोदी 
ही थी जि तवरहिन्द का शासक मलिक भलतूनिया विद्रोह कर बडा । 
रजिय। कै श्रसंतुष्ट दरबारी भी उससे जा मिनन । इससे उसके न्यायी, बुद्धि- 
मान भौर दातार होने के ठे साम्श्रदायिकं मूस्लिम्‌ श्रचारका पर्क 
हो जाता है । | 

रिया तबरह्िन्द कौ ललकार कौ शान्त करने निकली । अभो तक्त 
लपने फटे धासन प्रर चिप्पी लगा-लगाकर किसी भकार उसने उत बचा 
ववा था । उसे कोई निर्णायक विजय नहीं मिली थौ । तबररहिन्द मे उत 
हार ही जाना पड़ा । ्रपने अस्तबलची प्रेमी के साप रिया बन्दी बनानी 


भूत जैसा काला 
त्याग दिवा चा। 








भारत मे मुस्लिम सुलतान 


ि श्रौगकर ॥ को जनि देनी पडी। 
किक्वां दी गड । 
संदिश मुटरी वै शासक अलतुनिया नेर किष कै साव 
किया । मुस्लिम इतिहासकारो ने इते शादी का फतवा दिया । 
क जर चं कसी कसती रजिया ओर अलत्ुनिया अपनी सैना 
कर निए चत्त पडे । 
र ह के बाद ही मुडज्जुटीन अपने आपको 
दिल्ली का चलता घोषित कर, गाही खलाना भरने के तो लृट-कर वुल 
के मँ जट अया या । रजिया ओर अलतूनिया की मिलीजुनौ सेनाको 
सकले क लिए उसने भी चैना बटोरी । 
लहार मे जलतुनिया बौर रिया कौ सयुक्त सेना हार गदं । रजिया 
का निता श्वा देकर सारे मायावी मृस्लिम दरवारियों ने रजियासन 
कन्नो कार नी | शजही चार किसक्ता, दम लगाया खिसका । गीघ्रही 
इदि जौर अलतूनिया कौ हालत खस्ता हो गई । इसी हाल मे जब वे 
दोना भ्रह्कं रहे थे तत्र १२४० ईन्मे लोगो ने उन्दं छत्म कर दिया। 
मिनहर~अस्‌-सिसच इसका शरेय हिन्द को देता है । हो सकता है कि 
धनः हौ हषिवाते क लिए बे हिन्दृओों को लट-मारकर धन जमा कर रटे 
ह । महम्मद बिन कासिम के समय से ही धर्मान्ध मुस्लिम गिरोहवाजों ने 
हिन्दू सम्बत्ति को टकर उन्हे बलात मर्यलमान बनाना जारी रक्खछा धा । 
= भृललमान चनं भौ जाते ये । इस प्रकार मुस्लिम संगीन 
भ्त न धुरौ ग, एतत चलौ गई ओर देश तबाह होता चला गधा । 
४ कार्कारा उ्ञाढ्ने वाने हिन्दुओं को बधाई 
जहौ हिया । अहत तबाही कं जहरीले पौधों को दुबारा पनपने 


वा मि पिनह्‌ रा नै जान-तज्ञकर बृढ 
शीङ््याङा जारोपश्पने भिर 1 भषन भूतपूवं सुलतान की वैदी 
शी भवय था» ९९ नही चाहता चा । दरव रियो 

 । मम्मव दै कि फननेशाह मूस्लिम सेनाने 
कर यह्‌ अफवाह उड़ा दी 
कनौ दे । मध्ययुगीन मायावी मुस्लिम 


| च 


। ५१ 
हासकारो की आदत भी किवे अपना दोष 
वा हौ जाते थे । | भीष दिन्दुमो के सिर शकर 
तीन शु मौर रः दिन रज्ियाका गासन संकट ओरं मारकाद 
शरा हुशरा है । उततका अन्त भनानक् 91१ रन्तरनित हा । किती प 
ल्लोगं इसे रजिय का शासन-युग मान सक्ते है । कामुक दरवारियौ च 
भ्रयभौत, दीवार से सटी, अपना शरीर भौर राज वचानि कर लिए उसने कई 
लडाङ्यां लड़ी मगर सभी मे बह हार गई । प्रजा की भलाई सोचते का ठे 
सरमय ही कब मिला ? जगर मान भी लिया जाए कि उपै समव मिना था 
त्तौ भी उसने परम्परागत मुसलमानी चकमे चे ही हिन्दु कौ दैवा चा। 
हिन्दुमो का कवाव बनाकर उस नै चाया जोर लिलाया था । शराब, चक्री 
ओर सोने से मुसलमानों का मनोरंजन किया था । भारत का सासा मुस्लिम 
यग उलटने -पलटने पर एक भी उल्लेख यौग्य मुस्लिम शाकं नहीं भिता 
जिसने हिन्दुभो की भलाई सोची हो । फिर दिल्ली -ख्डनी पर नाम के लिए 
दहो रजिया का शासन किस प्रकार उल्लेख योग्य हो सकता है ! परहिमा- 
ग्राली लासन तो दूर रहा। 
मुस्लिम-काल एक धरथराने भौर कंपकपाने वाला काला कात्त है । 
संकीर्णं साम्प्रदायिक लोग कुत्तकं मौर कल्पित वीरता का 'पोलसन-बटटरः 
इसपर कितना ही क्यो न पोतं, इसे रगड़्-रगङकर कितना ही योन चम- 
काएं, इसमे सफंदी का नया गुण पैदा नहीं हौ सकता । रजिया का शासन 
काल काला धा, काला ही रहा ओर काला ही ररैगा 1 





श्न 


अन्य गुलाम" सुलतान 


यदि एक शब्द म भारत के हजार वर्षो के मुस्लिम णासन की व्याख्या 
हो स्क्रती है तो चह उपयुक्त शब्द “"काला-काल'" है । 
मुस्लिम णाहजादा ओर सुलतान, दरबारी ओौर गुलाम हमेणा आपस 
म लङते-क्गडते एक-दूसरे के गमं लाल शून मे हाथ रेगते रहते ये । मगर 
जब-जब हिन्दुओं पर अत्याचार करने कौ बारी आत्ती थी तो ये अपनी सारी 
श्रता भूलकर एक हो जाते ये । 
अल्तमश कौ धर्यहीन मर्दानी बेटी रजिया को भी पागल हैवानियत 
का स्वाद चखना पड़ा । आरम्भ में अबीतिनियायीं अस्तबलची गुलाम 
अमलटहीन नै उसका शीलं भंग किया । अन्त में तवरहिन्द के तहखानै मेँ 
बन्द कर अलत्तुनिया नै उसके साय बलात्कार किया । अप्रंल, १२४० ई5 
भे रजिया इसका विद्रोह दवान दिल्ली से चली धी । मगर उसके दल-बल 
जौर छल के सामने उसे उसकी रखंल बनकर अपनी सारी सेना भी सौप 
दैनवविडी, ताकि वह उसके बाद उसकी राजधानी पर भी जुत्म ढा सक । 
इधर रजिया नै दित्नी छोडी, उधर उसके हजारों हरम-भा््यो मे से 
एक मुडज्टीन बहराम गाह्‌ नै अपने सुलतान होने कौ ङगड्गी पीट दी । 
सहायता करनी तो दूर री, उसे इत्त बात की जरा-सौ भी परवाह नहीं थी 
कि तवरदिन्द कै तह्राने मेँ उसकी हरम-बहिन के साय्‌ बलात्कार हो रहा 
है । भव एक ही समय मँ दो सुलात्तान वे--रजिया भौर बहराम शाह । 
इस्लामी शासन का यह्‌ रोग जन्मजात दै । 
रजञिया ओर उसके अपहर्ता जलत्रुनिया कौ मिली-जुली सेना मे बहु- 
राम शाह को गूलाम चानदान की सुलत्तानी पर ठोके अपने दावे की रक्षा 
, करनी चौ । अक्तूबर, १२४० ई० के परवर्ती संग्राम में रज्जिया भौर उसके 






मन्य "गुलाम सुलतान 


१७३ 
अपहर्ता अलतूनिया को मारकर सडक के किनारे 
श्ोक्पूणं ५ 1 सबूत मं 1 का मलत 
मान-गेर कं भीतर सडक कै किनारै 2८ 
द न न जीर्ण -लोणं क मेँ दबा 
रजिया की अनुपस्थिति मे | गाह को गदी पर कवि 
वाले षडयन्त्रकारी दरबारिर्यो इवासत बनि क 
था । हकीक्रत मेँ बहराम शाह्‌ एक कटपृत्तला-सा,धा । उसकी वा इसी | 
हाय मे थी । वह इतना प्रभावशाली धा कि निस गौरत की उ जवारी 
होती, उसे पकड़्वाकर मंगवा तेता था । यहाँ तकत किं उसकौ नापाक 
कामुक नजरो से सुलतान की भपनी बेटी भी नहीं बच सकी । उसका निकाह्‌ 
काजी नासिरुहीन से हमा था। उसने काजी कौ मजर किया कि बह 
अपनी बेगम को तलाक्र दे दे । इसके बाद काजी की भरूतपूवं वेगम बौर 
मुलतान की पत्री इङ्तियाख्टीन क पलंग पर घसीट लाई गई । 
राजपूतों की नक्रल में इछ्तियाख्टीन के द्वार पर प्रतिदिन दिन मँ तीन 
बार वा्ययन्त्र बजाए जाते थे । एक सजा-षजाया हायी भी चौबौसो षष्टे 
रार पर तयार तैनात खड़ा रहता था मानो जाजकल कौ मोटरकार हो । 
एक मध्य-युग का चिल्ल घा तो दूसरा भाजकल का फंशनं । 
मपने दरबारी के दबदने से भयभीत बहराम शाह नै वेत महल (जो 
दिल्ली के प्राचीन हिन्दू लाल किले के दीवाने-खासर कं अतिरिक्त ओर कुठ 
नहीं था) मे, कु रान-पाठ का आयोजन किया । इल्तियासदौन इसमे मान्य 
अतिथि था। पिछले कमरे मे सुलतान कै दो किंराए कं हत्यारे बोतल साफ 
कर्‌ रह थे। पाठके बीचर्मे ही इन हत्यारो कौ नकल लोल दी गई । कपटी 
मौर मायावी इञ्तियारूटीन आंख बन्द करिए मुहम्मद भौर अल्लाह की 
महानत्ता का पाठ श्रवण कर रहा था । साय ही उसकं मन में बह न्द भी 
फूट रहे थे क्रि किस प्रकार सुलतान मेरी अंगुलियों पर नाच्ते है; कि एका 
एक हत्यारे तेजी से बाहर आए, क्षटके से टुरा निकाला मौर बिजली की 
भाति उसपर टूट पड़े! शराब कौ शौक में उन्होने उत्का कौमा नौर 
कवाव बना डाला । ॥ हि व 
भारत मे मुस्लिम-शासनकाल में कुरान-पाठं का प्रयोग षः धूनी 
कार्नामों पर धमं का पर्दा डालने के लिए हुमा है । हर "= 


॥ ॥ 


=> 
शनौ 





क, 


ज्नौर निराक्त होते परषएन हत्यारो 
जोधा ओौर मक्का भागकर अपनी 


भारत मेँ बर्निम सुलतान 


सँ ते आ्यास्मिकं शान्ति-प्राप्ति का बुक्ता 
जान बजाई है । जकर ने भी तवाकचित 


{रलौ को क्व का उपयोग लोगो की आंखो मे धूल ज्लोकैने कै 


तिएक्िषा। बह बहां 
कौ इतत आड को हमारे 


नानं रे 21 
इत ज्ृभरे-फसाट 


च सजत पर चढाईं किया करता था । धो 
नौधे-सादे इतिहासकार उसको गहरी धामिकता 


रे घाव हौक्रर निजामुल्‌ मुल्क महजबुरीन किसी 


रकार बकर भान निकला था । उधर मलिक बदरुटीन एंकर नै इस्तियार- 


हौ की जगह नै लौ । 
दोनो हौ जातंकित हो 


छसकते दबदवे जौर कारनामो से सुनतान भौर बजीर 
उठे । भुलत्तान ने उसे भी अल्लाह कै पास पार्सल 


कने का निश्चय कर लिपा । बदकुटीन शंकर ने मुलतान से खतरे कौ बू 
संधौ । जगस्त, १२४७ ई» के सोमवार क्रो उसने भमुख दरब रियो की एक 
हव अवने निङास ज्यान पर बुलाई । वे सभी सुलतान को गदी से उतार 


छकने नौर उसक्ते भाई 


को शरौ पर वठाने कौ साङ्िश करने लगे । 


इस बैठक का खमाचार सुलतान को भिलां । बदरुदौन का घर धेर 
निषा शया । बरक बीच मे ही भंग हो गरं । भोला-भाला-सा मासूम चेहरा 
बनाकर बदरुटीन मुलतान के पक्त मे हो गया । सुलत्तान वापिम्र महल लौटा, 


दरवार बुलाया जर 


बदशटटीन को बदायं की लूट का काम सम्भालने कौ 


जज्ञा मिलन शई । बदर्टीन दर बदायं मे कसमसा रहा था । वह्‌ दिल्लौ 
लौट जाया । घडयन्द्ररारी बदरुीन के आगमन ने मुलतान आतंकरित हो 
उठा । उतरे उकं एक दरबारी साधी के साय बन्दी बनाकर तहतराने मे फक 
दिया गवा । ऋृ्ठ दिनो के बाद दोनों कौ गदेन रेत दी गर्ह । 

शत चटना म चारं करुलोन मृयलमान आतंकित हौ उ । यहां कुलीन 
का अवं हिन्द धन-सन्पत्ति कौ ुट-पाट ते धनवान वने मुसलमान रह, जिन 


ब्हष्ताभ्री नहीषा 


वै जोक्र भौर नर-षक्षी दौ ये । भारत ङे 
चादि कौ भांति मुद्जुदीन 


एक शाम विरोह चा 
स षप बक्तेचे। 


ङि कूलीनता किस चिदिया का नाम है । हक्रीकत यें 
हरएक मूस्िम शासक भौर दर- 
= बहराम गाह कै पास किराये कै हत्यारो का 
। वे कृ धिक्को क लिए्‌ किसी भी आदमी कौ पीठ मे 

शीर निजामुल्‌ मृत्क महजनृदीन भी इ्तियारुटीन 


च्य 'गुलाम चुलतान । 
कतै हत्याकाण्ड कै समव घायलं हुमा चा मौर इसका न 
कस्मसा रहा था । 0 तेने के तिग्‌ बह 

प्रायः इसी समय शुरास्रान भौर गनौ से आकर अक्रानौ सगोत्र 
लाहौर पर टट पड़ । दिल्ली का सुलतान लाहौर गा मलिक | # १४१. मरगोत्र 
अकवकाकर सीधा दिल्ली भाग गया । दिसम्बर, १२४१ ई० भै मंगोल त 
लाहौर पर अधिकार कर लिया । एक-एक मुसलमान की गर्दन रेत दौ : 
उनकी स्त्रियां एवं वच्चे बन्दी बना लिये गये । फिर उनकौ भापस हि 
्नियाःगया । लाहौर कै मुसलमान एक जमान चै गुल्म डा रहे थे । अल्ताह्‌ 
कतै रहेमो-करम मे उसका स्वाद अब उन्दँ भी चलना पडा । मालक 
मंगोली चन से मृस्लिम-लाहौर का पाराना चनं रहा है । शावदं इतिहास 
अपनी कहानी फिर वृह राएगा । शायद लाहौर फिर एक बार नान त्तल्रवार 
कै लाल-लह सै नाल होगा क्योकि कु्ली-मसली, पग-अपंग मौर कटी-पिरौ 
मानवता को मुसलमानो के हजार वर्षीय कूर-करमो का तेला-नोतता तेना है। 

कृ दिन के पभी चुलतान दरवो भौर रेलों से सलाह नैते चै। 
बहराम शाह भी अयूब नामक एकं फकौर कै प्रभाव मे या। चह फकरीरं 
तथाक्वित कुतुब मीनार क समीप मिहिरपुर यानी मिहिरावती ( महरौली ) 
मे रहता था । एेमे फ़कीर प्रायः व्यभिचारी अौर्‌ षडयन्त्रकारी होत चे । 
एक बार काजी शम्सुहीन मिहिरं को उसे बन्दी बनाना पड़ा था। मगर 
स्व्यं सूलतान उसके प्रभाव मे था। फलतः हाथी कै पैरों कं नीचे कानी 
साहब का मलीदा बिखर गया । 

उधर मृगरलों को लाहौर मिला इधर सुलतान कौ विरोधी, फलत 
ओर षडयन्त्रकारी दरबारियों से चछर पान का एक बहाना । उतने सभी 
को अपना-अपना गिरोह तैयार कर लाहौर जाने का आदेश दै दिया । मगर 
वै दरवारी सहासन भौर संसार से मुलतान कौ साफ़ करना अधिक पसन्द 
करते ये । 

दिल्ली से सेना चली । लाहौर मागं पर व्यास नदी कै किनारे डरा 
डला चया । यहाँ मे वजीर निजामुल्‌-मृल्क ने दिल्ली सुलतान को धूतेता पे 
भरा एक खत लिला किं साव के सभी सेना-नायक, ओर दरबारी धृष्ट, 


अनणास्नहीन ओर उन्छ्कल है । मेरी इच्छानुसार इन्हे खत्म करने का 


धिकार मुने सोपा जाय ताकि एक अनुशासित सेना मयो से लङ्‌ सके । 
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बदीर शौर दरबारी सभी एक ही घंली के चटे-बदरे थे -- 
< ५ जोर नसम । इनके लिए दइसरे मानव का जीवन एक 
कात बी षौ । इसलिए लु्ततान ने बजौर कौ इ्छानुसार लोगों की 
हत्वा करते का अधिकार-पत्र पेन दिया। 
दरारों कौ भदकाकर सुलतान को गदी से हटाने भौर उसकी 
हृत्या करने के लिए वजीर कसमसरा ही रहा चा । उतने चभी दरबारियों 
दोर बायकों की ठक बुलाई ओर उनके सामने सभी को मार डालने का 
जिक्तार-वन्न रल दिया । वजीर के इस मायावी रहस्योद्घाटन से सभी 
छन्त रद गये । उनके वेरो की मीन लिसक्त गई । सभी आवेशमे भा गये । 
ज्होन भलतान त प्रतिशोध नेने कौ प्रौगन्ध छरा लौ । तदनुसार मुगल से 
जने का विचार शटा मे पद गया नोर सुलतान को सेना सुलतान से 
दना तेने दिल्ली के निए चत्त पड़ी । 
दिल्लौ का पिरद हो षया । मुलतान के थोडे बहते अंग-रक्षकों ओर 
बीवी वेना के सायर तीव्र मर-काट मच गई। इस दौरान हिन्दू घेत 
जौर श्रलिह्वान या ततो नट लिये गये था फिर जरूरत न होने परर जला दिए 
धवे चाकि कही विरोघौ दल उन्हे न हपिया चे । 
भदलमरान सयुक्त हो या विभक्त, हिन्दु के लिए तौ खतरे कौ घण्टी 
8 चे । सयुक्त होने भर हिन्दु को कुचलने का मिला-जुला प्रयास होता 
चा। जापो लढाई बे अत्रा जहांगोर ओर शाहजहां या अकवर ओौर 
ऋहगीर म दभा वा, दोनो स्वार्थौ दल लढा जारी रखते परन्तु विनाश 
हिनो काही होता या। बिरोधौ दन दाना-पानी ओर धरणननले नले, 
नोह नै स्याथी दतत हिनो कौ क्ली सल जला देते ये ओर हस प्रकार 
र मुध्लिम शासको न, सयुक्त रौर विभक्त दोनों ही जचस्यानों 
0 न्व ही कियाहै। हजार वों तक चलने वाले टन 
उ्मेन, करौ ` मथुरा, कन्नोन, विदिशा, ब्रयाग, 
कज य ४ छ ६१ पेणाबर्‌ आदि भारत के अनेक भव्य नगर 
भृह्िम आष्मणकारिो ; पर हे हिन्द शासक हों या मृसलमान, 
भण कर भारन्‌ " बाहवा पीद़-दर-पीदौ हिन्दुस्तान पर आक्र- 
कर भारत का विष्व 


कव हिन्दुजो 4 4 
उनको बौटिषा बोन, कोते चा + ' "दन्ना क घर्‌ चकनाचर हो गए । 
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परिस्थिति गम्भीरत्तर हत्ती गई । तेसौ प्रिस्विति स्न 
लृ, रखैलो, खोज भौर नपुंसकं से धिरे भुलतान की नकन ‰ 
किसी तौकर-चाकर के हाय मे ही होनी चाहिष्‌। (नको किपरी-न- 
बहराम शाह का सलाहकार भी एषरहीन मुबारक शाह फरज्नी ५५. 
दरी बिष्ठाने वाला ही धा । विद्रोह दरबारियो चे सम्मता न कते 
सलाह उसने सुलतान को दी । की 

उधर सुलतानी शासन के विरोध मेँ दिल्नौ कै कु मूसलमानो नै भौ 
बगावत कर दी। उस समय तवक्रात्त-ए-नासिरी का लेखक मिनहन-अस्‌- 
सिराज तथाकवित जामा मरिजद में नमाज पदर रहा था। गलामों की 
सहायता से बह किसौ-न-कितौ प्रकार बचकर भाग निकला । 

दिन बीतते गये। धेराकसता गया । १२४३ ई० मेँ विद्रोही तान 
की भाति दित्लीमे घुस जाये। दरी विष्ठाने बाते की नृशेख हत्या कर दी 
गई । नौ दिन तक सुलतान को कंद रक्वा गया मौर फिर उसकी भौ हृत्या 
कर दी गई । भारत कै प्रत्येक मुस्लिम शासन कौ भाति सुलतान मडनुरीन 
बहराम शाह का शासन भी कपट भौर कष्ट से भरा था । मगर वह कमं 
समय तक ही रदहा- सिषं २ वषं ओर ४५ दिन । 


॥। 


प्रलाउहीन 


मुस्लिम शासक के जीवित रहने पर सारे राज्य मे प्रस्यवस्या ओरं 
अशान्तितो कनी ही रहती थौ, उसके मरने पर इसकौ लौ भौर तीव हो 
जाती यी क्योकि तब गौ कै लिए सभी लोग बरल्लम-ख॒ल्ला तलवार नंगी 
कर नाचने लगते थे । बहराम शाह कौ हत्यां कै बाद यह कहानी इतनी बार 
दृहराई गई है कि पटतते-पडते जी ऊब जाता है । 

अब एक तरक्की याफ्ता उदृण्ड गुलाम बलबन नै किदाये कँ द्िशेर 
चियाते सारे शहर मेँ अपनी सुलतानी का ठेलान करा दिपा। मगर उत 
कोई सहयोप नही मिला । 

अत्तमदा के परोते भला उदन को जेल ते निकालकर दी पर बंडाया 
गया । गदी का सम्भावित मुस्लिम दविदार यदि किसी प्रकारं जेत नँ 
जिन्दा रह गवा, तो मानना पड़ेगा कि बह तक्रदीरकरा सिकन्दर बा क्योकि 
एक वार्‌ पी पर बैठने के बाद सभी मुस्लिम शासक गदी के सभी सम्भा" 








ए 
॥। 


भारत बे मुस्लिम सुलतान 


ना 


हेते वे या उनकी अं फोड़ देते ये । कहीं 
चिते दानेदारतो कौ 59 द खड़ा कर दे, इसलिए सुलतान मे 
को रे कर ज्ञौर अजमेर कौ जागीर दे दी। अपहत जर 
र द कवर सा इर्ारियो का भी मह बन्द कर दिया गया । 
वीर बकर निामल्‌-मल्क नै सारी सत्ता जपने हाय भँ 
किः छौ! कोन, विसे हमान श्रम से प्रतीय कहते है, वजीर आजम 
कलो अपनो डामर हो गई । नैतिकता के अभाव तथा लोभ बौर लालच की 
ज्वतपातौ ज्वा क चारे बोर असन्तोष का अलाव जल रहा पा । दर- 
जार त अपनो गाद को चात्‌ न देल असन्तुष्ट तकी दरवारियो ने भापस भें 
जारित कौ । ३० नट्बर, १२४२ ई० को उन्होने निजाम्‌ल्‌-मृल्क की हत्या 
कर दौ । 
नये सुतान अलाउहीन मसूद शाह विन छिरोजशाहं ने हिन्दुओं का 
अहार-कावं जारी रका । हिन्द राज्यो पर करई बार धावे हए । अपवित्र 
हकरं अन्दिर यस्जिदं बनने लगे । हिन्द नारियों एवं बच्चो का अपहरण 
चान्‌ रहा । हिन्दू सम्पत्ति की नृट-पाट मेँ तैजी आ गई । 
जिह चम विद्रोह दरबारियो न बन्दीगृह लोजकर, अलाउदहीन को 
अरामद कर भुलतान बनाया था उसो समय उसके दो चाचा नासिरुहीन 
जोर बलाचहौनं भो मक्त हो बाहर जाये ये । स्वतन्वता की दो-वार सास 
ही श्न दोनो न नौ यौ कि अलाउरीन ने सुल्तान बनने के साय ही इन्दे 
जापित उनी तहने मं धर-षरकर मरने के लिए भेज दिया । 
दो ऋं व्यतोत हौ यये । मुस्लिम भ्रा बलाउटीन को सुलतान के रूप 
ज देने कौ ज्यतस्त हो महं चाचाभों स 
भ्वस्त हा यद । तब उसने अपने चाचामों को मक्त करके 
बहर जौर कन्नौज क अपहत हिन्द ले् दे दिया ! 
ना र ५. तकर्‌ अगे ज्ञा अपने हत्या-अभियान पर निकला 
` । च त्तम-कलासनं कै कारण उत्तरौ भारत मे अव्यवस्था देन्नकर 


र रः स्तिगालौ ूटरी-वाहिनौ वगाल की हिनः राजधानी ललनीटी 


९.५५ लभार शौ २५५४ ५२७ स्वानीय दूग-मधिकारी तुषन खं कौ सहायता, 
होति ट । दत विदो मुलतान ए तेना भेजी । मगर चोर्‌ चौर मौेरे भा 
तान ने नोक्रमणकारि्यो के हहह कर जी 
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ओर उस दिन कौ एक महान्‌ गौरवशात्ती भी 
हालत्त में हिन्दू जन-धन को लुटना-पिटना धा ५८. हो, हर 
मुस्लिम पाटा के बौच इनकौ चटनी बन गई । इस चटनी कौ दोनों भरी 
स्वाद लै लेकर चाटा। नकत 
अब पश्चिम से एक दूसरी भूगरल सेना उछ चे जा 
गम्भीर हौ गई । अनेक दरबारी अपन रिप्तेदाैं ज ५४ 
यै । वाङ्गी लोग मुगलौं से दोस्ती निभाने पूर गये र ४. सड रहे 
अलाउदीन मसूद शाह को अपने हरम स बाहर निकलना षडा । उच चैना 
तयार करनी पडी । इमी बीच लृट-बरौरकर मुगल जा चुके चे । 
हत्या ओर लूट, साजिश भौर कपट, नशेवाजौ बौर वेश्या रमन तया 
अशिक्ञा भौर अन्धविश्वास में पैदा होकर फलने-फूलने वाते गुलतानों कौ 
दोस्ती स्वाभाविक है, नीच लोगो से होगी । मिनहन-अस्‌-सिरा्न पनी 
तबक्रात-प-नािरी मेँ इसका नंगा चित्र वैषा करतां है । यह चित्र, आश्चयं 
कि भारत क सारे मुस्लिम शासको पर एकदम फिट बैठता दै । बह बतलाति 
है (पृष्ठ ३४५ ग्रन्य २, इलियट एवं डाउसन ) कि “भुलतान कौ सेना मेँ 
बेकार लोगों करा एक दल था । वे सुलतान के साय उर्ते-वंठ्ते चै । प नोय 
सुलतान को बुरी राह पर ले गये । उसमे बरी आदतं डाल दीं । उसमे अपने 
कुलीन लोगों को पकड़कर मार डालने की ब्र बादत पड गई । उसके सारे 
गुण ({ ) चत्म हो गये । वह लम्पटता, मौज-मस्ती ओौर शिकार मेँ इव 
गया । सारे राज्य म सन्तोष छा गया । सरकारी काम अव्यवस्थित हो 
गये (यानी मुस्लिम दरबारियों को लट मँ सै हिस््षा मिलना बन्द हो 
गया) ।” गाहजादो ओौर दरबारियों ने मिलकर नासिरुदीन को निमन्त्रण 
भेजा । जून, १२४६ ई० मेँ सुलतान अलाउरीन मसूद शाह गदी से नौने 
धसीटे गये, बन्दी खाने मे पटके गये ओर हलाल कर दिए गये । इस प्रकार 
इनका शासन ४ वषं १ महीना ओौर १ दिन का था। इसके बाद इनको 
अत्लाह के पास उसी तरह खून से पोतकर पासन किया गया जितत प्रकार 
उनके पूवंवतीं सुलतान हलाल हो अल्लाह के पास पह चे । 


1 टकराई । परित्विति 








भ्नारत मेँ मुस्लिम 9 
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नातिरहीन बहरा का भक जागौरदार मृत गुलाम सुलतान अल्तमश का 
ए: ५ लो दती भृत्लिम घुलतानों के बून से लथपय 
के हिद सजिहासन पर आ बेडा । 
पितो ४ त ्ाषिर्दुत्या-वा-उद्‌-दीन महमूद कण्टकापुणं 
५. री १० जून, {२४६ ई को आसीन 
सन्तत मुस्लिम सही पर रविवार, १० जून, 
र) अगर अहे मचेदार बात ततो यह धी कि उसे बहराइच से दिल्ली तक 
कौ ओकर एक मोरत कौ भांति छिपकर भना पडा । 
४ जवा कि प्रत्यक मुस्िम इतिहासकार कौ भ्ादत ची, मिनहज-अस्‌- 
तिरा नासिषहीन क शासन-वर्णन की बिसमिल्लाह्‌ बडाई करते हुए करता 
है । किर उसके दुराचारो ओर अन्यायों का बखान करने बैठ जाता दै । वह्‌ 
कहता है करि "प्रभी तगो नै एकं स्वर ते इसत उदार, गुणी ओौर कुलीन 
शाहकादे कौ ताजपीश्नी कौ प्रशंसा की ` "उसके भेद-भावहीन णासनकात्त 
न हिदस्तान का तनाय हस्ता लश धा" यानी मुस्लिम सुखौ तो सव सुखी, 
चाहं दरे बहन्नुम कौ आग मेँ जत ही क्यो न रहे हों । 
०४५ जागे गह इतिहासकार लोगो को बतताता दै कि जव नासिरुदीन 
च भे बागीरदार घा तब उन्होने “काफिरों (यानी हिन्दुस्तान के पुत्र 
हिलदुभो ) ॐ लाय परनेक लाया लड़ 1" 
(4 वतू १ भूठसन्ये ब्ंन हमारे इतिहासो भे टृस-टंसकंर भरे 
4 ५ भीर दुराचारौ कारनामों की तरफ़ से आवे 
ताविद ने २० वों तक हिन्दुओं को 
याकि १२६६द्‌० ये अपनी = = चवाया था । वहं भाग्यशाली 
बलदन छमान्य मौत मरा। 


4 नाचिषटीन कै वाद 
क रो एक्‌ कूरपिशाच वा ओर गुलाम- 
उका नाति भौ चम ॐ नातिच्ीन का समधी होने के साध ही यह 
श्टीन को एक धरीघा, भल क भानत हो जाता है सि नाहि 
रर शना १; " भाष्रूम, ओौर मितव्ययी शासक मानना 
तीम कने के 
पदा । षह मुगल मः ह गासिष्दीन को सेनाले विश्च भागना 
= श नूटकर मृसतलमानों का हिस्सा मार 
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१८१ 
रहै थे । मगर या तो उन्होने इसकी परवाह 
ध. 
तथा सिन्धु रै समीपवर्ती क्षेत्रो को लूटने जर गानं (? } वसून करने 
लग गई । लान न “अपने सालो सामान नौर हधियो क भप (लो) 
चनाब नदी पर अपना पड़ाव डाल रक्छा धां | 


। (उनके सेनापति | 
मल्ला के रहमोकरम से (?) जेहलम तवा जुद की पायौ ( 
बरबाद कर अनेक कोौखरो (यानी हिन्द जाति गक्लरों ) तथा बिद्ोही 


काफिरों को जहन्नुम रसीडद कर रहै चे । इसके बाद उन्होनि भिन्घ के किनारे 
आगे बढ़कर आस-पास के सारे क्षेत्रो में तबाही फला दी ।" 2 
बाद में मुस्लिम इतिहासकार मिनदहज-अस्‌-सिराज् हमे बतलाता है 
किं “अन्न आदि वस्तुओं कै अभाव कै कारण उन बापिस लौटना पडा |" 
क्या इस वयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि वौर हिन्दू गकरो कै धामे चे 
उलुघ खाँ को जान बचाकर भागना पडा था ? बह सोद्रा कै किनारे दौडता- 
भागता सुलतान नासिश्द्रीन के पड़ाव पर वापिस आ या । यहाँ चै वै शोनौं 
दिल्ली भाग गये । “मागं मेँ जालन्धर की पहाडियो के एक मन्दिर कौ 
मस्जिद बनाकर उन लोगों ने उसमे ईद-ए-्रजां पडी ।" । 
दूसरे साल नासिरुदीन की सेना पानीपत क्षेत्र से लगाने (?) लटन 
जाई । मगर मार ाकर ओौर सव कुष्ठ गंवाकर वापिस भाग आई । अब 
इस हार कौ लाज को ढकना था । नासिरुद्रीन की नजर गंगा-यमूना नैत 
पर पड़ी । कन्नौज के समीप एक हिन्द्र राज्य या । इसकी राजधानी नन्दन 
प्राचीरो से धिरीधी। नाके बचाने के लिए क्रिपी बहाने की नन्यकता 
धीही नहीं। नरभक्षी मूसलमानो का हरं हिन्द चीज पर टट पड़ना एक 
स्वाभाविक बात यी । हिन्दू शक्ति को चकनाचूर करना उन लोगो का 
पहला भौर पवित्र कायं था । इसके लिए माया, कपट, अत्याचार, यन्त्रणा, 
धू ओर पाकविकता आदि सभौ रास्ते अपनाए गये । षमासान युद्ध हआ । 
खूब चन-खराना हुआ । अन्त मेँ तबक्रात-ए-नातिरी कै अनुसार फरबरी, 
१२४८ ई० में नन्दन कै राजा नै कुष्ठ शतो के साथ समर्पण कर दिया यानी 
मुस्लिम सेना हारकर णान ते भाग गई । 
मगर मुस्लिम शातत में हिन्द जर-कमीन को लूटना बन्द नही हौ 
सकता चा । मत्तएव नासिषुटीने की सेना कर्य की भोर बद । चैना का शख 
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बिषटोहात्नर मुलतान न्पैटमेनभा जाप भरतणव 
ठ, ध तिः ॑ - हौ रला । पेना करी बागडोर कुर 
भुस्लि बरे षी। 
+ न गौषो ओर क्वो मे तबाही भचा दी । इस 
| अलाकरी नामकं एक राजपूत धा । अपनी 
मकौ बिगाड़ 
कारण असभ्य मुस्लिम इतिहासकार नै न क 
५४ पर मुस्लिम जआाक्रमणकारियो ने अनैक हिन्द्भो कौ काटा, उनके 
परत को तटा । हिन्द्र नारि प्रौर बालकों का हरण हुमा । यै पहले मुसल- 


॥ व ५५/४4 हिन्दुमो की यह लूट कुष्ठ दिनों तक्र तौ चलेगी 
हौ । बह २० मर, १२४८ ई” को दिल्तौ वापिस लौट जायां । उसका एक 
आई जालौन इस लूट कै माल ञँ हिस्सा नैन कै लिए उससे गड $ पड़ा । । 
इस अगदान्‌ को दूर रजता जरूरी हो गया । मुस्लिम भासक एं परि- 
न्विति को बौ ली ते सम्पाते धे । उनकी -यह्‌ आदत्त बड़ी धातक ध] । 
दस मदत कै अनुसार मुलतान नामिद्ट्रीन नै जलालरीन को सम्बल ओौर 
दायं तौ जागीर दं दी । यह्‌ दूसरी बात धी कि वहां हिन्द्‌ राजा का शासन 
बरौर अधिकार था। मृस्लिम शासको कौ इस घातक चात नै आजकल के 
कतिहालकासे कौ भमित कर दिया है । जो हिन्द-क्ेव अपनी भधिक्रार 
्ीमा ते बाहर रहते चै, लटेरे सुलतान उस हिन्दृ-धेत्र क) बही दरियादिली 
र हार तँ टेरे दरबारियो को दे देते धे । इसने दुहरा लाभ होता बा । 
एक लो अगात्‌ मुस्लिम दिल्ली ते दूर हो जाताया जीर भाक गृण्डों 
को तेर हिन्द नुट.मार मे लीन हो जाता मा । इस तृट फा बह अकेला ही 
जालिक होला बा । दूसरे, इष लृट-पाट मे यदि बह मारा गया तो सुलतान 
को टकारा मिमत रौर उसका कांटा षदा कै लिए माफ़हो जाता भोर 
दि चह जपने लुटश्रयात् वै सफल होता तो मुस्लिम शासन क्षन्न का 
थ ८ ५ ५८५६ भारत धीरे-धीरे मुस्लिम गासन त 
@ बौद ह 0 दे मक्कार मस्विम शासको के सभमय्मेभीणेसा 

"नन्व चे, नि 40 होते हए भी जलालुदीन (प 
॥ 7 चिल गया । बड़ी शान से 
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जलालरीन ने इषर हिन्दु-कषेत्र पर पैर रक्षा उधर हिन्दुभो 
पर ङंढा बरसाना प्रारम्भ कर दिया। इस मार २. क 
भयभीत हो गया किं "वह एकदम हताण मौर अंकित, होकर राजधानीं 
आग आया ।'' (पष्ठ ३४७, ग्रन्थ २, इलियट एवं डासन) । 
मुसलमानों की नजर मे हिन्दुस्तान एक विक्ाल मूरगीश्नाना घा । हिन 
लोग हस मूर्गौख्राने की मूगिशौ भौर मृगं वे जौ मुस्लिम दस्तरखरान के लिए 
सिं अण्डा ही नहीं देतै थै बरन्‌ उनका म॒ग-मुसल्तम भी बनाया जाता चा। 
अतएव उस शासन मेँ प्रजा-पालन भौर प्रजा-पौषण योलनौर्भो की कोई 
जरूरत ची ही नहौ। लूटी हुई हिन्द्‌-सम्पत्ति मुसलमानों कं वट मं प्रच 
जाती थी । अपहृत हिन्द्‌ इस्लाम धमं या मौत कै पैट म विलीन हौ जतय 
कयोकि वद के अिसा के रोग से दुबल भारत कौ पाचन-शकति तौ नष्ट हौ 
चुकी थी । 
नौ महीने के बाद नासिरुटीन को पता लगा # उसका ख॒ल्ञाना खाली 
हो चकाहै। मूस्लिम जेवनार की भाग में हिन्दु जत-धत कोकते कँ निए 
उसे पूनः हिन्द्‌ लूट की योजना वनानी पड़ी । कीं मु्लिम असन्तोष भडक 
उखा तो ? इस बार उसने रणथम्भोर पर भाक्रमण करने का विचार किया । 
मगर यह अभियान असफल हआ । इस संग्राम मं मुस्लिम नायक मलिक 
बहावहीन एेवक वीर राजपूतों द्वारा मारा गया। 
तवाकथित काजी गौर मुत्लाभों की हालत भी दूसरों से अच्छी नही 
वी। इन काजियों ओर मूल्लाभो ने लवादा तो मोढ़ा पा धामिक्तताकता 
परन्तु बुराइयों मौर साजिशों के खून भ ये अपनी अनोक दादी भिगोते ओर 
फिर बड़े प्रेम ओर प्यार से उसे सहलति थे । अनेक बार दनकी साजिषे 
इन्हीं पर बरस पडती धीं । इमामृहीन शक्‌ रकनी भी इन चालब्राजियो र 
उलज्ञा हा एक पाजी काजी धा । इसे राज्य ते निर्वासित कर दिया गथा 
था । वह हिनद्‌ क्षेत्र मे चला गया । बाद में नासिष्दीन का हुम्‌ हना जौर 
एक किराये के हत्यारे इमामृदीन रिहानं ने उसकी हत्या कर दी । 
उलघ ज्ञां अब दरबार तँ इतना प्रभावशाली हो गया कि सृत्ततान को 
अपनी चैटी का निकाह उसके वैरे ते करना षड़ां। 
दहेज मे इतना धन देना पड़ा करि खजाना फिर खालौ हौ षया । लात्तौ 
खाना भरने के लिए पूनः लूट-हत्या अभियान शुरू हुए । यमुना पार हिनु 
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~ डते चे । दरयारौ जी जरिये भिनहज-बस्‌- सिराज को भी इस 
19 क मालत ४४ त हिस्सा मिला । पाप क्री कमाई पानै-खाने लायक बहू 
क करना अह भावी लोगो के लिए एक पूठा इतिहासे लिख 
जता चा कि सभी मूत्तिम राजा, बाहे उनके कारनामे काले ही क्योनं 
ह से गुणयुक्त दैवी इंसान चे । इतिहा के भावी छात्रौ को बरलाने का 
कलाम उते पिला । उते १०० सर-भार (गध का बोक्ष) का उपहार 
भिता । लूट माने के लिए उपे कुछ हिनद्‌ सावो कौ जागीर भौ मिली । 

१३५० ९७ नँ नामिरंहौन मुलतान पर अधिकार करने गया । मगर 
भरल नायकतेर कँ के हार्थो पिटकर्‌ शान ते वापिस भाग आया । 

१२५० ६० ते मलिक दजुरीत ने विद्रोह कर दिया । यह मुलतान मँ 
निदुक्त घ । मुलतान नासिर्टीन को बही अनिच्छा से अपना वाषिक हिन्द्‌- 
ह्या-जभियान छोढना षडा । नासिरुटीन नागोर रवाना हौ गया । वहां 
शं पोटी धच देकर इजुरीन कौ मिलाया गया । इसके वाद ही मगल नै 
निन्ध का उछ चेर लिया । सुलतान को विद्रोही इजुटीनपे ट्री पाने का 
शक बहाना मित्त तया । उठ कै लटेरे मृत्लिम रक्षक को सहायता भेजनी 
शौ । भु्ततान ने यह भार इनुरीन के सिर पर धौप दिया । भारी मृत्य 
चकाकर उसकी नलतान भक्ति खरीदी गई थौ । उसका मुंह ख्पयो से बन्द 
४ हकार न कर शका । इजुरीन बन्दी बना भौर उछ मे मुगल 

कौ सभप्ति हौ गया । 

। दिनदुजो को ज॒टने मे मुलतान ने अव अधिक स्वतन्त्रता महसूस की 1 

` अहं उष ज क चाय हिन्द ग्वालियर कौ लोर बदा । जिघर वह गया उधर 
कै हिन्‌ केव हाहाकार करने लगे । हिन्दू घर मौर वेत लृर लिये गये । 
रा शै = १ जहीरदेव नामक एक हिन्द्‌-नायक से उसका 
शो १ + पि ५५४ -अस्‌-लिराज ने इस अभियान का बड़ा चलता 
धि । दै । इवे मानम होता दकि नासिदहीन कौ मायु हो योदे- 
बहत लृट के ब्त से ही सन्तोष कर्‌ वापिस लौटना पडा । र 






`" | + कर दिया । भूलतान को दिल्ली भागना पड़ा । 
7 उतृषजां को दरबार पने शिवातिक कौ पहादिर्यो म निर्वासित कर 
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दिया । वहां कै हिन्दुगो को अब दो पारौँ 
नँ दर्ध्या ओौर विरोध की प्राग भडकती यौ आओौर हिन्दुस्तान के 
जलाने वाली आग कौ लपट तैज हौ जतौ धौ। ` भ 

मुगल शेर खां ओर मुलतान नासिरुहीन के आपसी 
हिनदुभो ने उठाया । मुलतान भौर उछ के हिद नंज; ५५ समा कानार 

वन ने एक सेना संगस्ति कौ 

ओरदौरषखांको सिन्धु कं उप्र पार्‌ फक दिया। 

१२४४ ६० में सुलतान नासिरुहीन ने बरदार ओर पिजौर के 
घेरो कां सत्यानाण किया । उसके बाद वै गंगा-सिन्धु के मैदान मँ पति 
हो गये । यहां हिन्दुजां नै उनकी लुटैरी-येना का इटकर सामना किया । 
सुलतान के सेनापति इस भिडन्त मे काम भ्राये । पासा पलट गथा । सुलतानं 
क्रोध से जलने लगा । उसने आज्ञा दी किं कंवल नगर कै एक-एक हिन्दू को 
इस प्रकार निदंयता मै काट-काटकर फक दिया जाव किं “अगर कोई 
नागरिक किसी प्रकार जिन्दा बचकरर भाग निकलै त्तो वहु इम कारनापे कौ 
ताजिन्दगी न भल सके ।'' इस घनी काण्ड का उत्सवं मनाने क लिप 
सुलतान ने बदायुं के लिए कूच कर्‌ दिया । (वह) बडे णान मौर शौकत के 
साध वहाँ पहुंचा ` ` (वहाँ ) नौ दिन तक रहुरने क बाद (सुलतान) दिल्ली 
वापिस लौटा । 

अब सुलतानी राज्य के पर्िमोत्तेर स्थान से विद्रोह का समाचार 
आया । अरसंलन खां, सनजन एेबक, उल्‌घ खाँ भौर जलालुदीन तालं रोक 
रहै थे । सुलतान ने विद्रोह का दमन करने कै लिए प्रस्थान किया । भगर 
हालात गम्भीर थे । उस्ने विद्रोह लोगो कौ सारी मागे ज्यो-कौ-त्यो स्वी" 
कारकर लीं ओर गर्दन ञ्लुकाए वापिस दिल्ली चला आया । 

इधर सुलतान नासिरुटीन की विघवा माँ नै कटलधं छँ से निकाह कद्‌ 
लिया । मांस खाने एवं विलास भौर व्यभिचार के बीच रहने के कारण 
मुस्लिम नारियों के लिए विधवा जीवन व्यत्री्त करना वास्तवं मेँ एक किनि 
काम चा । मगर सुनतान क्रोधित्त हौ गया । उसने इष जोडी को दित्ली ते 
अवघ् भेज दिया । | 

पिषठले वनौ भर्लिम शासको से नासिरुटीन किसी भी बात म कम नही 
या। सूलतान अपने एक सहायक कूतुबुदीन से किसी बात पर नाराच हौ 


१८१५ 
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न कर दिषा ञलौर बन्दीगृह मे डाल दिषा ओर कुठ 


4 क्तम कर दी । 

जिन जरी कुलीनो मे भरी जमीन भौर तर्त का क्रगडा 
= कौ बाल पर नजर रखते ये। किसी को 
जाता धा । यह रोज का किस्सा था। 





= च्छाषा। बे एकतरे 
। > ५ 5 कट्तप श्नं सुलतानी चत्ता कां खोकर मार दी । कटलघं 


अव सौतेते बाप भ तिए्‌ मलिकं अक्रम हक्नी आगे आया ओरं ठेर हौ 
गी कटलष खां से हारकर वापिस आना पड़ा । मगर 


| (न 
शा वु लां वापिस आति समय वह हिन्दु को लूटता आया धा । 


ग देडज्जती भी छिपा सके ओर लृट का माल देखकर 
वा भौ सदेन पर न परै । उस समय विना लूट कै सुलतान के पा 
नेद अदं दरवार रँ अपनी नाकं कटवाना ` । 
= शतान भोर सोपिते ाप कौ यह लड़ाई वषो चली । उनमें अवध, 
बहद्च, बदा, कालिजर, करा, मातिकपुर रौर सतनौर आदि स्थानों 
र दा हं । मुलतान नातिर्दीन मौर बागरी कंटलघ खां की उत्पाती 
शि चैतां हिर बर ओर जमीन से खाना-दाना ्राप्त करती थी, 
कत्त बी बौर उछल-वष्टलकर आपस मे लत थीं । ये जोक से 
शौ श शूरे वे। पिं हिन्दु नट को चूसकर ही सन्तुष्ट नहीं होते थे । 
शनिना षते बौर केतो को भी जला देती धीं । उन्हे डर था कि कटी 
सिप दतो तनेके निए षर ओौर खाने के लिए अनाज न मिल जाय । 
कज्ज ५५५५१ दिवा यो कौ घारियों को पारकर एकः 
नि ह गया । न तो किसी सुलतान ने कभी सालमुर 
कः ध क = कोई मृसलमान सेना अभी तक वहां पठन ही 
इनी सषि गया ॥ षूटा। चारो ओर तबाही फला दी । 
पितौ कौ बातो ्ी। गौर हिन्दुओं को काटा गया कि उनकी संपा 
(१८३१९. [0 न उसका वर्णन हौ किया जा सकता हँ ' 
त ता करन ^ डाउसन) । 
तोके शीषे ॥\: ट्त चां चता हभ इषघर-उघर भागता रहा । 
` छ्‌ गुल-पिदते रहे । बब वह समाना जा पटच । यहां 
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कां मस्लिम अधिकारी सुलतान का विरोधी था। ध्यै दोनो 
र क लगी । १ क 

हस विरोध को दबाने कै लिए उलुष खां नियुक्त चां ही । बह चैना 
लेकर दिल्ली से चला । इसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली कै कुछ ५ 
मानों ने दोनों विरोधियो को एकं गुप्त पत्र भेजकर दिल्ली बान का न्यौता 
ञेज दिया । इन लोगो ने लिला करि ''भापक्लोगो कै स्वागत म दिल्ली कै 
दरवाजे ब॒ले ररहेगे । ` 

सहयोग के इस आश्वासन से उत्साहित होकर दोनों बागियों ने दिल्ली 
कै लिए कूच कर दिया। उन्होने ""य मना तथा किलुबडी गौर शहर क 
ब्रीच'' अपना पडाव डाल दिया । (पृष्ठ ३५७) सुलतान एक कोने में दूबक- । 
ता गया । उसकी सेना दूर थी । बागी उमे घेरे हृए ये । कुछ लै देकर कुठ 
बागियों को अपनी तरफ़ भिलाया गया । कोई भौर चासावा भीतो नहीं 
उसके षास । | 

१२५७-५८ ई० में एक मुगल सेना नै पुनः उछ नौर मुलतान पर 
चटाई कर दी । सुलतान कै कुछ बागी दरबारी भी भुगरलो से जा मिने। 
मुरालों को खदेडने कै लिए सुलतान ने प्रस्थान क्रिया । मगर एेसा प्रतीत 
होता है किं मुगरलो से लडने की हिम्मत उसमे नहीं हुई । 

उसका खजाना फिर खाली हो गया भौर हिन्दुजों को लूटना भी'अनि- 
वायं हो गया । हराम का माल बटोरने बयाना, कोलन भौर ग्वालियर को 
छाना गया । रणयम्भोर भर दूसरा प्रथास करने कँ लिए मलिकून नवात्र 
ठेवक के अधीन एक दूसरी लुटेरी मुस्लिम सेना भेजी गई । मुस्लिम लुटेते 
की उचेक्षाकर रणधम्भोर अबतक अपना सिर स्वतन्त्रतां चे ऊंचा किण 
हुए था । खाली जाने की हालत देख-देलकर सुलतान एकदम बौखलाए 
जा रहा था । इसी बौखलाहट मे उसने अपने अधनस्य सभी मुस्लिम शासकों 
को नजराना जल्दी भेजने का फरमान भज दिया । फलतः बंगाल कौ लू वे 
लदे दो हायी लखनौटी से चल पड़ । 

१२६० ६० मे दिल्ली कौ समीपवर्ती पहाडियो के राजपूत सरदार ने 
दिल्ली स्वतन्त्र कराने कौ एक योजना बनाई । ^भेवात्‌ के इन वागी ( हिन्द्र) 
निवाियों जौर उनके देव (हिन्दर-खरदार) को सजा देने के लिए ` सुलतानं 


ने उलुघ खां को नियुक्त किया । थोडी-सी गय-भेडों भौर कुछ भ्रसुरक्षित = # 











[हि ~. 


आरत नैं मुस्लिम सुलतान 


दरोरकर तुलतात कौ वाजित सेना इन हिलाती चापिस लौट 
बदोरकर षुत? की सिरा ने इस पराजय का एकदम 
ज । शुशाभदिगो वे त मिनहन-अष तं इस खतरनाक 
| लम बर्न किया है । ५ ह्न शदो इस ७ 
बं किध कि "पाटिया भौर दर त्रा कर ।दए गण, 
मवि 9. क्त रिता न इस्लाम के सिपाहियां करी नि्द॑सी तलवारों 
मचत कितिति तिथे ग + वस भगवान्‌ ही गिन सकता है 
कौ कर धारो यं अध्य हददर दव १९ । ल्मे रौ । 
दिते की हत्या इन मुस्लिम | 
५4 किस न इतिहासकार धमकी मे आए; किस प्रकार उन्होनिं 
इर ओर भय ते कूर भोगी भुस्तिम काचक को अच्छे गुणं बाले, उदार, 
दभाव से होन, ईस्वर-भीर धार्मिक तासक के खूप भे चित्रित किया, इसका 
एक उदाहरण देना दै तौ जापर जना्ौवविीलानं श्रीवास्तव की "'दिल्ती के 
खुलता ओक हिन्दी पस्तकं कै पृष्ठ १२८ को पदे । त ॥ 
। ्रोवास्तब जौ कपटी ओर शठे मुस्लिम इतिहासवं की लाइनें 
जरे होकर तलति है कि नासिष्टीन एक सीधा-सादा, बुराइयों से दुर, 
.खादयी ते जीवन व्यतीत करने बाला तचा किसी करौ भी न सताने वाला 
सुलतान था । इस मृद हिन्दू विचार-घारा का भरण्डा-फोड करने के लिए हम 
आपे मते मिनहन-अस्‌-पिराज कौ तवकरात-ए-नासिरी के कछ नमूने 
वेश कत्ते है । नािर्दौीन के कारनामो का वर्णन करते हुए मिनह ज-अस्‌- 
निगाड उतवाता है-- 
१ ~ [नासिष्टौन कौ नेना के सेनापति } उतलुध छौ तथा कु अन्य दरबारी 
$ शाही केता ओर जपते अनुयायि के साय एकाएक (हिमालय 
८५4 भ एक अभियान चलाने का निर्णेय क्रिया" "वे लोग अप्रत्या- 
श्य वै बिरोधियों (यानी हिन्द) पर टूट पड़े सभौ लोगो को 
तलना ने काटकर फेंक दिया गया `": त" लागा कं 
या गयाः" "२० दिनि तक सेना की 
षहो चै चागो ओर | ने ध 
जराबादियौ को गंडराती रहीं `` पहाड़ी लोगों के गवो बौर 
चोर, दक्‌ क भीर बेरकर बरवार कर दिपां गया सभी निवा 
रेड ति करते ब्रात पे (प्रायः सभौ मू | 
सपाधठिषौ हिन्‌ ्मीणो को दी सनम इतिहासकारौं 
है) । उन सप्रीको (हिन्दुओं को) 


बाते िपाहियो को एक तिर के 
षा (मुघ्रलमान कटे हिन्द भिर के साथ- 


कन्य "गुलाम" सुलतान 
५ यद 


साय उसके धर कीलूटभीलतिये, इस लूट मेँ 

सिपाही को दे दिया जाता था तचा बाक्रौ भाग ९ न 
सुलतान में बट जाता धा ) । जिन्दा हिन्दू को पकड़कर लाने वाति सिपाही 
को दो टंका मिलता था (क्योकि जिन्दा हिन्दू पहले मुल्ललमान बनता था 
फिर गुलाम बनता था, उस्रं बाद लूनी मुस्लिम खंजर हिन्दुस्तान मेँ चहरा 
चोपने मे सहायक भी होता धा) । इनाम पाने के लालचर्मे (मुस्लिम) 
सिपाही ऊँची-ऊंची पहाडियो पर चड़ गए । चाट्यो गौर दरों को उन्हनि 
छान मारा ओर कटे सिरो तथा बधे लोगो को लान लगे । शास तौर षर 
एक दल के अफगान जिले तीन हजार घुडखवार ओौर पैदल चे “` "बहत 
साहसी ओर हिम्मत बाले ये । वास्तव में, यदि देखा जाय, तौ सेना के तरि 
कुलीनो नायको, तुक्रियो भौर ताजिकों ने बड़ी बीरता गौर बहादुरी 
दिचाई्‌ ची । उनके बेहतरीन कारनामे ( यानी हिमालय कौ गान्त पहादि्यौ 
वर ज्ञोपडियों मं शान्ति से जीवन व्यतीत करने बालि हिन्दुर्भो पर अचानक 





 कपटकस गर्दन तरा देने वाले बेहतरीन कारनामे } इतिहास मे हमेशा जिन्दा 


रहगे' ` ` (अ) ऊंट पर भागने वाते हिन्द दुश्मनों को उनके बच्तो ओर परि 

वारो क साय पकड़ा गया । दुद्मर्नो कं २५० चाय मौर सरदार बन्दौ बनाए 

गये । पहाड़ी राणाओं त्था सिन्ध के राय के पास ५० हजार टंक मित्ते । इसे 

शाही खजाने में भेज दिया (हिन्दुओं कौ इस तबाही गौर बरबादीसे 

तान बड़ा प्रसन्न हआ होगा) अपने बहुत चे नायकौ एवं कुलीनो को लेकर 
बहु (पिडाच उलुष खा के) स्वागत्त मे आया (क्योकि वह एक एेषा हिन्दु 
बजाना लूटकर लाया था जो इस बातका लाइसेन्ष था किं लटेरे मुस्लिम 
शासक ओर लुटेरे मूस्लिम दरबारी पाप जौर अपराध कगे कामुकं भौर 
कुत्सित जीवन में खुलकर करई दिन आराम से विता सकते है) । राजधानी 
मेदो दिन रहने के बाद दरबार फिर बहा गमा प्रतिगोध का सन्देषा 
लेकर । हाथियों को तैयार किया गवा । वुको ने अपनी तीखी तलवारो पर 
सान चदादईं । गाही हुम पर बहुत लोग“ "हाथियों कै पैरो के नीचे फक 
दिए गये । तेज तुर्क ने हिन्दुभों के शरीरो के दो-दौ टके कर डाले । तकत 
रीबन १०५ लोगो की मौत चमी उधेडने वालो के हाथो हई । सिरस पैर 
तक इनका चमडा छल दिया गया । फिर उनमें भूसा भरा यया । शरूसो से 
भरी कष्ठ चमडियों को नगर कै प्रत्येक दरबार टाग दिया गया 1 हौज 


[वः 






ज्रारतं मँ मृस्लिम सुलतान 


के ने रेते दण्ड की कभी कल्पना भी 

जआतंककारी कहानी ही सुनी होगी (प्रायः 
वते-अपते इतिहासो मे पते खंलार ओर 
„ जच ही उन लोगों ने यह दावा भरी 


9 १ यानाह, ष हद्‌, उनसे पहले किसी भौर मुलतान 





जैनही दी) नह्य रक्तपात अर पाण विक हत्याकाण्ड 
वाहि के इस तिर 


श्रान्त -त्तजित होकर गनै भीर्वंसा ही बदला 
विष्वं से उत्तेजित होकर हिन्दु 

शषा वट भीर इाजार को (सुलतान कै सेनापति ) उलुघ खः ' षहा 
लिश । प तमाचार को सुत लर “तः सिर उठाने वाले (हिन्दु ) 


जननी को कद कर लिवा । इनकी संख्या बारह 


चौरी चलाने के लिए एकं ही काम-धघन्धा करते थे ओर वह काम-धन्धा 
शा- हिन्दु्मो की वदन काटकर सारी सम्पत्ति लूट लेना । 
धगत यह ध्यानं देने कौ बात है कि सारे गुलाम खानदान का वर्णन 
करते हुए प बार-बार दिल्ली कै उन दरवानों का वर्णन 
करता है, बि हन बाज पुरानी दित्लो कहते है । इषलिए मुगल सख्रादट्‌ 
हह कत्री भर पूरानी दिल्तौ का निर्माता नहीं हो सकता क्योकि 
= कन निनह-अशू-सिराड के चारसौ वर्धं बाद हुमा धा। दूसरे 
पृष्ठ (३८२.बही] पर भिनहन-अस्‌-सिराज हमे "गहर के किलुषडी मौर 
व ४. क शरे मरं भरौ बतलाता टै । इसमे से पहला आज 
` ` कप हूमापुं का मकबरा कहलाता है । हृमायं का मकबरा 


-- ध ` == 


„अन्य "गुलाम सुलतान 


१९ 
एकं प्राचीन हिन्द राजमहल दै । इसर्मे मनेक मूस्लिम मुलतान ने निवा 
किया धा। साथ ही हमायुं ने भी इसी मँ जपना ङेरा डाला या। बाद 
जब हमायुं की मृत्यु हुई तो शायद उसको इसी महल मेँ भाड़ भौ दिवा 
गया । अतएव यह मानना एकदम रालत है किं जिच हम भाज हुमायं का 
म्रकवरा कहते ह उसे हृमायुं कौ मृत्यु के बाद बनवाया गया चा । 


(मदर इण्डिया, जून, १६६७} 
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मध्यकालीन इतिहात क गुलाम मुहः गौरी के कन्धो पर चद्‌- 
कर आया घा, जितने हिन्दुस्तान कौ स्वतन्त्रता मे इस्लाम की कील ठोकी 


अन्तिम दोनो ह शासक, जौ उत ब्वानदान के हमेगा भरते रहने बाले 
दक्तपिक्ञाच ये, २० बं तक भारत मे लून कौ नदियां बहाते रहे । अन्तिम 
्ानद तान कौ उपाधि भी शंतानी ही ची--"भल्‌ खकानुल्‌ मुजज्जन 
बहा उन्‌ हक्क चाउदीन उलुष छान बलवानुस्‌ सुलतानी । ' 
दस्तामी हव्छरमौ के तीव्र बधार कौ उन्मादी मवस्था मे, मरतै-मरते 
रौ, मुस्लिम शूाम ्लानदान ने हिन्दु का कत्तेमाम लगातार जौरनिर्बधि 
च्य ते किया । इस चानदान का अन्तिम कुढ्यात बूच ड गियासुरीन बलवन 
चा । अल्त मै इत प्ल पर प्रकाग डालते हुए महाराष्टीय ज्ञानकोष के 
4 जी-{६१, भाग-१२, १६२२ कै संस्करण मँ कहा गया है किं “बलवन 
का जीबन लदा्ट-गड जौर दगे-फसाद सै भरा हुमा है । वह कूर मानव- 
५ दिली के जाघपास बार-बार उठने वाली विरोध की आवाज 
 दबानि के निषु उने एक लाख मानवो कौ हव्या फी । प्रत्येक बाहर में 
अरोकरी ज का त्येक बाहर मँ 
कटी [करा काडर लग शया, जिसकी सडान्ध से सारे वातावरण मे 
असहनीय दुर्ध व्याप्त हौ गड थी | ' ४ 
बलबन तकिस्तान की जलवारी का चाकन 4; 
मृन नो ` 4 हो बाकन था । बचपन मं ही कुठ 
दा, विसका उपयोग ठरे बाद मे † गर्तो से उसने बलात्कार का पाठ 
का चक चलाकर किप { ०२ म लूट, बलात्कार गौर हत्या 
दाजार  शवाजा जमानुरीन नामक एक बाले को गचनी के गूलामों के 
| एक चोकं गूलाम-ग्यापारी के हाथ में 


लवनं १९३ 


दयौ गया । संसार के इतिहास नै, गुलाम को बटोरकर, किला-पिलाकरः 

कैब मोटा-ताजा करके मुस्लिम शासको के हार्थो बेच देना मुस्लिम-युग अं 

सबसे लाभदायक धन्धा था । धन गुलामों से, छोटे-मोरे षरेलु कार्मो के 

अलावा, गुदाभोग तया अन्तर्खाष्ट्िय गुण्डागर्दी का कायं भी लिवा जाता षां 

ताकि लूट, नरसंहार, विष्वं भौर धर्म-परिवर्तन के म्प पर्‌ टिका 
मुल्लिम शासन फलता-कूलता रहे । 

१२३२ ई° में अन्य गुलाम व्यवसायियों के साध, जवाजा जमान्रीनं 
बलवन आदि गूलामों को लेकर दिल्ली भाया ओर उन चभी को मुस्लिम 
जञासकं बल्तमश के सामने क्रतारमे बड़ा कर दिया । भारत मँ मत्याचारी 

शासनं का शिकंजा मजबत करने कै लिए अल्तमदा को गुण्डागरदी 
वीण लोगो की जरूरत प्रचुर परिमाण मेँ रहती थौ ॥ उसने सभी को छरीद 
लिया । 

मध्यमुग मे जमालुदीन जैसे गुलामों के व्यापारौ ओर दलाल भारं 
पश्चिम एशिया में छाए हृए ये जो दृष्टो गनौर गण्डो का व्यवसाय बहे 
धत्ते ते चला रहे थे । अन्तर्यष्ट्य लूटमार करने बाते गिरोहपति के 
हायों इन लोगों को भारी मूनाफ़े से वेचा जाता था । 

बलबन अल्तमद.का निजी-सहायकं बनाया शया । बलति सरकनुदीनं 
क्के लासनकाल मे खस गुलाम बलबन को इस्लाम के नाम पर हिन्दू कत्र 
लूटने के लिए एक अभियान पर भेजा गया था । इसे बन्दी बनाकर इसके 
दुराचारो का दण्ड दिया गया । मगर स्वभाव से उदार होने कै कारण हिन्दू 
लोगों ने इसकी कपटी कसमों पर विश्वास कर्‌ कि भब वहु बुराईसेतौवा 
करेगा ओर अच्छे मार्गे पर चलेगा, इसे मुभ कर दिया । जगर इसको बन्दी 
करने वालि न्यायाधीश होते तो इस हत्यारे को इतके दुराचारो के जपराघ् 
न फांसी पर लटका देते, उसकी मुक्ति की अपील भी बेकार होती मौर 
हजारो निर्दोष स्त्रियां ओर बच्चे इसके अत्याचारो का रिकरार बत सिस्क- 
ससक कर मरने से बच जाते । मगर वे सिरं रहम दिल ही ये, न्यायाधीश 
नहीं । 

जब अस्तमण की बेटी रजिवा ने गही को हयियाया तब भी यह्‌ उक 
शाही जंगरक्षक का काम करता रहा । अनेक बार भौरतो के रेते निजी 
सहायक उनके शौल्हतां भौ बन जाते षे! जपते काते कारनार्मो के कारण 
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प्रारत मेँ मुस्लिम चुलताच 


ज्ञ अपने पद नौर स्थान के कारण जवान 
हो सकता है । रिया के णासनमेही 





उती तोन व्वबहार उसे पशुओं की देखभाल के योग्य 
क्योकि वाशबिक व्यवहार के कार | 

न भर डो पारलिकता ॐ भ्रमाण मिन ट ह वी। 
४ | बाति बागी कुलीनो के समूह म वहं गया । 

सवा को ही 0 री स्वभाव के कारण उलुध खां (बलबन) 

ध + दयन्त शृंखला का जनिवा्ं अंग बन गया । रलिया के परवर्ती 


| 
कालक बहराम लाह को इषे संतुष्ट करने हेतु रेवाड़ी का क्षेत्र लूटमार करने 


जर शा हौ । विद्रोह क पौधों के वनपने के लिए दरबार कौ कामुक भौर 
सही जमीन काकी उपजा घी । शासकसुलतान को गरी त हटाने गौर 
उलकौ इत्या के ॐ इल्छृक सहरीते दरबारियों के विद्रोह षड्यन्त्रो का 
मुख्य चक्का उनुच ज्ञां (बलवन) ही रहता चा । 

सिया को भाति उसके भाई बहराम शाह को भी गही से नीचे घसीट- 
कर हृता क्रिया गया या । परवर्ती स्वाभाविकं दे-फसाद मे सभी दरबारी 
चरी पर चद बैठने के लिए धवकम-घक्का करने लगे । घतं उल्‌च लाने 
अपनो मुलतान का दिदोरा भी पिटवा दिया । मगेर अफ़सोस, उसे पयाम्त 
जही शहायता नहीं मिल सकी । उते भत्तमण कँ पोते अलाचद्रीन मसूद 
शाह कै निए रास्ता छोढना पडा । कटिनाई से उसने चार वं ही शासन 
कि चा करि उलुत जौ के षड्यन्त्र ने उसकी गही उलट दी भौर उसका 
ऋात्यां कर्‌ दिया । 

शक बार फिर बलबन ने गौ पर्‌ बैठने का प्रयास किया मगर मस्रफल 
शा । कालौ गरी क सामूहिक राकि-एण्ड-रोल ने उसके दावे को एक पदी 


पीथे धेल दिषा । अल्तमश ङ पोत 
नाधिष्टीन जरी पर बैठा । कै पौतेकी हत्या के बाद ५ का बेटा 
-जािद्दीन ने २० षुं तक आतंक पैलापा ¦ त 


= लष चां ( बलवन 
सैनापति चा) २* बधे रक नातिषदीन कौ सेना कै १ ५ 









जबलबनं १११ 


हैसियत से तथा उसके नाद २० वर्धं तक अपनी सुलतानी हैसियत चे बलकनं 
(उलुघ खाँ) नै हिन्द भारत को कयामत की विकाल कषाही तँ उवा 
डाला । फलते-फूलते हिन्द नगर मोर ग्राम धयत जोर मृतं हिन्दू तरी 
को गोद में लेकर जलते खण्डहरो भरे बदल गए । | 

इन्न॒बतूता बौर इमामी जसे इतिहासकार सेनापति उलृष शाँ 
(बलवन ) पर जहर देकर अपने सूलतान नासिख्दीन कौ हत्या करने का 
आरोप लगाते ह । यह रोप, सम्भव है कि सत्य हो क्योकि हिन्द षन की 
नदी मे तैरती इस खंलार गदी पर बेठने कै लिए बलवन एकंदमं बिलबिा 
रहा या। रिया, उसके भाई मुदजुरीन बहराम शाह ओर अल्तमश के 
पोति अलाउहीन मसूद शाह कौ हत्यानों मे इसने हिस्सा लियाया। इमी 
द्ौच उसने एक बार धूर्तता से मपनी सुलतानी का दिदढोरा भी पिटवा दिया 
था । सुलतान नांसिरुदीन से उसने बगावत प्री की ची । इन सब परिष्थि- 
त्तियो पर विचार करने से यद स्वाभाविकं प्रतीत होता है किं बलबन अल्लाह 
पर शस बात के लिए क्रोधित हो जाय कि वह नासिरुदीन को न जहन्नुम 
भेज रहा है, न जन्नत ही बुला रहा है। नासिरूरीन की मृत्यु १२९५ | 
१२६६ ई० के बीच हुई थौ । अतएव यह स्वाभाविकी रै करि विद्रोरी मोर 
महत्वाकांक्षी उलुष खां नासिरुदीन को जहर दे दे । 

नासिरूटीन पृत्रहीन चा । उसके साथ ही अल्तमश् का वंश च्म ही 
गथा । मगर दिल्ली के अपहृत राजसिहासन पर अपनी भी एक गुलाम जमां 
इजा था । 

इतिहासकार बरनी लिलता है 'नासि्टीन के शामन के अन्त के 
साथ ही दिल्ली की सुलतानियतत ने अपना घम्मान खो दिया । प्रना सुल- 
तानी णासन का विश्वास लो बंठी श्रौर उसका कोई भौ भवं प्रजा मे नहीं 
रहा । किसी भी राज्य की सफलता ओर महानता का ल्लोत दै कानून का 
भय भौर कुशल प्रबन्ध । ये दोनों ही नष्टहोरहैये ओर सारा राजग कष्ट 


कुछ चापलूस मुस्लिम इतिहासकारो एव दूरदर्शी हिन्दू 
बलबन द्वारा स्वीकृत ओर प्रुक्तं शासन कौ, बृ काल्पनिक आधारौ पर 
उसे बुद्ढ़ गौर सफल शासन मानकर, षब मक्लन-मालिश की है। मगर 








छडृ-कावकः ५८२ । जिते पढ़कर महात्मा गांधी 
वतो बानी त ११ वातो इतिहास ऊ 
७ ती राद भी नही 

अनेक वितो का नेतृत्व करने बाला तषा अनेकं सुल तानो को हत्याभों 
द हक्िय भाव मेने बाला बलबनं जपनी ताबभौमिकता को अक्ता रखने 
के लिए बहुत उत्सुकं था । तुर्की इदबारियो का एक दल सवं शक्तिशाली 
जाली" कंहलाता था । सुलतानी राज्य मे उन्हीं की तूती बोलती थी । 
असल मर बे हौ लोग शुलतान बनाने बाते या बिगाड़ने वाले थे । नाममात्र 
का सुलतानं इनके हषो का लिलौना होता धा । पे सवं शक्तिशाली तुर्की 
इत्वारी पाप कौ अच्छी फसत देने वाली जागीर को भपने अधिकार में 
करके हिन्द्र ले पर जाक्रमण कर हिन्द्र सम्पत्ति को लूटते चे, तथा स्त्रियो 
ओर बच्चो का अपहरण कर उन्हँ तरह-तरह की यातनाएं देकर मुसलमान 
र फिर युामं नाते ये। ये चालौसो दरबारी सुलतान अल्तमण के 
अनिन्दा गुलाम धे । जत्तमश के बाद वे सवं शक्तिमान बन गये । 

धतं अहरीले दात तोदने के लिए बलवन ने भनेक उपायो का सहारा 
सिवा । भत्ति का र्यात्‌ चन्तुलन बनाए रखने कै लिए बलबन ने कुठ 
र ध अभ जागीर द दी । उप गुट कै एक सदस्य मलिक 
के निए इतने कोड ८ बदा का जागौरदार था, एक काल्पनिक अपराध 


रमराए गे कि बह मर तया । इसी 
के शस देवत जा को भो" हे मरग्या। इमौ धथारोप पर भयोध्या 


शमं के बह जीवन भर भपने घर भ ही 
भी हो र्वा है कि उते षर रँ नज्ञरबन्द कर 





ब १९५४ 
दिया गयां हो । बंगाल के भस्लिम भ्रासक तुधिन 
जमीनलां को खत्म क दिया त्रया षान ५ 934 
जयोध्या के दरवाजे पर लटका वौ गई । भरटिष्डा, भाटनैर, चाना चवा 
सुनाम का शासक दौर खां शक्तिमान-चाली का नेता चा । इतके बति- 
रिक्तं बह बलबन का रिष्तेदार भी था । बलवन ने खयै बहर देकर बार 
डाला क्योकि दर ख। महत्वाकांशी ही नहीं, प्रभावकानौ भौ चा । यल 
कोडर था कि कटं बह गही न छीनंतै। 
इस प्रकार पाशविक मौर बबंर कर्मों हारा बल्नने तै अपहत 
को सिफ़ं अपन लिए सुरक्षित कर लिया । "व्क 
जपने मायावी बौर षड़्‌ यन्त्रकारी स्वभाव के कारण बल्तबन तै जपते 
महल से लेकर दुर तक के शोपडों तक जासूरसो का जाल बिठा दिया । हिन्दु 
लृट का बडा भाग वह इस पीठ में छटुरे ्घौपने वाले दत्त परं खं करता धा । 
चदायुं के एक वेतनभोगी गर्गे नै जब मलिक बकबक के विरोष मँ अपनी 
जत्रान नहीं लोली तो बलबन की बाज्ञा से चमे सता-सताकर मरार दिया 
गया तथा उसकी लाह्न बदायूं कै दवार पर टाम दी गह । 
दिल्ली के मुस्लिम सुलतान शायद ही कभी अपने कर्मबारियो को 
वेतन देते थे । मुस्लिम सुलतान मौर उनके इस्लामी कमं चारी हिन्द की 
लूट से ही अपना पेट पालते थे। दरबारियो कौ छीना-सपरी हिनदर-ेतों 
कौ जागीरे भिली हुई थं । इसे वे अपनी इच्छानुसार दुहते ये, हरनानां 
वभरल करते ये या सब कुछ नोच लेते ये । छोटे तबक्ते के सिपाही नाव्य 
कतानुसार समय-समय पर हिन्द धरो भौर खतो पर ज्ञपटतते जोर जपना 
र्चा चलाते ये । इस लृट के माल भें एक हिस्सा सुलतान का भी होता षा, 
जित्रसे उसका खनं चलता या । । 
बलबन ने इमादुल्‌ मूलक को मपना सिपहसालार बनाया † यह धान 
देने की बात है कि हिन्दुमौं की स्वतन्त्रता का भ्रयास ओर बिरोध इतना 
तगड़ा होता था कि सारे गुलाम सुनतानों को बार-बार उन हिन्दू -े्नौ पर 
कात्र पाकर आतंक दवारा अपनी स्थिति मङबुत करते रहना पडता षा, 
जिसको उनके लुटेरे मालिक गौरी ने जीता या रोदा घा । बलबन को भी 
जीवन भर यही करना पड़ा । । 


यहां तक कि इतिहास के "जदीद" (? ) डंक्टर आशीर्वावीलाल 








न्नारत मेँ मुस्लिम घुलतान 


१४० पर ह्वीकार करना पडा 


हमारे देवास तुरक शासन के जुएको 
ज्फ्रों बौर को खदेड देतेये। वे (यानी 
नेत्रो को लूटकर बरबाद कर देते थे ताकि कुछ अन्न 


दिन बचे मौर तुर्की लो को इछ भी भू-कर ग्राप्त न हो सके । दोभाब 





राज्वान आदि दूर के स्थानो मे परिस्थिति भौर भी बदतर धी । उस युम 
म हमारे देशभक्त नेता ने (जते को तंसा के गनुसार) नूट ओौर विनाश 
कौ ही युदध-कला अपनार्द, जिसके चलते तुङ्गं (हमारे) देश मे अपनी शक्ति 
को ठोस नहीं कर सके ।' 


रनपूतो के आक्रमण से भयभीत होकर बलबन ने दिल्ली के चारों 


चापनुज्न मुस्लिम इतिहासकारो न भतपूरवं | 

मासलहिन भृतपूवं दुर्गो, यहाँ तकं किं 
त्वहन दुमो को भी 4 स्वामिवों द्वारा बनवाया बताया दै । 
बौर मनो श | जाक्रमणकारिर्यो ने भव्य प्राची रो, दुगौँ 
क कक ` 9 जिसे कर इनको माड मे वीर राज- 
^+ य शासन कै विरोध मे अपना स्व तन्त्य- 

वक दिल्लौ को 
सव दतदः१ दोक स्वादे करने क चाद, भपने शासन के दूसरे 


कौ भोर अपनी कुल्हा धमार । सारे 


ष १९६ 


क्ले को कई भागो मेँ वि भक्त करं उसने प्रत्येकं भाग के लिप एकक 
टकड़ी नियुतं कर दी 1 उसने न्नाडि्यो, हिन्दू सरदार गो 
काट पकने का आदे दे दिया । घर्मान्धि मुसलमानों कौ चून- | 
॥ लं भरा छ चून-चुनकर इन 
सैन्य-ट्कडियो मे भरागयाया। इन लोगो को बार-बार तोतै की तरह 
रटा-रटाकर विश्वास दिलाया गया था क्रि हिन्दुओं को हलालं करना सचते 
पहला धामिकं कायं है भोर द्स्लामी जन्नत कौ प्राप्त करने के लिए हिन्दुर्गौ 
की स्त्रियों से बलात्कार कर उनके बच्चो का भपहरण करना एकदम अकूरी 
हि । 

इस्लाम बहि्त की प्राप्ति की माकांक्षा ने, सारी लूट सिर पर लाद, 
हिन्द्र खून की नदियों मेँ तंरते हुए बल के दुराचारी सिपाही बे-लगाम 
लृट मौर बलात्कार के खूनी कारनामो को अंजाम दैत हए पवित्र गंगा, 
यमुना म्नौर भवध के चारो ओर पागलौं की तरह विचरण करने लगे । 
भोजपुरी, पाटियाली, काम्पिल ओर जलाली कौ सैन्य -ट्‌कडियो का संचालन 
अद्ध -बर्बर अफ़गान कर रहै थ । 

बलयन स्वयं कटिहार की गर बढ़ा । इस्लामी जन्नत पाने के उपाय 
मं वह प्रत्येक नगर भौर भ्राम क्के घरों को जला, भवनो को गिरा, खडी 
फसलो को रौद, हर आदमी की हत्या करने लगा, हर स्त्रौ एवं बच्चे को 
गुलाम बनाने लगा । सारे क्षेत्रो मे इस हत्याका से क्षत-विक्षत रौर पडे 
सड-गल रद ये । इतिहासकार बरनी कहता है कि इस भयक्तारी नाटक का 
ठेसा आतंक विद्रोही हिन्दुओं के दिल पर कंठ गया कि हमेक्षा-हमेशा के लिषठ 
उनका साहस टट गया । अगर सभी हिन्दू पुरुषो को मारकर उनकी स्तियो 
एवं बच्चों को मूक्चैलमान बनाने के लिए बटोर लिया गया होतो उसक्षेत्र 
न दिन्दू-विरोध जीवित ही कंसे रह सकता है । 

यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तबाही नौर बरवादी सिं बलवन कौ 
ही खास खूबी है । प्रत्येक मुस्लिम शासक ने, चाहे बह दिल्ली का लासक 
रहा हो या अन्य नगरों का, या बह मध्यगग का मामूली मुस्लिम सरदार 
रहा हो, से ही काले कारनामो से अपना मुंह काला किया दै । कितने दुख 
की बातदहै किरेतते खूनी भौर खतरनाक कारनामो का म्योरेवार लेला- 
जोखा होने के बावजूद भी भारतीय इतिहास ने मुस्लिम शासन को प्रसा 
की चादर से ठक रक्खा है । जागरूकं अध्ययन द्वारा इस मायावी चादरको 
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¦ उच्चर पूरब उने विद्रोह कौ तलवार चमका दी । 
4 तुच्िन श ने जपने को रजा घोषित कर सिक्को 
दिवा । बलबन ने अवध शासक मीन खा को इसका 
हितो खवाते कौ जाला दौ । जब अमीन खाँ हारकर वापिस भाया तो उसने 
डय मारकर उको तान को अयोध्या के द्वार पर लटकवा दिया । 
वल ने बाल मे दूतरी सेना परेजी । बह भौ हारकर भाग आई । 
सीरी चना भौ मह नटकाए्‌ वापिस भ गई । तीन बार विजयी होने बाले 
तुधिन लां की पक्ति का मन्दा लाकर बल्नबन ने स्ववं सन्य-सचालन 
कका दिचार किया। उसने हौ नाच्च तनिकौ को एकत्र किया । साव मे उसका 
ह बपज भौ घा । चवं बलवन ने लबनौरी क समीप डेरा डालातो 
शुधित ज्ञौ बंगाल के भीतर चला गया । बलत्रन उपे चारों ओर खदेडता 
चा । अन्त तर तुधिन ज्ञांको दाका मे पकड़कर हाजी नगर लाकर मार 
दिया तया । 
नोट दापि पचर बलबन ने तुध्रिन लं के सहयोगियो से 
शवंकर नदना निवा । बहर के बीच मँ दो मील लम्बे बाजार की सडक के 
च त को शूल कौ नोक में भोककर, शूल का दूसरा हिस्सा 
दा नती । शल म भक, सूनो प्र चो भौर अधरम लटक 
सवी बध पई। षक क दोनों भोर खड़े लंम्प-पोर्टो-सा 


बृ हौ गरा । मगर इक बन्दनबार मौर लैम्प-पोस्टौ 

अदात म्प-पोस्टो से सुगन्ध ओौर प्रकाशर 

न नव । इष कलौऽनाक दृक्य को देखकर ही कुछ लोग 
"7 पपे चो देवकर सिं बदहवास हौ हए, वेह 


नहीं हृए बे सडान्ध से चकराकर मूच्छित हौ ग्‌ । बरनी कता है-- 
“इससे पहने लोगो ने एेसा खौफनाक दुष्य क्री भौ नहीं देका चा ।" जवने 
स्वाभियों के णासनकाल का ब्णन करते समय भूस्लिम इतिहावकार रतै ही 
खौफनाक कारनामों का वर्णन करते है सावही वे ब्रह भी लिक्षतेहैकि 
ेसा खौफनाक कारनामा उससे पहले किसी ने भी करके नहीं दिकाया षा । 
उसपर यह तुर भी वे इतिहासकार जोडते गये है कि उनके स्वामी न्धावी 
दयात्‌ गौर बुद्धिमान चे । 

जब बलबन ने अपने पुत्र बुग्र खां को बंगाल का शासन भार दै दिया। 
साय ही उसने बेटे को यह घमकीभीटी कि मगर बह कभी दिल्ली के 


. सुलतान (यानी बलबन ) से विद्रोह करेगा तो उसे अपने सहवोगिर्यो तथा 


उनकी सारी स्तियो मौर वन्नं के साय जलाकर राज्ञ कर दिया जारा । 
इससे स्पष्ट होता है किं उसके पुत्र को भी बलबन से प्यार गौर भक्ति नहीं 
थौ। यह बात सिषं बलबन के परिवार तक हौ सीमित नहीं है । यहं बातत 
तारे मध्यकालीन मुस्लिम शासको मौर दरबारियो पर समान रूप से लाम्‌ 
होती है । यह एक शाश्वत नियम हे । 
बंगाल मे आतंक फलाकर बलबन दित्ली लौद जाया ओर लगा मृत 
तुध्िन खाँ से सहानुभूति रलने बाले लोगों को अपने दरबारिर्यो क बीच 
स्लोजने । जिसने जरा-सी भी संवेदना प्रकट की वही पकडं लिया या । 
इन लोगो को उसने कई भागोंमें बदा गौर हर विभाग के लिए अलग- 
अलग दण्ड की व्यवस्था की । एक काजी के बीच मे पठने से उसने इन 
दण्डां कौ क्रूरता कुष कम कर दी । फिर भी सैकड़ों समाप्त हो गए बौर 
जाकी वन्दी-तलाने में बन्द कर दिए गये । मूस्लिम भत्याचार के इस दैजेषरे 
अन्य अदछृते हिन्द्र क्षेत्र भी बरबाद हो जाते अगर मंगोल 
कको नंगी तलवार बलबन-राज्य के पश्चिमी छोर पर लदटकती न होती । 
लाहौर तक भारत का उत्तरी क्षेत्र मुस्लिम हाथों से निकलक्र्‌ मंगोल के 
हाय मे चला गया । दिल्ली सुलतान की सुलतानी युलतान ओर सिन्ध तक 
फंली हई ची । यह धारणा एकदम निराधार है कि उसने उन क्षोतो बँ 
मंगोल का बढना रोकने के लिए दुगो का निर्माण किया था । भरतपूवं राज- 
पूत दुगोँ भे ही उसने अपने सैनिकों को तनात कर दिया था । पश्विमी 
सीमा का शासन प्रबन्ध बलवन के एक सम्बन्धी दोर लं के अधीन षा । शोर 


[णा कः 





ज्रारेत भें मुरिलम मुलतान 





बलत के बरावर ही चां । गक्लर हिन्दुजों 

कका तंक भौर व्यानो को सने जला शला था भौर जो हाये 
जलौर भुतो के ध व ५५ वौ । लैर के बदते प्रभाव से डरकर 
वडा उषी गरदन „ ६० मे हर देकर मार डाला । इससे स्पष्ट है कि 
दलन ते उते १२५ को देल सकता धा न हाक्तिाली सेना- 
बल्तवने न क्मकोर सेनानायक 


ने दो शरागों मे बट दिया । सुनाम ओर समाना 
बाला भाग उसने अपने छोटे पत बुगरा क्वो दे दिया भौर मुलतान तथा 


् जपने + हुम: कवि चे--अमीर खुसरो भौर अमीर हसन । मुहम्मद के 
संरक्षण (ज हिन्द बराल ा-्ाक्रर मोटे हो रहे ये । मुहम्मद 
नै एक दषरे फारसी कवि शेख सादी कौ भौ अपने साय रहकर हिन्द्र माल 
पर बस्त रहने के लिए आमंत्नितं किया । मगर अत्यधिक वद्ध होने के कारण 
शच सादी ने दस न्यौते को स्वीकार नहीं किया । 

महम्मद कै विरो के बावजूद मंगोल बंलबन के राज्य परर आक्रमण 
करते इहे । एक बार तो उन लोगो ने सतलज नदौ वार करली थी मगर 
बहम्मद ओर बुग्र छ की संयुक्त सेना के दबाव के कारण उन्हे पीछे हटना 
पहा । 

{२८६ ₹० अं मंगोल एक बडी सेना लेकर जाए । परवर्ती सप्राम 1 
अरहम्मद भारा या । ब बलवन ८० वपं का हो चका था । पुत्र कौ मृत्यु 
चे तका हृदय शोक सन्तप्त हो उठा । समाप्त तेज ओर क्तौ कमर होने 
कै परत्त भ किती तरह उसने एक सेना एकव्रित कौ मौर मूरालों कै 
(५५५५ १४ पूनः कन्नना तो हना मगर उसके उत्तर का सारा 

भा) $ बेधिकार मे ही रहा । 

बहे श्र कौ मृत्य घे सन्तप्त बलवन को एकं दूसरा रोग लग गया । 
५.८. ताया, भोगा गौर्‌ मारा था उनकी भयावनी यादों 
के अन्तिम कृ ५ ओर ते वेर लिया । अपने नारकीय जीवन 
करने, गजना फाद़कर ए) पी एकाएक बडे जोरों से प्रलपि 
॥. जपने अन्तको सभरीप = भार.मारकर रोने लगता धा । 

॥ । उसने अपने छोटे पृतर बुग्र ला को भयने 


जलबन 
ही न 
पास ही रका । मगर कया एकं शतान लुटेरे भौर चसक 
पितु-भवित गौर सन्तति स्नैह परनप नकर ॥ बडे होने ५. 
का एक बेटा भपने मां-बाप की चिन्ता करता दै? मुस्लिम भासकं क 
दरबारियों का पारिवारिक सम्बन्ध बस इसी श्रकार का थां । इस प्रकार क 
प्रलापो एवं दुःस्वप्नो के बीच अपने पिता को छोडकर बुर खौ जन्ननौरी 
बंगाल चला गयां । बुग्र खां की रवानगी कौ सुनकर बलबनं नै अपने पौति 
ओर मुहम्मद कै बेटे कंखुस रू को अपना उत्तराधिकारी बना दिया । 
भारत मे जंगली मुस्लिम-शासन की सडान्ध कौ भौर घनीभूतं कर 
बलवन १२८७ के मध्यमे मर गया। 
उस्तका राज्य एक लम्बी बरवादी भौर सम्पूणं उजाइ का दुष्य प्रस्तुत 
करता दै यह काल्पनिकं ओौर खुशामदी वणन कि बलबनं िक्षाका 
संरक्षक ओर महान्‌ धवन-निमतिा धा, चापलं इतिहासकारो की वही 
जृठी बकवास दै जो उन लोगों के प्रत्येक खूनी शासन के वर्णन के सम्बन्ध 
म है । बलबन श्रौर उसके सभी पूर्ववर्ती शासक्ते, जो भारत का द्वार तोढकरं 
भीतर धुसे ये, भेदिये, व्याघ्र भौर लोमडियों से अधिक शरेष्ठ नहं ये खलौर्‌ 
न उनमें सभ्यता का ज्ञरा-सा भी चिल्ल था । जंगलौ मुस्लिम शासको एवं 
उनके दरवा रियो कै विषय मेँ उनके चापलूस खुदामदियों ने जो यह कत्मित 
वर्णेन किया है करि वे सभी दयालु, उदार, कला.त्रिय तथा साहित्य कै संरक्षक 
है, पर विशवास करना मानन-ज्ञान का भपमान करना है। 
यद्यपि बलवन ने मुहम्मद कँ पुत्र कंखुसरू को सुलतान मनोनीत क्वा 
था, मगर फ़रखरुहीन के नेतृत्व में दिल्ली के दरवारियो ने उसे सुलतान नहीं 
बनने दिया । इसके बदले वप्र लां के १७ वर्षीय पुत्र कैकूबाद को उन लोगों 
ने १२८७ ई० मे सुलतान बना दिया । सुलतान बनने के साय हौ वह्‌ 
व्यभिचार के जीवन में डब गया । उसके दरवारियो नै उसका खुल्ल ~ 
हल्ला अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया । सरकारी-शासन प्रबन्ध सुतान 
निर्माता फलरुटीन के व्यभिचारो दामाद निजामुदीन के हाय में आ गगरा । 
कंक्बाद इसके हाथो की कठपुतली था । 
दिल्ली सुलतान कै श्षिथिल शासन का लाभ उठाकर मंगोलो नै पंजाब 
पर चढ़ाई कर, समाना तक अपना अधिकार कर लिया । मलिक बकबक ने 
किसी प्रकार उन लोगों की गति रोकी भौर लाहौर कषे मे उन्हे पराजित 











आरत में भुस्लिम सुलताव 





हषी को ूरतापूरेक भार इत लने के स्वप्न देलने लगा । भपने 


हम्भावित प्रतिद्न्दियो रति वदन्त र्कर बह गुप्त रूप से एक-एक 
हक्राया करने ५८ । इन षड्यन्त्र का समाचार पाकर बुग्र खां ठक 
[ना कौज नेकर दिल्ली शौ जोर चल वा । स्पष्टतः उसका इरादा अपने 


हि लोगों को मारकर जौर उनके षरो को लूटकर मुस्लिम सेना भपना 
व्यय एकल्वित करतौ घी । सुद मे हिन्द गोरतो के साय बलात्कार होता या 
चषा मार्ग स्वित्त बन्दिर मस्जिद बनाए जाते धे । 

पिता एवं पुत्रके बीच की सारी श्न्धि-वार्तभों मे व्यवधानं डालकर 
तिजामुरीन बुगरा की सेना पर चदाई करने के लिए कंकूबाद को उकसाने 
जगा । उत्ता विचार चा क्रि बाप भौर बेटे लडाई मे कट मरे तथा गरी 
उ निए श्ा्ती छोढ दे । मगर कुछ बड़े-बुदे दरवारियों के प्रयास से मत- 
मेदो का निराक्ररण हो षया किं वाप बुग्र लां अपने वेरे का बादर करे तवा 

जैद जपते बाप कौ सलाह से जपते व्यभिचार पर लगाम लगाए - 
के बाद दोनों चेनाएं अपनी-अपनी जगहों को लौट गदं । निजा- 
= हि सृलतान को मारकर समाप्त कर देने 
श स्वगित कर दिया । गकूनाद का व्यभिचार- 
1 
ततान फ मवा मार मया! 0 9 नशीते द्रव्य-सेवन से 
ुी सवाव ततान ॐ बाल कं स्प से अनुपयुक्त होने के कारण 
-पतर शम्मुरीन कंमार कौ गरी पर ना 
दरवार के एक "पु जलालुटीन खिल्जी ओर दिस्ली 
इस प्म तक तीव्र प्रतिद्रन्द्रिता गौर 


अलबन दर 
लौम्प्रदाचिकं १ वनपने लगी ची । जलानूरीन के प्रभाव एवं महर्वा- 
काक्षा को ताइकर तुर्की लोग उसकी हत्यां का षडवत्तं रचने शते ॥ जह 
जलालुरीन तुर्की लोगो से क्यादा धूतं भौर कूर्तीला था । तेना नकरः श 
सीधा दिल्ली आया, लकवा-प्रस्त कंकूबाद को बन्दी बनाया जौर बरार 
दिया । भ्रव जलालुदीन ने अपने भाप कौ छोटे सुलतानं नेम्वुरीने कों 
संरक्षक घोषित कर दिया । मगर वहे सिकं सरकं बनकर ही घंन्तुष्ट नीं 
था । साथ ही उस्ने तुकीं दरधारियां का खतरा भी सषा । अपने कौ जंधिकं 
सुरक्षित ओौर अपनी महत्वाकांक्षा की पूरा करने के लिए जन्ालुरीत नै 
शिशु सुलतान को सभ्राप्त कर) मार्च, १२६० ई० मेँ स्ववं को सुलतानं 
घोषित कर द्विया । ५ | 
गुलाम वंश ने १२०६ ई० में डका पीटकर कृतुबुदीन एेवक कै अघीतं 
दिल्ली का राज सिहासन छीना था । ८४ खूनी वर्षो के पंतानी अधिकार कै 
बाद यह्‌ श्रुलतान शम्मुदीन कमार क साय बरुदबुदा कर समाप्त हो गवा। 
इन ८४ वर्षो मे गुलाम वंश के सात पापी सुलतानों ने राज्य किंवा 
था। इसमे शिशु शम्सुदौन भी एक या जो यह नहीं जानता था जि बडे 
मुस्लिम शैतान नृशंसता भौर करूरतापू्वंक उसे कुचलकर सुलतान वतना 
चाहते ह ओर अन्त में एकं अपहर्ता खल्जी उसका खून करके भुलतान बनं 
गया । ॑ 
दिल्ली के हिन्द्र राजरसिहासन का प्रथम मुस्लिम अपहर्ता गुलामो के 
बाङारों मे बार-बार करीदा-बेचा हमा गुलाम ऋतुहीन एेबकं चा, जिसने 
१२०६ ई० से १२१० ई० तक श्लासन किया था । लाहौरमे पोलो दैलते 
हृए गिरकर मरने पर उसका पुत्र आ रामाहं उसी शहर म चुलतान 
घोषित हज । ८ महीने तक उसने किसी प्रकार शास्त चक्नाभा हीयाकि 
उसके पिता के गुलाम ओर दामाद अल्तमश ने यरी छीनकर उसकी हत्या 
कर दी। खृबसुरत चेहरे भौर काले दिल वाले अल्तमश ने मलान बके 
सबसे अधिक समय तक यानी २५ वषं तक कुशासन किया । कुतुबुदीन के 
पूते भारामशाह की भांति अल्तमश का वारिस पूतन खकतुदीन छिरोचगाहं 
कु ही महीने सत्ता का सुखभोग कर पाया था कि दिल्ती-गदी षर बैठने 
को आतुर खनी मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी । पचिवां शात्तक भर्त" 
मण की मर्दानी बेट रजिया थी जो परम्परागत मुस्लिम बुक्ता केक, चेल 











भ्रात मेँ मुस्लिम सुल्तान 


दरवारी-जीवन के विषाक्त जर पापी 
त लील धूल मे मिला, फिर उसका णरीर। 


ककर १ नो गया (१२३६ सै १२४०) । 
काण्ड सिं चार 4 १५ बाला उसका भपना ही वैशमं- 


वाह धा, जिसे दो वषं १२४०-४२ ० 





कान करने के बाद दुरा 
(4 अर्‌ बल्तमन का रा 
६० चे १२४६ ई० तक चह! १८ परस्परा का यह्‌ रिवाजदही 
काछिकार व 4 „५ 3 बड़ी पीदी के सिर पर ताज 
न कादा नासीत हम्म सुलतात बा । १२४६ 
ई चे १२६५ ६० तक अपने राज्य के रारे हिन्द नगरो मोर ग्रामो मे उसने 
जपने सेनापति उलृष शौ (बलवन) के सहयोग से सामूहिक नर-सहार 
कर्‌ हिन शन कौ नदी बहा ही। सन्देह है किं गही १६ बथ्नै कौ क; 
जअलबन वे काही मुस्लिम रिवाजं के अनुसार नासिरुरीन को यह विचार करं 
जहर हे दिवा भा कि बह बेमतलब सिन्दा रहकर श्रौर भपने शासनकाल 
को जीसतानकर दूसरे का हक मार रहा है । १२३५ से १२५७ ई० तक 
का ब्तबन का शास्तन सचमुच एक शतान का नंगा खूनी नाच धा, जिसके 
एकं हाच मँ परज्ञान घी मौर दूसरे मे नंगी तलवार । 

२१ वषं चक वगातार बह हिन्द खन की नदी बहाता रहा, स्त्रियौ पर 
बलात्कार तया चर्व का हरण कर उनके घरो मे जाग लगाता रहा.भौर 
उक बाद पारे शहर की दंट-मे-हंट बजाता रहा । अपने व्यभिचारी जीवन 
के कारण वेशं पापौ कंकदाद को जिसे बीसव। साल भी नहीं लगा धा, 
यही पर बेरन के तीत दपं के भीतर हौ लकवा मार गया धा, अतएव उसे 
शटी छोढनी षी शौर बाद मे उसकी भी हृत्या कर दी गर्ई। यह बलबन 
का पोता षा। इका व्यभिचारी मौर दुराचारी णासन १२८७ से १२६० 
६ सक रहा । इगमग चलते के शिश पृत्र को नाम-गात्र के लिए गही 


पर शठा गवा । मण ए १ । 0 
रस्त उसे पिता कौ एक [व पूलतान परम्मुदीन कंमार तथा लकवा 


पहता मूस्लिम रतान नै हत्या कर दी- 


बलबन इ 
9 
हिन्दुत्व पर अन्ति-गोलो की वर्षां करनेवाला 
चण एक चित्जी की सोकर से उड नेया । गुलाम व॑र ६ वु 
मशाल मौर तलवार कौ उठाकर चिह्जियों त हिन्दुस्तान यूरते बालि 
मुसलमानों कै भुण्डो के अखण्ड खूनी-नृत्य को जारी रजा । 
हिन्दू जीवन भौर सम्पत्तिके दावं षर हिन्दू ताज कौ नेद चेन्न क 
लिए गुलाम वंश के ११ मूत्लिम लिलाडी भेदान भँ उतरे भौर आंख भृदकषर 
गल्नत्त सैल न्ेलतै गण । इनमें से सिषं तीन को रेकरी मल्नाह नै न्नीरी 
मारकर आउट किया । नासिरदीन कै बारे मेँ सन्देह है कि उते बलवन त 
जहर दे दिया था । शेष सातो को चुनी मुस्तिम दरबारी.ेल के शाही 
मंदान से उठाकर बाहर गिद्धों की जेवनार के निए सङ्क के किनारे देक 


दिया गया । इन सारतो का गला कटा हुभा था; जिबरह किए गवे मेमन कौ 
भाति । 


मुस्लिम शासन के एेमे छद्म भौर छिन्न, चकमे भौर बाकुबाजी युक्त 
शासन के काल्पनिक गुणो एवं सुधा रों (प्रजा की उन्नति के सुधारो) का 
प्रश्न-पत्र देकर भारतीय छात्रों को परीक्षा एवं कक्षा-भवन मेँ इस पौड़ी कौ 
प्रशंसा मं विस्तार से लिखने के लिए कहा जाता दै । भारत की इतिहास 
शिक्षा का यह्‌ छिछलापन अत्यधिक शोक का विषय है । 


(मदर इष्डिया, मप्रंल, १६६७) 








न. 
जलालुटीन खिल्जी 


पर हिनदरबो के तिस का शिकार करना ७वीं शताब्दी 
लभत बीत कर नर मते गार 
दाद मँ जब एक के बाद दस्रा मुस्लिम शातक ५ 4 1 भ 
जाम बरसात मशाल से खचाक्नच ।दन्दर तर रान तं 
= जलानि लगतां है तो पाठक ओौर द्शंक सांस रोककर 
॥ 
न क है कि इस्ताम की उन्मादी भाग से भारत को जलानेवाला 
वलो भुत्सिम ्वानदान एक गुलाम छानदान भा । इस पाशविक मुस्लिम 
नदान कौ जद भदत करेबाला ुतुवुरीन अन्तराष्ट्रिय दुष्ट दल कै 
हरदार गहम्मद गौरी का एक दीन-हीत पिछलग्यर गुलाम था । 
+ दुबरी मौर उसके गुलाम उत्तराधिकारियो के करूर कारनामो न 
राखत के परवती मुस्लिम शासको के सामने लूट ओर अत्याचार कौ एक 
हेतौ भिता वेश कौ, जिसके आधार पर उन्होने भी अपनी तूती च जाई । 
अभिवार ओर कपट, मुस्लिम दरयारी जौवन की आन यी । हर पुत्र ने 
४ का बूत बहाकर बड़ी शान से उसके हरम पर अपना कन्ना 
शूला खानदान का अन्तिम प्रमुख शासक बलवन धा । उसके बाद 
१५ गई । उका व्यभिचारी पोता गदी पर बैठा । जब 
विनवे व शति कै कारण उसे लकवा मार गया तो उसके 
री सि द्वा ने गही पर बैठा दिया ओर शासन-सूत्र 
करै थ ८६४ कै हायरभे भा गया। उसरगुटके दरबारिर्यो म 
| भा मगर भीतर-ही-भीतरवे एक-दूसरे की जड 


जनालुदीन च्ित्जी 
| २०६ 


काटने 41 हए द मतु दरवारियो के मामते मँ भौ वे सधी एक 
बे । अ-चुकीं दरवारियों मे एक धूतं ओर प्रभावशाली दरबारी जलालूरीनं 
चिल्जी थां । ५, 
अ-तुर्की दरबारियो का सफ़ाया करने वातै तुर्की लोगो रेतामुरं 
काछन तथा ठेतामुर सुखं नामक दो दरवारौ भी थे। इन दोनों का प्रयन् 
शिकार जलालुदीन धा मगर वहं इन दोनों सै भिक तेज नौर धृतं 
निकला । अपने त्तिकड़मी दिमाग्र तथा भेदक दुष्टि के कारण जलानुहीन 
ने समय के संकेतो को समश्षा । अपने सारे गर्गो, खिल्नियों गौर बमीरयो कौ 
अपने चारों भोर जमाकर उसने बहारपुर मँ सपनी स्थिति दृढ कर ती । 
एक सैनिक टुकड़ौ लेकर एेतामुर काछने बहारपुरं कौ जोर चला । 
रादा धा जलालूीन खिल्जी कौ म्सौ महल मेँ निमन्त्रण देकर वहीं दफनां 
देना । उसकी योजना को भापकर नलालुरीन मागस्वितं एक चाड म चषि 
गया तथा नैता सहित अधिकांश सैनिको को उसने दकफ़ना दिवा । 
जलालुटीन के अनेक पुव ये । उन लोगों नै दिल्ली को धेर तिया भौर 
शिशु सूलतान को बन्दी बनाकर बादमे मार्‌ डाली । एितामुर सुखं नै 
चिल्जी सेना का पीछा किया मगर एक लित्जी-तीर खाकर बह धोडं बे 
नोचे गिर पडा। दिल्जियौं ने अनेक कुलीनो को मारकर उनके पूत्रो कौ 
अपनी हिरासत मे ले लिया। 
जियाउदरीन बरकी श्रपनी तारीख फ्रिरौज शाही मे लिष्ठता है --“ शहर 
मे लासी हलचल मच गई । शिश्‌-सुलतान को छुड़ाने क लि छोटे-बदे, 
अमीर-गरीब सभी लोग शहर के बारह दवारो ते निकल-निकलकर बहादुर 
पूर की ओर चल पड़े । वित्जियों कौ महत्त्वाकाक्षा से सभी उत्तेजित ये, 
साथ हौ जलालुरीन कौ ताज प्राप्ति के विरोधी भी। मरः अपने पुत्र के 
बन्दी होने के कारण कोतवाल ने सामूहिक उत्तेजना को शान्तकर नागरिको 
को वापिस किया । बदायुं दवार पर नागरिक बिच्ठर गणए ।” (पृष्ठ १३४ 
३५, ग्रन्थ ३, इलियट एवं डाउसन | । 
हमेशा विजेतारो की ओर सरकने बाल गिरगिदी मृस्लिम राजभक्ि 
के अनुसार कु तुकं जलालुदीन से आ मिले । लकवाग्रत सुतान के रक 
मे मपना हाथ न रेगना चाहने के क्रारण जलालुदीन नै एक नायक को 
खोज निकाला, जिसके पिताजी की हत्या सुलतान कंक्बाद ने कौषी ।कंक्‌- 











न्नारत मे मुस्लिम सुलतान 


घ्यैवा “क्रिल घड़ी" की ओर्‌ 
अजने क सदेश लेकर बह “तुथ 
दः भ = उसने अन्तिम हिचकरियां लेते हष 





कः ६। तथा उसके लक्रवाप्रस्त पिता कैक्बाद की हत्या- 


, इरबारियो को ज्रषनी ओर मिलाया शौर अपनी 
कर जलालुरीत ते प्रमुख य 


॥ 
तरक्की पापा त जलालदीन एक विल्नी होने क कारण 
यनी दिल्ली बति शार मह कर ला अयो कि वहां की मुसलमान 
जनता सिषं तुको को ही षहीका ब्ारिस मानने कौ अभ्यस्त थी । 
| अर गुलाम नदान की ही पीदी चलती तो बलवन का पुन्न मलिक 
छर्‌ गौ का वारिस होता । जलालुदीन ने कर्रा का करंशासन सौपिकर उसे 
व है-“जलानुरीन नगर मै नहीं गया" ` दिल्ली जानै 
यक्षम हो (उतने) किलुषद़ी को ही भपनी राजघानी बनाया । अ नैक 
व्दसापिवों को दिल्ली स ला-लाकर (वहां) बाया गया '" (वही, पृष्ठ 
१३५३६) । तैरहवीं शतान्दी के इस उद्धरण से यहं स्पष्ट दै किबात 
पुरान दिल्लौ की हो रही दै । इसपर प्रौ आज क इतिहासकार वह नगारा 
पीट सेह कि पुरानी दिन्लीका निर्माण १७बीं शतताब्दी मे प्राहजहां नै 
श्विचवा। 
दिली के गताम चानदान कै दो अन्तिम छोटे सुलतानों के रक्त से 
अधे हाष सगर उलालूरीन वित्नी मानो यह सोगन्ध खाकर गही पर 
वडा कि भूतान कानदान त हाय ते गिरी दिनरबून टपकाती तलवार 
भ ४९ धर बनाने बाली मशाल को उठाकर पाशविक नृत्य करने का 
हिनदुसान १.० कती वंश-परम्परा को बहे कोर-णोर के साथ देगा । 
क्षी 1 शनी मस्लिमर गही पर बैठने वाते जलाल्दीन 
इृन्थां बाठरीन श्रिरोक ववार धौ 'मुलतानुल्‌ हालिम जलाद 
` ` + ऋतजा वि््ी।'' उनके अत्याचारी इतिहास को 


जलालुरीन चिल्जी २११ 
लिखने वाते दलाल इन वणंसंकर मुसलमान कौ बडी भारी-भरकम उपाधि 
देत यै । 
करिष्ता के अनुसार जलाुदहीन १२८८ ई मेँ गरी पर वैखा । अबीर 
खमरो क भिप्ताहल्‌ रतुं के अनुसार इने १२६० ई० होना चादिषए । 
अरनी दोनो के बीच का समय १२८६ ई= बतलातता द । यानी ये चवाकचितं 
चाट॒कार मुस्लिम इतिहासकार्‌ अपने दगबारि्यो ओौर शाटजादों की परनन 
लिखने के अलावा गौर किसी भौ चीज मे मतलब नहीं रते ये । बहौ वक 
कि एक शासकं या वंण कै अन्त तचा दूतरे कँ श्रारम्म जसी मह््वपू् बट- 
नाओं की सही तारीख लिखने मे भी उन कोई मतल नहीं वा । 
जलालृरीन क सुलतान बन जानै क बाद ही बरनी कं चापनुस गते 
णामद का बही स्वर गुंज उडा, मानो ब्रामोफोन का रिकाडं हौ "उसके 
चरित्र, उसके न्याय गौरं उसकी श्रद्धा कौ महान्ता नै धीरे-धीरे जनत्ता की 
घृणा को पो डाला । जागीर प्राप्ति की लालपाने लोगो काष्वार जीदने 
म सहायता दी" (वही, पृष्ठ १३६)। मुस्लिम इतिहासकारो की चास चनी 
का यह एक नमूना दै । उनका पहला स्वाथं या अपनी गदेन बचाना, जिसके , 
रहते वे विना जेषे आंख मृंदकर तोते कौ तरहं भूठी बाते रटते जने जाते 
थे । 
उसके उपजाऊ हरम में जन्मे तीन बच्चे, जिनका चह्‌ पिता भौ हौ 
सकता था, बडे श्रवीण' ये बर्योकि वे उसके हिन्दर-दत्थाभियान मे सहयोगी 
होने क योग्य हो गये ये । “इन तीनो कौ अलग-अलग तीन राजमहल दिषु 
गये" (वही, पृष्ठ १३६) । यानी विजय-मण्डल, री तथाकचित हौनज्नास 
एवं निजामृरीन जादि अनेक हिन्दू राजमहर्लो म जलालुटीन, उसके तीनों 
पुत्र ओौर दरबाधियो नै अपना कन्जा जमा लिया । 
एक वषं बाद जब जलालुदीन को विश्वास हो गवा कि मुस्लिम लोग 
एक तरक्की याफ्ता छिल्नौ के माये पर ताज दे्लने के अभ्यस्त हो गयेैतो 
बह “नगर मँ जाकर अपने राजमहन पर उत्तराः ` ओर अपने पूवंजो कौ 
गही पर बढ गया ।" (वही, पृष्ठ १३६) । यानी जिसे हम जाज दीवाने 
लाप कहते है वह्‌ दिल्ली के लाल क्रिले का एक प्राचीन रानपूती महल है । 
जलालुरीन के गही तशीन होने के एक साल के भीतर-ही-भीतर 
अन्तिम गृलाम गासकं बलबन कै भतीजे मलिक छाजू ने अपने को सूल्तान 








च्रादत = 21 3" । 
कर हिमा । जलालुदीन भी च्चे 


दिल्ली कौ भरकम बदाय्‌ से २५ मील दुर आपस में 
षित होन सेनां बदायुं सै २५ 
हराने के तिप ञ्नाने रावो । 





स्लिम दिन भरी बिना विद्रोह 
वानो के हगार वर्ग ११ आपस नै टकराने 
ऋं | मय सारे हिन्दु चे अन्त छीनकर उनके सेतो को 
| न्द चरो को लुटकर हिन्द्र नारियों पर बलात्कार 
र (नो करां अपहरण कर उनका खतना कर दिया 
५ न्‌ नागरिको को गुलाम बनाक्रर खले -भाम | मेज दिया जता 
> करी भाय ङे नसे मन्दिर को ““शृद्ध'' कर उसे मस्जिद 
अना दिवा जाता या । यही कारण है कि अनेक मध्यकालीन मन्दिर भाज 
न हमारे सामने लं हं । 
न रं ॥ भर पकडे गये । कूर पिता क दुष्ट पुत्र 
बरक क ने “उतो सदेन पर जुबा रलकर बौर उसे बांधकर सुलतान 
$ शा जेब दिवा । यो पर च, बो वे दे गदेन के पी धे हाथा भौर 
रूल ते ने लोगो को सुल्तान कँ घराम्रने पेश क्रिया गया । ' ( वही, पृष्ठ 
} । 
। क कौ कपटी ओर गिरगिटी राज-भक्ति से परिचित जलाल्‌- 
हीन न ऊनं मुक्त करके सभी कौ बहौ आवभगत कौ मौर उन्ह शानदार 
ओज दिया । मलिक छान्‌ मुलतान म नज्ञरबन्द कर दिया गया मगर भरपूर 
श्राव बीर घाङ्गी के साव । 
रनौ शता है कि ठेसौ परिस्थिति मे बलबन “विद्रोहिरयो के साथबुरी 
वरह वै राता बौर न जाने कितना बून बहाता ! मगर मुलतान मौर 
उक अनुयायो उत्क हाथ मे पद जाते तो हिन्दुस्तान तै चित्जियो का 
लामो निशान तक मिट जाता ।' (वही, पृष्ठ १३६} । मगर यही बरनी 
श के शाघ्तकरान का बरगेन करने कै मरमव गाल फला-फूलाकर जानवर- 
५ ५०४ , ५.४ नहीं धकता था । 
५५०५ बी प दामाद बही कुष्यात बलाउदीन 
द ^= ` कटकारनामो के कारण मुस्लिम अतपाचारिरयो के 
। त रतरा है । मलिक छाजू ते ठीनि गये करर का 





जलावरीनं च्िस्नी 


शासन इसके हाय में सौप दिया गया । करा कौ जागीर पर जगनि क एष 
वषं के भीतर-ही-भीतर मलाउद्रीन ने मलिक छाजू के सहयौनियो कौ जवनौ 
सोर मिलाकर दिल्ली पर आक्रमण करने का षड्यन्त्र र्व दिया । बलार- 
हीन भपनी पत्नौ जौर उसकी माता (लासक सूलतान कौ पलौ) यानी 
अपनी सास सै बहत घणा करता था । 

अपने चाचा ओर ससुर से दिल्ली छीनने लायक शकितिकाली बनने के 
लिए अलाउदीन शाही मूस्तिम सेना लेकर किसी हिन्द्र राज्य षर चदु चैटने 
के अवेसर कौ ताक म रहने लगा ताकि अपनी दुरभिसन्धि को पुरा करने 
योग्य बह काफी लूट हौ नहीं बटोर सकं वरन्‌ शाही सेना भौ उचै अपने 
नैता के कूप मेँ दैखने की अभ्यस्त हो जाए । 

जलालुरीन अपनी मूेता के लिए विख्यात था । उसने एक बार एक 
हजार ठगो को पकड़ा, नाव पर लादा ओौर बंगाल की राजधानी ललनौटी 
रवाना कर दिया ताकि बे दिल्ली क मुस्लिम पड़ोस कौ त्रस्त न करं लख- 


३१३ 


` नौरी कै हिन्द्र पडौस को ही लूटे । उसकी मूखंता सै तंग लाकर नमकदडरामं 


ब्रदमार्शो का एक गुट शराब की चूस्किर्यो के बीच उसे हटाने की बाते करने 
लगा । 
मुसलमानों ने हमेश्ञा शराब को बुरा बताया है मगर उनके भारतीय 
शासन का प्रत्येक पन्ना तीखी मौर तेज शराब से भीगा भा ही नहीं है 
वरन्‌ भफीम भादि नणीलौ वस्तुमो से लिप्त भी है । नारी-जाति कौ मक्त 
कीवे हमेशा डींग हाकते है मगर सारे संसार में इन्हीं लोगों ने नारी-नाति 
को एेमे खौफ़नाक बुरक्रे मे ढक रक्खा है, जिसे देखकर ही दिल दहल उठता 
है। सिरसे पैर तक ढकी उनकी मात्ताएं, बहरने, पत्यौ एेसी लगती द 
मानो चलता-फिरता जिन्दा कैदख्राना हो । 
जलालुदीन क प्रति चलने बाले अनन्त षडयन्त्रो मे से एक षड्यन्त्र का 
प्रणेता सिरीमौला नामक दरवेक भी था । "बह लोगों वै कुछ नहीं लेता चा, 
फिर भी उसके व्यय को देखकर लोग विस्मित रह जाते ये-“ठेता 
विश्वास बरनी हमें दिलाना चाहता है । यानी दरवेश कै पास गुष्डो का एक 
गिरोह था जो हिन्दुमों को लूट-लूटकर उसकी आपति करता रता था । 
भन्त मे, यह ज्ञात हमा किं दरवेश से सम्बन्धित एक काजी जलाल कानी 
मनेक असन्तुष्ट ओर अ रूरतमन्द कुलीनो के बीच सुलतानः्ोह की बाते 








ि । को विषाद बे बद दते 


श्रत मेँ मूस्लिम सूलतान 


ज्लोगो म यह तय कि “"शन्बय कै दिन मस्जिद 
ज्ञानि षद | वा ध सचमुच उनके चुनाव कौ 
शाने त । इस कुकर्म को करने के लिए मस्जिद से शरेष्ठ स्यान 
स हो घकता है, यह अवश्य हौ उन लोगों ने सोचा होगा । 
शोर भ शद्यन्व की भनक सुलतान को निल गई । उसकी आज्ञा पर एक 
ह्नि हौ करो जगह-जगह से चाक द्रा चीर दिया ओौर महल कै 
करोते पर टे सुलतान-युत् क्रकली खाँ के संकेत पर एक महावत ते उसे 

हावी वैरो चले कूल डाला । 

0 लूट तै लिषटा मुस्लिम शाप्तन हमेशा दुर्भिक्ष भौर 
जका क्ञामारारहा है क्योकि खेती करने योग्य आवश्यक शान्ति (ओर 
शमय) हिन्दुओं को मिल नही पा ही थी ओर मुसलमान लूटपाट तेही 
वेट पालना अपना जन्मसिदढ अधिकार समते थै । परिणामतः दुर्भिक्ष 
निबा था । जलालूरीन का शासन भी दुभिक्षग्रस्त रहा । बर नी हमें 
बतलाता दै--"दित्ली मे भयंकर महंगाई ची । एक सेर अनाज का दाम 
एक चितन हो तया चा । शिवालकर मे भी दुभिक्ष का व्यापकं प्रभाव या। 
छत देश के हिन्द्र शपरिवार दिल्ली मते ये मौर भूल से बेहाल होकर 
यमुना भँ दृव जाते चे ।' (वही, पृष्ठ १४७} । 

१२६० ६० में जलातुटीन ने उज्जंन गौर मालवा को लूटा । “वहां 
केषटाकनिश्वर तथा] भ्य शरसिद्ध मन्दरो को उसने श्रष्टकर प्रतिमाओों 
को तोडा ओर काफी लूट बटोरो 1" ¢ 





इसके बाद उसने रणधम्मोर कै प्रसिद्ध हिन्दू दुगं पर अपनी नमरं | 


शां । मगर बीर राजपूतों दवारा सुरक्षित इस दुगं को जीतना उद्ना 
५५५ नही चा जितना चुने मेदान में असुरक्षित मन्दिर को, जहां निःणस्त् 
५५००५ धारी पूजााठ करिया करते ये । दुगं को अभेद्य भौर सुदृढ 
1 यह्‌ कहते हृए भाग निकला कि “बिना अनेक मुसलमानों 
| बह इस दगं पर अधिकार नहीं कर सकता, इसी कारण वह 


शण भूत्य ४८. ५५ कै बालके बराबर भी नहीं समक्नता। अगर 


1 १) कटवाकर बह्‌ दमे जीते भोर लटेगा रं 
` ` कि लूटेगा तो गहीदो कौ 
निनादं र अनाप वन्वे उपे सामने ले होकर उसक्रौ लुट की खुशी 


जलालुदीनं चिल्जी क 

इस कथन से एसा लगता द किं अस्री वर्षीय 
सचमुच सलिया गयाया। बिना एकमभी लिना 
चम्भोर को जौतने की तमन्ना की थौ ! चसने यह नहीं बताया कि बह बानं 
सिर का होगा या दाद़ीका। कृष्ट भी हौ, अनेक मुस्लिम दादियां मृड दी 
गदं । राजधूतों की लपकती-चमकती तलवार नै हिन्दुत्व के एकं प्रधिद्ध 
भौर मजबूत गढ़ रणथम्भोर से सिर पर पैर रखकर भागती बेहाल मुस्लिम 
सेना कै सैकड़ों सिर काटकर जमीन पर लुका दिष्‌ । 

रणथम्भोर से भागे वृद्ध ननलालूदीन के सामने जबर एक नई भआफत 
आ । १२६२ ई० मेँ कष्यात हलाक्‌ के पोते अब्दुल्ला का मुगल गिरोह मष्य 
एशिया से आकर पंजाब पर क्षपट पड़ा । हतप्रभ जलालुरीन रणवम्भोर्‌ 
की कमर-तोड मार से पिरी-पिटाई सेना चैकर चडखडाता दिल्ती चे 
निकला । मुगल आक्रमणकारियौ एवं जलालुदीनं कौ सेना मँ करई ङं 
ह । प्रत्येक क्षङ्प मेँ बरनी जलालुदीन की विजय का नगाड़ा बार-बार 
पीटता रहा, फिर भी यह स्पष्टहै कि जलालुरीन को समञ्लौने की विष्पी 
लगानी ही पड़ी । बरनी हम बतलाता है कि  ( सिन्ध की) बातचीत्त चली, 
सुलतान नै अब्दुल्ला को अपना पृत्न कहा । उपहारो का भादान-प्रदान हजा ॥ 
अब्दुल्ला वापिस चला गया मगर अपने अनेकः कूलीनो, नायको जौर सेना- 
पियो के पाथ चगोजखां के पोते उलुघ ने यहीं रहने का निश्चय कर लिया । 
सुलतान की एक बेटी--जिन वेयौ कौ संख्या असंख्य ची-की शादी 
उलुघ के साथ कर दौ गई। वे मुसलमान हो गये ओर किलघडी, गियासपुर, 
इन्रभ्स्थ ओर तालक मे उनको महल दे दिया गया । . (वही, पृष्ठ १४७}। 
यानी हिन्दुओं से छीन गये महल इन चभ्री लोगों को दे दिए भये । 

इस वषं के अन्त म जलालुहीन ने माण्डवद्‌ पर धावा बोल दिया । 
इस प्रसिद्ध ओर खुबसूरत राजपूत-राजघानी को नौच-लोचकर इसके भव्य 
मन्दिरौ एवं महलो को मुस्लिम मस्जिद भौर मकबरा बना दिवां गया । 
मुस्लिम इतिहासो मे यह एकदम शूठ लिखा गया है कि माण्ड 1३ मे 
मुसलमानों ने अनेक भव्य-भवनों का निर्माण किया है । वास्तव में बहुत से 
भवनों का नाम बदला गया गौर कुठ का विनाश ओर विध्वंस किया गवा । 
. रणयम्भोर की अपेक्षा उज्जैन कौ एक खला, असुरक्षित मौर आचान 
शिकार पाकर जन्लालुदटीन ने इसपर पुनः चहढार्ई कर्‌ दी । यहाँ के अनेक 











्रारतं न भस्लिम सुलताने 


२१९ च क जीरः 
अर्दिते चौर पाठ््ालानो 54८ ५५४ नर-संहार के साध- 
म्यति का रान र्वा लभ एवं धमं परिवर्तेन हुमा भौर 
शाद हारो नारियों का अपहरण, शील्भंग एवं ध 1 
कचे 0 कहानियो जमी भनोली भीर आसान 
| ०५५९१ कारनामे को देलकर दं¶ अलाउरीन नै इस ककम भ उससे 
क ५५५ 4 भिलसा पर उसनै धावा बोल दिया । "सनै 
क हिद पजा की तामअतिमाजो को, अनेक सूटके माल त ¢ 
स्वक्व नुलतानं कं पास मेज दिया । इन प्रतिमानं को (पयत) । दः ) 
अदाप्‌ दार एर बिदेर दिया गया । मूसलमान नै यह विचार करते उन 
्रतिमा्ों को पैरो चे घव रोदा किं इस प्रकार के कारनामों ते हिन्दुओं का 
जपन्न कर दे लोग इस्लाम का गौरव बढा रहे द । ( बही, पृष्ठ १४६] । 
हिनदु-भिलसा के इस आक्रमण से जलातूरीन को यह पुरणं विश्वास हौ 
शा करि उक्ती के अनुसार उसका भतीजा-दामाद भौ एक पक्का लूटेरा बन 
गथा है । बस, इसी बात पर उसने अलाउहीन को भवध कौ जागीर भी 
देदौ। 
एक बार जब जलातृहीन विदिशा मे धा तव उसने दुर दक्षिण के देव- 
गिरौ दं के वैभव मौर हापियो की श्याति सुती धी । मुलतान की आज्ञाके 
निना उत्तमे चपचाप इते लूटने करा निश्चय कर लिया ताकि हिष्दू-घन से 
ष्ट होकर चह स्ववं सुल्तान को अपनी मुस्लिम ललकार से पषछठाड सके । 
षने उदेश्य की पति कँ लिए दिवालिया होने का बहाना बनाकर उसने 
0 का - सुलतान के पाम नहीं भेजा । एक 
जा देर की भाति उने सुलतात से चन्दे केत लूटने 
मषी ताहि लूट-कर के उम हिद -धन से बह सुलतान का कु-कर 


शक्ता कर सक । हिनदुबो के नर-संहार द्वारा कुछ 
अधिक सि को माणा हा द्वारा निर्धारित कु-करसे कु 


नै बनाद्हीन क्षी श्राथंना स्वीकार कर 
1 अताददीन ने मुष्लिम गण्डो की एक 
भौर दैवगिरी कौ भोर निकल पड़ा । 

होकर उक्र मेना मागे बढ़ी । मागंस्थित 





जनालुरीन चिल्जी 
अलालुरीन पि १५ 


सारे हिन्दर-गृहो मौर केतो की जोवनोपयौगी घातधियों को सूटता-खमो- 
शता, हजारो असहाय नारिं मौर बालको का नपहरणं ओौर शीलभंगं कर्‌ 
उनका धर्मं-परिवतित करता हभा बह आगे बदता गवा । अपने हजार 
वर्षी यं णासनकाल मेँ जहाँ कहीं भी मुस्लिम मेनापं गह, टिङ्गीदल कौ भौति 
उन लोगों ने तबाही गौर बरबादी हौ फंलाई, स्त्रियों भौर बरवो कौ लाद- 
करले गए मौर नुची-खची लाशे पचे छोड़ गए । लोगो नै हिटलर तकं के 
नर-संहार को गिन डाक्ला, मगर कोई भी यह्‌ नहीं णिनं सकता कि क्रिततनी 
नारियों की इज्जत इन लोगो नै लूटी है गौर कितने आदनियौ कौ गर्दन 
इन लोगो ने काटी है 

घाटिलजौरा से आगे बढ़ने के बाद वह सुलतान कौ सुचनाएं नहीं भेज 
सका । इसके बदले मे. हमारे इतिहासकार लियावरीन बरनी कै चापलृस 
चाचा अलाउल्‌-मुल्क उन हिन्दुमों क विशुद्, जिन्हे वहु 'काक्रिर ' कहता है, 
अलाउदीन के काल्पनिक अभियान कौ उल्टी-सीधी कल्पिते सूचनापं सुन- 
तान जलातुहीन कै पास भेजता रहा । 

देवगिरी का शासक रामदेव राय इस बात्त से भनजानं था कि मुस्लिम 
मत्याचारी आ रह हैँ । उसके पुत्र के नेतृत्व मै उसकौ सन्य-वाहिनी का एकं 
बडा भाग कहींदूर किसी. खतरनाक महिम पर चा। तबाही कै देवता 
मुस्लिम सेना के अचानक आगमन से भआणंकित भौर भातंकिंत होकर राम- 
देव राय नै जहाँ तक हो सका एक सेना बटोरी । उसने अपने एकं कुलीन 
पुरुष कै नेतृत्व मे उसं सेना को अलाउहीन कौ प्रगति रोकने भेजा । 
घाटिलजौरा के समीप संग्राम हुभा । अन्त मेँ हिन्दू-सेना. को पीचचे हटना 


* पडा । अलाउहीन उसे ' दबाता हृभा देवगिरी की ओर बढ़ा जहां अन सेना 


के नाम'पर इने-गिनै दो-चार परहरेदार हौ ये । नर-संहार बचाने के लिए 


` रामदेव राय को आत्म-समपंण करना पडा । पर क्या नर-संहार बच सकरा ? 


अलाउद्ीन ने उस असुरक्षित दुगं की इंट मे इंट बजा दी । पाशविक्त अत्या- 
चारों को देखकर धरती कौप उदौ। सारे मन्दिर मस्जिद बताए गए । 
बेशुमार घोडे, हाघी, मोती, स्वर्णं रिलाएं, नवाहरात, सिक्के ओर कीमती 


वर्त्रो का भण्डार लेकर-अलाउरीन वापि लौटा। 


१२९६६ ई० में सुलतान सुदृढ ग्वालियर पर अपनी लौतुप नजर गाए | 
॥ | 








श्रारत भं भूर्लिम भुलतान 


११८ 


चसौ कै समीप पाच डाते वड़ा था तभी 


संति बे ५ 9४ च चसौ जीत को रपी ही जीत माना । क्यों 


¡ बह उसके की पुत्री का पति नहीं 
प्नानता ? क्या भार्ईदका पुत्र बौर उ ६ 
क जलः चह वेचारा अलाउरीन मँ चरित्रगत मुस्लिम दगराबाजो का 


उक्तके पास अलाउदीन के देवगिरी- 


0 
दंकित = दुविधा धात्रे चा | बह नणय 4 । 
० अगवानी बह चाये या दिल्ली लौटकर उसको प्रतीका" 

करे । 
दुविधा मँ ङा जलानुटीनं जन्त म दिल्ली ही लौटा भौर लूट कं 
कमाई चेकर जलाउहीन अपने स्थान करा । अलाउदीन ने एसां दिखाव 
क्या मानो दिना क्षाही आज्ञा के देवगिरी को लृटकर उसने एकं महान्‌ 
अपराघ िवा हो ओर अब मुलतान के क्रोध से भयभीत हो । अपनै मपराधों 
कौ क्षमा-याचना क्ते हए उसने सुलतान को एक पत्र लिखा । उसने हिन्द 
चट कै उपहार कै साय उनसे मिलने की भौ इच्छा प्रकट कौ । पूरे एकं वषं 
लक बह अनुपस्थित रहा । इस बीच सुततान जलालूरीन के साथ उसका 
कोई भी सम्पकं नहींषा। 
इस मायापूणं त्र कौ भेजकर अलाउदीन नै बंगाल की राजधानी 
कख्नौटी पर धात्रा करने की तयारी की । मपनी दुष्टता के अनुरूप अला- 
दीन सुलतान कै करो से भयभीत होने के बहाने अपनी दिल्ली यात्रा 
` कु-कर चुकरान से बचता रहा । उसने यहां 
जलन रम ध अपने हमाल भ कहर लेकर घूमता 
| कय चुलतान करटा आकर भौर क्ामादान देकर मृन्ञे दिलाा 


नही देर तो मेरे लिए बहर लाकर मर जाने के भलावा ओौर कोई चारा ५. 


नही रहेगा । 
1 
तं ५५.५७ ॥ अपने भतीजे-दामाद से मिलने कर्य चलं पडे । 
सूलतान धा प न, हो चका था। कर्राके समीप गंगा तषट तकं 
विके स्प मे मलाउटीन का भाई अल्तमशा वेग 


होकर अलाउदीन की 
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चा अत्तमश खां जलालुरीनं कौ नौकरी करतां हभा, भौत की 
अलाउदीन से मिला ०.३. था । जनाउदीन कौ जहर ना ४८ 
तथा सुलतान कै क्षमादान का भरोसा दैन के बहाने वह सुतान चै यह 
अलाउद्दीन से मिलने चला भाया था। नब उसने देन्ञा किं सुततान एक 
बड़ी सैन्य टुकड़ी लेकर भए है तो शीघ्रता से आने आक्र उसने मुलतान चै 
प्रार्थना की कि बद मूुरिकिलं से ओने मलाउदीन को जहर लाकर भरने ते 
रोका है । भगर मुलतान जल्दी-ते चलकर खद उमे धरो नहीं दै तोन 
जाने वह कब जहर खा लेगा । साच ही सुलतान को विकराल सेना के साथ 
आति देखकर बह कु ओौर गात सोच कहीं जल्दी से जहर न लला ले । 

इस चलती-फिरती माया से धोखा लाकर सुलतान अपनी सेना कौ 
इसी पार हरते का अदेश दे; कु अंगरक्षको के साच गंगा कं उस पार 
चले गये । 

सुलतान जलालुदीन का दिमाग एकदम उलक्गा हना चा । अलाउद्टीन्‌ 
कौ दुष्टता के बारेमे कछ कुलीन उतने सदा सचेत करते माए ये । दूसरी 
ओर असुरक्षित हिनदू-मन्दिर के पुजा री-भक्नी मलाउरीन कौ उसने शमं ते 
मह छिपाये भथ से कंपते पाया । उसने देखा कि सार्वभौमिक सुलतान की 
अगवानी के लिए अलाउदौन बीच धाराम भी नहीं आया । इसलिए वह्‌ 
बडी लगन से करान का पाठ करने लगा ताकि अगर अलाउदीन के दिमाग 
मे कोई बुरा विचार हौ तौ वह निकल जाए । जत्तत । बेग ने मुलतान कौ 
यह विश्वास दिलाया कि लूटे हए हिन्दू खजाने का वेण क्रीमती उपहार 
लेकर पश्चाताप के आंसू बहाता हभा अलाउद्दीन उने घाट पर ही 
मिलेगा । 

बरनी लिता है--““सन्ध्या की नमाज से पहने षुलतान नदौ तट पर्‌ , 
पहुंचकर अपने कुछ अनुचरौ के साध (नाव से) नीचै उतरे । अपने अफसरों 
के साथ पूणं सम्मान प्रदशित करता हआ अलाउद्दीन स्वागत में आगे बहा । 
सुलतान के निकट पहुंचकर अलाउदीन उसके च रणो प्रर गिर प्रहा । पृन्न 
की भाति उच प्यार करते हए, उसकी आंखो ओर गालो को चम, दाढ़ी को 
पुकार, गाल पर प्यार की दो हत्की-हत्की चपत लगाकर युतान्‌ ने 
कहा--मैने छटपन से ही तुम्हारा लालन-पालन किया हैः फिर तुम म्मे 
इतना कयो डरते हो ? ' सुलतान ने अलाउदीन करा हष अपने हाप मेने 





1 इड नारत मेँ मुस्लिम सुलताने 
। 


। वभव अलाउीन तरै बारक संकेतं दे दिया । समाना के 
॥ ०५ त्वार ते सुलेताते पर वार १५५ मगर गोष्ठा 
~क पने के कारण इस षार तै सी का हाच कट गया । तब दूसरा प्रहार 
का सा कर दिया जौ यह चिल्लाते हृए नदी कौ भोर दौड़ 
रे बे--'आह ! तु दुष्ट अलाउरीन । यह तूने क्या करिया { जाल मे फंसे 
ह सुलतान के पीले दौहकर इस्तियारुटौन हृद नै उन जमीन पर पटक, उनका 
विर कलम कर दिया । उसके बाद ब्न टपकाते सिर को लेकर वह अला- 
चहीन के पास चला आया ।” विरोध करने वाल सुलतान के भंग रक्षको को 
क्रारक्र कक दिया थया । इत प्रकार कपटपूणं पित्‌-हत्या का घोर भपराघ 
गंगा के पवित्र तट पर प्षम्पन हना । 
` एक भातत पर सूलतान का सिर दागकर एक शानदार जलूस निकाला 
शया । करे गुष्ड ते रक्त का टपकना श्रभी बन्द भी नहीं हुमा या कि खंलार 
चदवन््कारि्यो ने शाही चंदोवा अलाउहीन के सिर १३ तान दिया भौर 
हाषियो पर चढ़कर लोगों नै अलाऽदहीन को सुलतान चोषित केर दिया । 
सुलतान की हत्या के दो वषं कै भीतर सुलतान पर प्रथम प्रहार करने 
बाला सीम कष्ठ का शिकार हो गया । दूसरे, सुलतान का सिर उतारने 
जाला इन्तियार्टीन भी ज्ीघ्र ही पागल हो गया । उसे सुलतान का भरत 
दिचठाई देता रहता था जो बदा लेने के लिए हाथ में रक्त टपकाती तल- 
बार लेकर ठसका सिर उतारने उसके स्प ह सा रहता था । 
कोद के बीज ४५ # अनुासन भे दिल्ली लौट गई । वर्षा भौर 
८००५ सभी मपने-मपने 
ततान की एक पत्नी मलिका-ए-जहान ने सुलतान 
प~ १६५४ काहिम को गही पर वला दिया । सुलतान के सबसे 
तान हीते बैटा होकर जलानृहीन का बड़ा बेटा भरकली खां मुल- 
“4 4 यह एक शुभ वाकुन था । मागं मे 
कालीन पलमानं क ललात, १९ चला । नैतिकता से हीन मध्य 
भिरधिद की तड्‌ रश भदलही रहती चन्द चांदी के सिक्कों कौ चमक पर 





जलालुरीन चित्जी 

#॥ 
भीतर अलाउदीन अनेक मलिकौं भौर अमीर दरार। 
वाहिनी लेकर दिल्ली मे पांच मील दूरभा ५५. क एक विशातन 


अपने पुत्र स्कनुरीन के साथ मुलतान चली बर भौर न 
मेहदी हाथो मेँ रचाकर १२६६६३० अलादीन नै अपने को १७. का 
मुलतान घोषित कर दिया । ४ 
नलालुदीन भौर अलाउदटीन लिल्जौ के शासन कालं एक व्यवित 
रहता था, जिसका नाम अमीर ्ुसरो घा । लडाक्‌ मुत्लिम साहित्य म जते 


एक कवि के रूप में चित्रित किया गया है। मगर वह्‌ किसी भौ 


दरबारी से कम चापलूत नहीं या । तथाकथित मायु के मकरे के चमषं 
स्थित एक हिन्दू महल के खण्डहरो मे यह दबा पड़ा है । यहां हम पाकौ 
को पूनः सचेत कर देना चाहते है किं वे इस बात पर गम्भीरता से विचार 
करे कि मुस्लिम दरबारियों भौर शाहजादो कौ लाश के निवास के निद 
भव्य मकबरा है, जबक्रि उनका अपना कोई भौ भवन या महल नहीं चा । 
लगता है इतिहासकारो ने कभी भी मुस्लिम लान कीं कत्र पर खे शानदार 
दमारतो क इस विरोधाभास पर जरा भी ध्यान नहीं दिया दहै किं उक्त 
विलास ओर व्यभिचार-ग्रिय जीवित मौर क्षगडातु "जीव" कै रहन भौर 
कटने का अपना कर्द भी महल नहीं था । 

इस स्पष्ट विरोधाभास की व्याषया आसानी मै की जा सकती है, यदि 
यह समन्न लिया जाय कि प्रत्येक मुस्तलमान चाहे वह राजा हौ या रंक) कवि 
हो या दलाल, विजित हिन्दू-महलो मे ही रहते ये । यही कारण दै किं उनके 
जीवनकाल का पता-छिकाना नहीं दिया गया दै । मगर उनकी म्य के बाद 
लीजिए ओौर देखिए ! आसमान से एक आलीशान इमारत उतरती है ओर 


उन लोगों की सडी-गली लाश पर भाकर खड़ी हो जाती है । चिरा नला- 


दीन का करिए्मा हो जाता है । इतिहास ने इस रहस्य को खोलने का प्रपास 
भी नहीं करिया । इसका बस एक ही उत्तर है करि मुस्लिम आक्रमणकारी 
अपहृत दिनदू-भवनो में रहते थे ओौर उक्ती महल मँ उन लोगो को गाड़ दिया 
जाता था जो उनके पाशविक्र अत्याचारों का प्रत्यक्ष गवाह भी है । बहौ 
कारण है करि उनके तथाकथित मकबरों भं हिन्दू बास्तु-कला प्रत्यक्ष ¶रि- 
लक्षित होती है । अतएव स्पष्टतः जलालुदीन उसौ महल में रहता था, जिर 
हम आज मायू का मकबरा कहते है भीर शुरो उसी क समीप स्थित 


| __ 





॥ि 


रेत में मुस्लिम सुलतान 


ञाज गडा षडा है । इस सच्चाई को 
त = इतिहास रघा वास्तुकला पुस्तकों 
कला कौ श्प गढ़ने का भन किया दै । 
गो को विनां जि रौरं परे अज्ञानी 
¢ वर एकद्रित होते है । उरं यह जान लेना 
भ्रारतको व्यार करता धा क्रि १५४ 
ग्रतल्मानो ने लगातार भारतः कान बहाया है । बड़ी उमंग के साय 
= ब त क्त गीत गाता है क्योकि इसकी "भूमि को तलवार के 
वामौ चे पित्र कर यहं र काक्षिरपन कौ गन्दगी दर की गईरै। | 
इसी दरबारी ओर चापल शायः अमीर सरो को भनक 
आरोप समो ओर सितार जते वाचयन्त के आविष्कार का श्रेय भौ दिया 
जाता है । यह एक अनोलला उदाहरणं है किं किस प्रक्रार मूसलमानों नै जो 





चाहिए कि अमीर नरो 


चात द दमय ओर विनाश ही तेकर आए, उन्ही भवनों ओर दुर्गो के 
(ि्मौण का सेहरा अपने सिर पर ब्ौघ लिया, जिसका उन लोगों नै अपहरण 
किया बौर उन्हीं रागो तथा बाधन्त का जाविष्कार कर दिखाया जो 
पते से हौ मोजद पे । "सितार" संस्कृत ब्द 'सप्ततार का अपश्रंश दहै, 
{जिसका अरं होता है सात तारो वाला वाच-यन्त । इ धारणा के बारेमें 
किजमीर ब॒नरोने कुष्ठ रमो का आविष्कार करिया है, यह जोर देकर 
बहा जा सकता है कि भारतीय पंगीत भौर नुत्य कला अति भ्राचीन काल 
च द्वौ विकसित ओर परिपक्व होकर हमे प्राप्त हई । पवित्र, निष्ठावान 
ज्र सात्विक जौवन व्यतीत कने वाते मन्त्र्रष्टा हिन्दू कवियों भौर 
न्तौ ने इन यम्भोर कलाओं का विकास किया है । ठीक इसके विपरीत- 
भुम्लिम दारौ जीबन अफीम्‌, शराब, व्यभिचार ओर श्रष्टाचार की 
कोच में ५ ~ 4 ५ ८ भरी एमे 
^ ६-९। मही | , । अतएव इम वात फी जरा भी 
सम््ायना नहीं हौ सकती कि कोई = प्रकार कै भम्भीर 


~ रौर जटिल वाय-पन््रौ के होने का दावा भी कर 


न धडन्ते ते पोदी-दर-पीदी इन कूटी वातो को पूरी 
न ग छ देना चाहिए मौर किर 
न पानन। ठ १ पुरता | ी ल फकना चा । 
को मानना मानव-विवेक का घोर ्रपमान टै । क 


( मदर इण्डिया , अगस्त, १६६७ } 


+ ¶ ३ 
अलाउदीन खिल्जी 


म॒स्लिम भ्रत्य चार के हजारवर्षीपि काले युग मे जन्मा भ्रौ पला 
बरत्यैकं भारतीय म॒स्लिम शासक, चारै उसका कुछ भी नाम र्हा, 
न्कवर या श्रौरंगजेव, ग्रहमद शाह या प्रला दीन, वह्‌ बलात्कार, श्रत्याचार, 
कपट श्रौर दृष्टता का साक्षात्‌ अवतार भा । सभी एक-दूसरे से बदकर 
शैतान धे । इस स स्चाई को पहचानने कै लिए सभी करौ नन्पदिजता का 
चष्मा उत।रकर उन्दँ देखना, जांचनां ओर परखना होगा । फिर भी इस 
वमान ह्यं से गन्दे रौर बीभत्स इतिहास के कछ नाम साघ्रारणं जनत्ता की 
चेतना पर श्रपने खंखार कारनार्मो के कारण वडी बरी तरह छाए हए है । 
सा ही एक नाम श्रलाउहीन चिल्जौ का दै जो श्रपनी भयंकर दृष्टता म 
साल्लात्‌ जंगलो हिस्र पश्‌. हौ धा । 

जुलाई, १२६५९ ई० मे अ्रलाउदीन ने दिल्लौ से पपन चाचा ध्रौर 

ससुर को लोभ-लाल च देकर दूर कर्य मरे बलाकर उसकी हत्या कर दौ । 
मुलतान जलाल्‌दीन की हत्या का समाना सुनकर उसकी पत्नी नै उसके 
सजमे छोटे पृत्र ्कनुटीन इब्राहिम कौ दिल्ली कौ गही पर बढा दिया। 
उस समय हिन्दू नारियों को सताकर बलात्कार करने तया हिन्दू बालकं 
एवं निःशास्तर पजारिों की हत्या करने मे श्रपनी धाक जमाने बाते जला्‌- 
दीन का वड़। बेटा श्ररकली खां मलतान कौ हवा ला र्हा = 

 सलाउदीन करर से दिल्ली कै लिए चली । गगा प्रौर यमनः मे बाद 
भराई हृ यी । उस साल वर्षा का तीव्र वेग होने कके कारण उसकौ मेना को 
कौवड्‌ प्रर दलदल मे मे होकर चलना पडा चा। सावधानी से दिल्लौ की 
प्रोर बढ़ता हूश्रा अलाउदीन बही सेना एवं अरकलौ खां क विरोधके प्ति 
भी सचेत था । श्ररकली लं मुलतान मे मुह छिपाकर नहीं ब॑सता तो बह 





| 





२२४ 


अह पते पिता जलाल्ौन की गही पर पना दाच ही नहीं लोकता वरन्‌ 


हृत्या का बदला भर ले तेता । परन्तु एेसा प्रतीत होता है 
स क चे तलबार कराने का साहस उसमें नहीं था । 
| करौ विष्वा प्ली भलिका-ए-जहान ने भ्रपनी सेना एक- 
वितत कौ पौर प्रलाउदटीन कौ प्रगति रोकने उसे भेज दिया । मगर इस 
ना को अरदिश्वसनीय पाकर वह छोटे सुलतान कै साथ कायर श्ररकलौ 
्रल्ाउरीत को तकदीर का बली जानकर स॒लत्ाहं की भाडं की सेना 
लङने को तत्यर न हई । उधर भ्रलाउदौन भी लडाई छंडना नहीं चाहता 
शा । मृत सुलतान के भ्रमीरो प्नौर मलिकों को अपनी भ्रोर मिलान कै 
लिए, श्रपने कूच-काल भँ हिन्दू-घरों को उजाङकर बटोरे गये धन श्रौर 
वितलती हिन्द-स्वियो का शौलभग कर उनके नाक-कानो से नोचे हुए 
बवाहरातो को उसने उपहार स्वल्प बाटना प्रारम्भ कर दिया । 
शरुलताने कौ हत्यां रौर हत्यारे भरलाउदहीन के दिल्ती-सौमा प्रवेश के 
ज्रीच पाँच महीने का समय व्यतीत हो चका था । भयंकर भूल करने वाली 
इतिहास सम्बन्धी पाट्य-वृस्तकं विशेष रूप मे प्रलाउहीन को सीरी (श्री) 
प्रौर गरुग सज्नाट्‌ शाहजहां को पुरानी दित्लौ कै निर्माण का शेय देती ह । 
चे दोनो ही धारणा राखो मे गडने वाली भयंकर एेतिहासिक भूलें है । 
प्रौर पयुणं फारसी लिपि मँ जिसे सीरौ लिखा दै बह वभव कौ देवी 
ही है जोकि ५.४ शब्द है । धन की देवी के नामों पर स्थानों 
भरर गे का नाम रल्लने की परम्परा हिन्दु मे थी । दिल्ली का यह 
ध भाग पराचीन हिन्दु नगर-ृ्ना का हौ एक भाग या । प्रानो दिल्ली 
एकाएक भरविष्ट होने का साहस न बटोर सकने के कारण श्रलाउरीन 
" पौर उरक पूवज जलालुीन ने इसी स्यान प्रर श्रना ५७ 
चा। जम्‌ वरधंकते तारे शासनकान मे जिसके हाध 4७५ 
करते दहे, जिसने हदो की पीठं छरा बोपक्र हाथ खनसे चिप-चिप ही 
| ९प घपिकर्‌ उनकी लाशों को कुत्तो 


को प्रपते बापदादा = लमा, जिसने रक्त रंजित लाली हिन्द्‌ महलों 


ज जतं जागौर परमा, उस पापौ प्रलाउहीन ने "री 


` दुर्‌ बहा भारत 
शटी नही कौ । बह इतिहास, जो उसे ध्रनेक 





ब्िल्जी 
ब्रलाचहीन लिह स 


ब्रहलौं श्रौर नगरों के निर्माता होने का श्रेय देता दै, सरासर वक्वा ब 


तारीखे फरिरोजशाही मं लिखा है (वही, पष्ठ १६०, शरं ३ ४ 
^१२६६ ई० के ्रन्त में अ्रलाउद्रीन नै एक बड़ी सेनां लेकर बहौ शानौ 
शकतं व तडक-मडक क साथ दिल्ली मे प्रवेशं किया । वह कुश्क-ए-नानं 
(लाल-परासाद ) की ग्नोर बढ़ा जहां उसने निवासन किया ।' भारतीय इतिः 
हास के विद्रानो प्रौर छात्रौ कौ इतिहासकार वेरनी कै इस पर्यवैह्लण कौ 
पदकर एकदम जाग जाना चाहिए, तन्द्रा त्याग दैनी चाहिए, भ्रौं चोल 
लेनी चाहिए ओर डके की चोट पर कहं देना चाहिए किं वे भरव प्रधि 
मूलं नहीं बनेगे । यह्‌ लाल-प्रासाद वही है जिसे हम भ्राज दिल्ली का लाल- 
किला कहते द । एेसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति रहने के बावजद भी हमारे इति- 
हासकार इस गप्प पर विश्वास करके मृतं बन रहै हं कि बान्त-किने का 
निर्माण १६बीं शत्ताब्दी मे मुगल सश्राट्‌ शाहनहां नै क्रिया चा। 

यह लाल-किला मूर्लिम-पूवं का हिन्द किला है । दिल्ती कै प्रत्येक 
मुस्लिम विजेता ने इसमे निवास किया था । अतएव यह स्वीकार करना 
एक भयकरः भूल होगी कि पांचवीं पीढी बाले मुगल सम्राट्‌ शाहजहां चै 
पहते लाल-किले का भ्रस्तित्व ही नहीं था । दिल्ली मँ नाल-किते कै प 
टको को सरकार "ध्वनि श्रौर प्रकाश” में लाल-करिले क वृत्त मुतातती है । 
गलत पाट्य-पृस्तकों की परम्परा के अनुसार सरकार-संचालितं लाल-किति 
का लेखा भी दाहजहां से ही प्रारम्भ होता है जबकि इते कम से केम 
शाहनहां से १२०० बपं पूर्वं से प्रारम्भ होना चाहिए क्योकि प्रकबरनामा 
तथा श्रगिपुराण दोनों ही यह स्वीकार करते हैँ किं राजपूतों की तोमर 
जाति के हिन्दू राजा श्रनंगपाल ने ३७६ ई० भें एकं भव्य भ्रौर भरालीशान 
दिल्ली का निर्माण क्रिया धा । 

मृत सुलतान के दरब्रारियों के विरोध-स्वर को शाति करने के लिप्‌, 
छीनी हिन्दू सम्पत्ति श्रौर लृटै-फपटे हिन्द महलों को उपहारस्वूप बांटने 
के प्रलावा प्रलाउटीन ने उन भारी-भरकन उपाधिं से भी विभूषित 
किया प्रौर ख्वाजा खातिर को वजीर भ्राजम बना दिया । 

प्रलाउटीन के खास गुगे चार ये--उसका भाई उलुष खा, वुसस्त 
ख, शफ़र लां पौर साला भ्रलप च्छै। इन चारो लनो ने जो कारनामा 





श्रारत तँ भूत्लिम सुलतान 


ह किसी इसन का इतिहास नही वरन्‌ एक हिस पगु 





स 
ब कोटो की तरह लटक रहे चे । इसणिए धौ व शोण व 
ने की आनौ । मृत सूलतान के बल्चो, पत्नि, नौ <. ५४ 
| को वेले के लिए उसने उलच श्वा पौर जफ़र ल । # न एक 
वि्ाल बाहिनी तयार कौ । जोवन कौ प्राशंका से कम्पित होकर उस ध 
हाय दल ने आत्म-समपंण कौ सूचना ५०४ दौ । भ्रलाउदीन नै भी उन 
अथोचित श्रादर-सम्मान देने का बचन दे दया । 
प्रलाउहीन ने इस भरकर के पूगं समपंण की कल्पना भी नही की यी। 
दल्ली मे समाचार पटहचने के साय ही मरलाउदीन नें एक 0 
करने कौ प्राज्ञा दी । मलतान मे इन लोगो को बन्दी बनाकर संनिक। ने 
दिल्ली श्रयाण किया । मगर इस दल को बीच भ ही रोक, उनकर 'ययो- 
{वत श्रादर त्कारः कमं की विधिवत्‌ पूरा करने का भार भरलाउदीन त 
नुतरत खँ को शोषा ताकि कोई भी सही-सलामत, विना भ्ग-भंग के, दिल्ली 
पट्कर गिड़गिडाने हृए्‌ अरलाउहोन से दया कौ भील न मागि सके । 
श्रलाउहीन कौ भाज्ञा को लेकर नुसरत खां ने इस दल को दिल्ली के 
आगे पर स्थित एक सुनसान जंगल में रोका । इसके वाद करर प्रौर गन्दे 
कामों की विसमिल्लाह हई । शाही बन्दियो कं सारे स्वर्णाभूषण भ्रौर 
सम्पत्ति को नोच लिया गया । सन्दर प्रौर जवान नारियों पर बलात्कार 
करने के लिए उन्हें अलग छट लिया गया । रिचुग्ं श्रौर बृढ को, जिन 
का कोई भी कामक उपयोग नहीं था, हलालकर ठंडा कर दिया मया । 
गर कछ इने-गिने लोगो को जिन्दा छोडा भी गया तौ तपती लोहे की 
शलाका घे उनकी भ्रं को फोड़कर । मृत सुलतान जलालूहीन कं एक 
दानाद्‌ उक्ष खा (उसके दामादो कौ संख्या अननगिनत थी ), उसके प्रनेक 
प एं भिपहतानारे भारम महमद चाप की प्सते फोड़ दी गड । बाद मे 
तात कने क तिथ जलान्‌ दीन के घरन् पुत्रोको हासौ के द्गं मे भेज दिया 
चाष को दिल्ती लाकर हयकड़ी तथा वेड़ी से जक्रडकर उसी 
ध ज ` "न क एक गन्द तहृलनाने मे फक दिया गया । म्रनधे ब्र रकली ला 







अलाउरीन चिल्जी ग 
भलाउहीन भौर उसकं दद्बारिं कं हरमों भे हौक लिया वा । एक 
मुसलमान भपनं ही रक्त भ्रौर मात्र के निमित्त मुसलमान क ही खाच 
कितना नीचं व्यवहार कर सकता धा, उसकां यह एक जीता-जागता उदा- 
हरण दै । कराफिर तो रदे दर्‌ किनारे । 
प्रपनी शरेष्ठ श्रौर प्रतुलनीय दुष्टता के पृरस्कार-स्वरूप नुसरत करौ को 
मूख्य मन्त्री का पद मिला । दिल्ली गी कं उत्तराधिकारि के बौच च्रयनां 
स्थान सुरक्षित देखकर श्रलाउदीन की चुनिन्दां द्ष्टतां का दूसरा चरण 
प्रारम्भ हृश्रा । उसनं नूसरत खां को मृत सुलतान कं उन सारे दरबारियो 
की सम्पत्ति छीन लेनं की भ्राज्ञा दी जिन्हं श्रपनी भर मिलान क लि 
ब्रलाउहीन ने रुपया लूटाया या । पाठकों को यह नहीं सम नैना चादिए 
कि ठेती कुष्याति, कपट भ्रौर कररता तिफ़ अरलाउरीन की ही बपौती चौ । 
क्रासिम से लेकर उसकं वंदाजो ने दृष्टता की जौ एक परम्परा कायम की 
यो, अलाउदहीन उसी परम्परा का पालन कर रहा था । फकं सिफ़ इतना 
ही था कि बरनी नें संयोग से अ्रलाउदहीन कौ शंतानियत कं खूनी वर्णेन कौ 
परणंसा मे कष्ठ अधिक पन्ने रंग डाले, जबकि भ्रपने स्वामी की लुट मँ 
हिस्सा कंटाने वाने इन मूस्लिम इतिहासकारो ने दुसरे म॒स्लिम शासको के करर 
कर्मों के विवरण को जहाँ -तहां छोडकर अरौर अपनी समम मे लोपा-पोती 
कर स्वामी-चाटुकारी में ही समय गंवायाहै। । 
श्रलाउरीन कौ ताजपोक्षी के एक वषं कं भीतर ही एक वि्ान मुगल 
सेना सिन्धु पारकर पंजाब को रोदने लगी । बदते मुग्रलो को रोकने के लिए 
अला उदहीन ने एक सेना भेज दी । जालन्धर के समीप संग्राम हृश्रा । विजयी 
मुस्लिम सेनाने हाथमे ्राए सारे मुगल का सिर काट फेका । गधो भ्रौर 
ऊंटो पर लादकर इन कटे मुण्डो को भलाउदीन के पास पासंल कर दिया 
गया, जिस्रके लिए ये सडध-गले सिर उसकी विजयी बाह्रं की डालियो में 
खिले मधुर सुगन्धं देने बाले लाल गूलाब क फूलों जसे थे । प्रफीकाकी 
जंगली जाति भौ अपने वात्रश्रों की श्ञोपडियो की माला पहनकर इटलात्ती 
फिरती है । उन लोगो की सभ्यता की महौ निशानी दहै । 
जालन्धर जात्त रौर बापिस प्राते समय मागं मेँ मिलनैबाने हिन्द षरो 
भौर नगरों को लृटकर अ्रलाखहीन की सेना काफी माल्न भी बरोर लाई 
थो । सारे हिन्दू मन्दिरो को मस्जिद बना, गौध को काट, हिन्व नारिर्यो 


१२८ 
4 सारी सम्पत्ति लूट ली गई धी । हिन्दू- 
क स कू मक्की भौर नक १ भ 
० नदर के साय यह तराना चेते ह कि मुस्लिम ५० 
दमौर वाकरिस्तान) कँ मुसलमानो का घम-परिवर्तन उन ं 
५५५ रेतिहासिक से थह बात एकदम गलत है । 
र ध = %ः कं मृस्लिम भत्याचारो के बीच दो-चार सौ हिन्वू 
ही सात बने हं तो बने हों । १५ करोड मुखलमानो को 
महम्मद निन कासिम, बद्धनवी, भौरी भौर अ्रल्लाउदरीन जसे शतान लुरर 
न्तौ को सेना ने सरता -पताकर स्रपना घमं त्यागने को मजबूर किया धा । 
उनके इन्दी परत्याचारो कै कारण हिन्दओं द्वा बे म्तेच्छ कहलाए । यह 
श्रलत है किं वूनान कं ललोग ही यहां यवन कहताए < । तएव 1 
त्टेर ही इस्तम्र ङ फल प्मौर सन्वे सन्त घे । इन्हान बड पन ` ` लोगं 
कनो तदार कौ नोक से श्रपने धमं मं दीक्षित कियां ा। यही कर ण है 
कि अभी मुस्तिम-राषट मनोवेज्ञानिक गनौर प्राधिकदष्टिसे पिष्ठ हुए दै । 
अनो्ञानिक द्ष्टिकोण से ये लोग प्रभौ तक जंगली प्रौर बर्बर धर्मान्धत।, 
मे-यरिवर्तेन भरर धर्म-युड (जिहाद ) कौ पि्ठड़ी बिचारधाराश्नो को 
कलेजे से चिकाए धमते फिरते रै । 

१२६७ ई में भरलाउदीन कौ तेनाएं नए हिन्द्‌-केवर की वार्षिक लूट 
प्रौर नर चंहार पर निकली । इस बार गुजरात कौ बारी धी । ्रभियान 
का भार उलूष च नोर नुसरत खँ पर था । तवाही फंलाने वाली मृस्लिम 

। वेना कै शमने भ्रपतो राजधानी भ्रनहिलवाड को छोडकर गुजरात कै 





श्रतं में मुस्लिम सुलतान 


करलराव नै भरपनी पूत्री देवल देवी क साध देवगिरी क रामदेव राय की 
करण लौ । धनहिलवाड प्रौर गजरात को निविरोध निदंयतापूरवंक लूटा 
चया । रानौ मलदेवी चरन्त प्र की घ्न्य नारियों के साय मुसलमानों के 
हष न षड शई । उन सभौ पर बलात्कार हृश्रा । बरनी हमें बतलाता है-- 
सारा भुजरात ध्राक्रमणकारियों का शिकार हो गया; महमूद गजनवी की 
विय है शाद पलस्यापित सोमनाय की प्रतिमा को उठाकर दित्लो लाया 
धवा शरीर लोगो कै चलने के लिए उति नीचे फला दिया गया ।” (पृष्ठ १६३, 
४न्व ३, इलियट एवं डाउसन) परत्यक मृ स्तिम शासक ने वार-वार इन 
कमो को दोहरावा है । बे सभी मन्दिर भ्राज भी मस्निद बने हए ह । 





द्यत उहीन जिल्नी इ 
 ऋख्यात नुसरत 4 खम्भायत करी प्रोर बढ़ा भौर ठम सम्पन्न नगर ङे 
सारं हिन्दू व्यापारियों कौ लूट लिया । एक ल॒बसूरतं हिन्दू बालक 
समय पूवं ही प्रलाउदहीनं के हाथ पडचक्रा था जौ उसकी प्प्राकतिके क 
त॒भ्ति का साधन था । नुसरतचखां ने उतने पक बार उधार नाग लिया श्रौर 
सारे गुजरात प्रभियान मं उमे भ्रपने साथ रखा । पवित्र हिन्दुत्व के नियन्त्रण 
सै टकर नये धमं परिवतंन की श्रतिरिक्त भयंकरता भ्रौर जौरा के माय 
इतिहास मे कुख्यात मलिक काफुर नामक यह बालकं चं डी जल्दी जगौ 
मूस्लिम ल्रेरोकेउसरू्प म विकसितो गया जौ हृँ पाषाण युग कै 
श्या दिमानव का स्मरणं दिलाता दै । 
उलृघ खाँ ्रौर नुसरत खां ज्यों ही दिल्ली की ब्नोर मड, लृर के माल 
से लदी उसकी सेना मे विद्रोह हो गया । उस मेना कै साय इस्तामौ चतं 
स्वीकार किए. हुए संकडों श्रपंग ओर श्रपमानित हिन्द्‌ भी ये, जिनकी 
सारी सम्पत्ति लूटकर तथा जिनके नच्चोँं को निदंयतापूर्वंकं काटकरः 
जिनकी पत्नियों के साथ कूरतम व्यभिचार किया गया था। 
बवंर ूस्लिम जेलरो क भ्रसहुनौय पाशविक अत्याचारं कै कारण 
बन्दियं के साथ-साथ कृष्ठ बवंर मुस्लिम संनिको ने भी विद्रोह कर दिया । 
मालकेवंटवारे को लेकर प्रापस मेँ देगा-फसाद भी हौ गवा । उधर नृप्र 
लंनै भी जिद पकड़ ली, बह सारी लूट का लैखा-जोखा नैकर यह देषेगा 
कि उन लोगो ने लूट का पाँचवाँ भाग हक्तीक्रत मे सूलतान को भुगतान 
क्रियाया नरहीं। हिन्दस्तान मेँ म॑स्लिम डाकश्मो ्रौर गिरोहनाजो मँ 
मृहम्मद-विन-कासिम के समयसे ही-यह्‌ परस्परा चली घ्रारहीथी कि 
हिन्दू लूट ओर बन्दिनी हिन्द नारियों का ४।५ भाय मँदानी बहादुर अपनी 
काम-लिप्सा भ्रौर धन-तृष्णा को शान्त करने के लिए रखे श्रौर शेष 
पचा भागं दलपति की लिस्सा श्रौर तृष्णा को शान्त करने के लिए दै 
दंगे । 
ऋद्ध वागियो ने न॒सरत खां कैः भाई मलिक भ्रजुहीन की हत्या कर 
दी । उलुषघ खां को भी खदेडा गया मगर वह भागकर नुसरत खाँ की शरण 
पौर सुरक्षा मे चला गया । उलुष खां के बदतते अलाउहीन का एक भानजा 
मारा गया, जौ उसके तम्ब मे सोया हृप्रा था । सारी सेना मँ दंगा फल 
गया । किसी प्रकार नसरत ज्ञां हिन्दू लूट का एक बहत बड़ा भाग लुट 











| नं राया जब नुसरत लां ने 
जनि से चचा सका) बह विद्रोह तभी काव ५ 
मह घरास्वासन दे दिया कि बह हिन्द्‌ लूट की प्नौर धरधिकं ॥ ही 
करेगा । मगर इस उथल-पुषत क! लाभ उठाकर ध्ननेक हिन्द्‌ बन्ती दू 


1 
का बदला सेने के लिए छटपटा रहा या, प्राज्ञा र ह 
लियो कौ येदन्जती करके उनके साय अयंकर दुव्यंवहार किया जाय, 
तदुपरान्त उन लोगो को दर-दर भटके बाली वेश्या वनाने कै लिए दुष्ट 
पुरो कौ सौप दिया जाय । उसने बच्वो को उनकी मात्रो कै सिर पर 
स्कर कटवा डाला । इत प्रकार का प्रपान किसी भी घर्मं या मतमे 
क्री नहीं हृधा है ।” (बही, पष्ठ १६४-६१, पर॑ ३) । 

भुसलमान < र श्री बरनी ने यह सत्य ही लिखा है करि इस्लाम को 
छोढकर संसार के रौर किसी भी धमं मे मातृत्व का तेसा पमान नहीं 
हा है । सामूहिक ल्प से नारिर्यो के साय वार-वार बलात्का करना, 
जाल नागरिको की नरो के सामने, लूले मैदान मे उनके सिर पर उनके 
इन्नो को रककर काट डालना प्रौर एेसौ वौभत्स बर्बरता से श्रपना मनो- 
रंजन करना ्रलाउहीन तषा नुसरत खां कं दिमाग की ही विशेषता नहीं 
चौ; हिन्दुस्तान ॐ मुस्लिम शासनकाल के हजार वषो मे से एक भी दिन 
रेखा नही गुरा जब दिन मेँ सूयं ने तवा रात्रि मे तारो ने इन पाशविकं 
1 को न देखा हो । इन्हीं कारणों से इनका नाम “म्लेच्छ! सा्धंक 
हता दै । 

गुजरात के बलात्कारके बाद ही मुगर्लोकेहायमे सवीरतान ( हिव. 
स्वान) को षठीतने < राजञा जफ़र शा को मिल गई । जफ़र खां ने षेरा 
दालक दुगं को तबाह कर डाला । उसने हजार संनिकों, उनकी पत्नियों 


प्रलाउदहीन चिल्जौ 
प्रौर उनके व्वा कै साथ । ५ 
9 नाच मुग्रल मद्दार बवाल्दी श्रौ 
जंजीरो मे जक्रड कर दिल्ली भेज दिया । क की 
का व्यवहार होता था--या ततौ उनकौ मारकर मकर चाक कर 
जात्ता धाया फिर हाव, पैर, ग्रं तौड-कोडकर उन चंग श्रौर पगु त 
दिया जाता था । बच्चों कौ ग्लाम श्रौरश्रगर मुसलमान नहीं ६ 
उन्हे मृसलमान बनाकर उनसं भी दो ही काम लियै जाते ९५ 
प्रौर गृह-रंजन । स्त्रियो के साथ सामूहिक ल्प सें बलात्कार किया जाता 
था, जिसके शेयर होल्डर होते ये मुस्लिम दरवार, उनके गिरोहपति धाह. 
जादे, सुलतान श्रौर काजी । उसके बाद उन लोगो कौ वैश्याय के कचरे 
म ५ दिया जाता धा । कौन उन लोगो कै ानै-पीने का लचं बरा 
करे : 
दसं अभियान मे फर छां नै काफी दाम कमायां । उससे च्रात्ंकितं 
होकर मुगल मुसलमानों कौ हराने का विचार छौड बैठे । स्पष्टतः कपट 
ग्रौर दृष्टता मे जफ़र खलँ मुगरलों चे सवाया था। ग्रलाउदीन का भाई 
उल्‌घ खां जफर खाँ के इस वदते प्रभाव से चिढ करर उसकी शक्ति की काट 
छाँट करने के लिए अ्रलाउदहीन के कान भरने लगा । „ 
मुसलमानों मे कृतज्ञता नाम कौ चीज न दहने के कारण, अ्रलाउहीनं 
भीजफ़ररखांकौ दूर लखनौटी प्रभियान पर भेनक्रर, “जहर देकर या 
श्रखं फोडकर रास्ते से निकाल फकने का विचारं करने लगा । (बही, 
पष्ठ १६१५, ग्रथ ३] । 
सिन्ध की पराजय के प्रतिकार के लिए करोधित्त मुगल एक विषाल- 
वाहिनी लेकर मावाून नहर से निकले । इनका सरदार कट्तव लाँ धा । 
कुछ लोग इसे भ्रमीर दाऊद खां का पुत्र मानते दहै, तौ कं जद का । यानी 
वह्‌ संभवतः वर्ण-संकर था क्योकि मुस्लिम भ्राक्रमणकरारियो के फनते- 
फलते हरम में बच्चों का प्रतिशत प्रायः संदेहास्पद ही होता या । घ्राश्चयं- 
जनक तीव्रता से कूच करती मुगल फौज दिल्ली के बाहर तकं भ्रां पहु । 
“'दविल्ली में गम्भीर चिन्ता फल गई; पास-पडोस के गावो कं नागरिको ने 
दिल्ली की दीवार कै भीतर शरण लौ ।'“ एक बार फिर यहाँ पुरानी दिल्ली 
का वणन किया गया है । फिर भौ लोगों को रही रटाया जाता है कि इसके 
३०० वषं के बाद मुगल सश्नाट शाहजहाँ न इसकौ नीव डाली धी । 













+ भारतं म बुस्तम्‌ तुलतात 
{ 


परल्लादहीन “ पुरानी) दिल्नी तै बाहर निकला प्मनौर उसने सीरी 
(श्री) मै घपना ५४ लगाया ।" भरनेक कृलीनों ने प्रलाउहीन को यह 
लाह दौ सि दे शरितिलालौ मुगलों से सन्धि कर लेनी चाहिए । मगर 
हरम की घोरो के शोच भरपली प्रतिष्ठा से चिन्तित घलाउदीन ने उत्तर 
दिवा “ध्रगर भ दुम्हारी सलाह मान लूं तो मै भना मुंह किते दिखा- 
द्धा ? चै पने हरम चँ कंसे जा सकंगा ? कुछ भी हो, कल मै कीलीके 
मैदान के लिए कूच क्गा ।” यह कीली बही है निभे आ्ाजलोग न्म 
घनौर भूल ते ुगालकादाद का किला कहते है । वहं ्राचीर युक्त नग र-दुगं 
भुखल भानो कै द्रागचन कै पुं पैही विद्यमान था। कुठ दिनं 4 यहाँ 
ज्ञबास करने के कारण मृत्लिम ध्रपहर्ता तुरालक्र ने इसे प्रपने नाम मँ 
कयान्तरिति कर दिया चा । प्रलाउटौन ने ध्री से किलि की भ्रौर कूच किया, 
जिते श्रल्लन श्रौरं भरपूणं फारसी लिपि में सीरी भौर कीलौ लिखा गया है । 
रदत नघोर भं्ाम मे जफ़र खां ने चूर होती मुस्लिम सेना का उत्साहं 
बान के निए एरी-नोरी का जोर लगाया । मुराल-विजेता होने की भ्रपनी 
चुवरती ख्याति को क्ञायम रखने कै विचार मे जफ़र खां के ग्रहं नै उसकी 
द्धि कौ नष्ट कर दिया । बह मुग्र के बीच घूत गयाञ्जौर वहीं मारा 
शया । हालाकि नाम कै निए मुरालो की जीत जरूर हुई मगर उन लोगो 
को इतनी प्रधिक क्षति उठानीौ पड़ी कि श्रौर अधिक समय तक वेशत्रु- 
के मे उहरने कौ हिम्मत नहीं कर सकर । प्रतएव वे लोग वापिस लौट 
श 
यह मुगल भरकमण अरलाउदौन के लिए वरदान प्रमाणित हुभ्रा । उनके 
शरतिनमन मे राक्लत्-हन्ता के ल्प में अ्रलाउहीन को ख्याति ही नहीं बढी 
अर्त्‌ विना किरी विरोध श्रौर निन्दा का भागौ बने उसे उस जफ़र ला से 
4 शौ मित ई जो उसको गदौ के लिए एक भयंकर लतरा वन रहा 
मे भला क तेना भ्व नये-नये हिन्द सत को लूटकर नये गलामों, 
नुन ~ नापो भ्रौर प्रसीम सम्पत्तिको लूटने के लिए 
बढ़े या्नाज्य न भे फल गई । पाप प्रौर दुराचार से भ्रपने 
ह कम-तष्टि के लिए हिनद्‌ नारियं से लदी गाड 
४ भार पर अ्तिहिन जमा होते देन, भ्त्यन्त सन्तुष्ट होकर श्रला- 







चरला ठ हीनं निलनी 


२३३ 
उहीन व्यभिचार में श्राकण्ठ इव गया । बरनी क धनुसार " 
वहां दौ-तीन पत्र उत्पन्न होते रहते चे ।'" निश्चय ही पुतरियो क 
तो कौ गिनेतीदही नहीं थी। 
बरनी हमे बत्ताता है कि श्रपनी अज्ञानता रौरं निरक्षरा कै कारण 
प्रलाउहीन का दिमाग घूम गया ग्रौर वह पैगम्बर मुहम्मद बनने का स्वप्न 
देखने लगा । भ्रलाउदीन यह डींग हांका करता था कि-"यर्वेधाितमानं 
मरल्लाह न पगम्बर को चार दोस्त दिए, भ्रत्लाह नै मुभे भी चार दौस्त 
बशो .श्रपने चारो दोस्तो की सहायता से म एक नया धमं प्रौर भत चलां 
सकता हं । मेरी भ्रौर मेरे दोस्तों की तलवार इते स्वीकार करने के लिप्‌ 
सभी लोगो को लीचकर ला सकती है ।'' (पृष्ठ १६९, अरन्य ३, इलिपर एवं 
डाउसन } । मगर भ्रलाउदहीन इसमे सफल नहीं हो सका श्न्यधा संसार 
भर के लोगांको धमक नाम पर उस खंलार बर्बरता कौ चक्की में पीस 
कर रख दिया जाता, जिस खंखार उबंरता पर भ्रलाउटीन से पहले श्नौर 
उसके बाद सिफ़ं उन्हीं लोगों का पाशविक एकाधिकार रहा जो इस्लाम कै 
नाम की करचमे खाने में होशियार थे । 
ग्रपने धनवान वनै दरवारियों कै जोड-तोड ठाने बाते दारावलोरं 
गरो से भ्रब अलाउहीन को दुरभिसन्धि की गन्ध आने लगी । उसने शराब 
पर प्रतिब्रनध लगाकर यह ्रादेश जारी कर दिया करि कोई भी दरबारी बिनां 
सुलत्तान का आज्ञा प्नौर जानकारी के एक-दूसरे मे मिलने, एक-दुसरेके घर 
नहीं जा सकता । प्रत्येक दरबारी को उसने नजरबन्द-सा कर दिय, । कराब 
पीने की पूरी मनाही हो गई । इस प्रतिबन्ध को प्रसफल होना वा ही । स्वयं 
नम्बरी शराबी होने के कारण उसे इसकी लल अवज्ञा सहन करनी पडती 
धी। बादमें उसे मिलने-जुलने वाला रतिबन्ध भी उठाना पड़ा । 
भ्रलाउदीन नै अरव पवंततीय गढ रणथम्भोर कौ चकना-चूरं करने कौ 
ठान । बौर पूथ्वीराज चौहान के वंगाज हम्मी रदेव इसके शासक थे । दो 
मुस्लिम राक्षस उलुष खां श्रौर नुषरत घां ने इस गढ़ को धेर लिया 
( १२६६९-१३२०१ ई०} । मिटौ का ऊँचा डर बनाने के लिए जब एकं दिन 
नुसरत खां दुगं की दीवार कै समीप भ्राया तब हिन्दू सैनिकों ने इग ते 
एक विदाल चट्ान लृढकाकर उसे जमीन पर सुला दिया । दो दिन की 


बेहोशी के वाद वह्‌ सदा कै लिए सो गया। 





+ भारत भें भूस्लिम सूलतानं 


प्रपते चार सहायक मे ते शकं की मृत्यु से प्रत्यन्त भ्ातंकित होकर 
ताल त वीर प्राया । उसके बहा पहंचने के साथ ही 
उसे मां पर चलते हुए, उसके अती श्रकरत खां नै विद्रोह का भयो- 
अन किया नौर एक शिकार भ्रभियान रै ब्रलाउहीनपर न कर उसे 
जञक्मी कर दिया । उपे मृत जानकर भ्रकत लौ भ्रपने तम्ब में वापिस 
ल्ट पराया शौर श्रपते ापको सलतान ब्रोवित कर दरबारियो का समधन 
शाप्त करने के लिए उपहारो की वर्षा करने लगा । 
नयने दरबारियो षर भरोसा न होने क कारण प्रलाउहौन कु दूर 
वर त्वित ्रपने भाई उलृष लँ के तम्ब मे चल गया । उसकी वापिसी 
चे बागियों के पडाव नँ खलबली मच गई । बह भयकर प्रतिगोघ लैन वाल 
कंचार शैतान के सप मे कृष्यात पा । भातंक से प्रकत लाँ नौ-दो ग्यारह 
हो गया । बही दौड-धूप क बाद प्रलाउदौनं ने रक्त खां श्रौर उसके भाई 
कटलच ज्ञौ को मौत क घाट उतारा । इसके बाद भ्रक्त लां के सिर को 
एक भान पर खोसकर सेना मे चारों भोर घूमाया गया । इसके बाद 
णित मत्लिम परम्परा क प्रनूसार उसने उस सिर का विशेष प्रदशंन 
करने कं लिए दिल्ती भेज दिया । 
दिल्ली तै अलाउदान कौ अनुपस्विति का लाभ उठते हुए उसरकं 
भरानने उमर भौर मंग खाँ ने एक विद्रोह की स॒ष्टि कर दी । इस विद्रोह 
| कौ कमर तोड़ दी शई । रणथम्भोर कं समीप ब्रलाउहीन के तम्ब में दोनों 
को गिरप्तार करके लाया गया । बरन वताता है-“सुलतान कै करर 
न न प्रपते भानजो कौ भी क्षमा नहीं किया । उसने अ्रपनी 
बनल `+ को चजाएं दीं । तरवबृज की फांक की भांति 
(व 
र उमने उनके परिवार कै लोगो 
न ५५८ 9) नावो को व्यभिचारी कलीन भ बाट दिया । 
का विद्रोह हषा [2 ५ कै कोतवाल के एक गृलाम हाजी मौला 
ठे पथिकार.यत्र पानि का ह पहले एकं हिन्द धा । ब्रलाउ- 
यया । ज्योहौ कोतवाल उषे प बह पदासीन कोतवाल कै पास 
उतत नीचे पटक, उमका तिर दतार प्रपने घर से बाहर निकला उसने 
` उतार किया । एक दूसरे विदेशी दरवा. 
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११५ 
भच्चज को भी बागी मौला हाजी ने बुलवाया । भयभीत श्रज्चज रपे 
चर से बाहर नहीं निकला । नाय ही उखने अपना पहरा ध्री दनुना कर 
दिषो । 


परवर्ती वर्णन मे इतिहासकार बरनी (वही, पृष्ठ १७६७७, रंय ३) 
एक बार फिर लाल-किले श्रौर उसके भौतर कै तथाकधित दीवाने चास 
के छज्जों तथा रोख का वर्णन करता दै । इस प्रकार के पृष्ट प्रमाणो 
के होतै हए भी भारतीय इतिहास की पाद्य-पूस्तकं लोगो के कानौ चँ बादर" 
बार यही घंटी बजाती ह कि इसके तीन सौ वषं बाद शाहजहौँ ने लान- 
किले श्रौर पुरानी दिल्ली का निर्माण क्रिया है । बरनी कहता दै "हानी 
मौला तब लाल प्रासाद की श्रौरं बढ़ा आर वहां एक छज्ज पर बैठकर 
सभी कँदियो को म॒क्त कर दिया । खजाने सै स्वणं टकारो की यलिया- 
ला-लाकर लोगो मे छ्ितरा दौ गदं । शस्वरागार मे शर एवं काही भ्रस्त 
बल से घोडे लाकर बागियों में बटे गए । (सुलतान शम्मुरीन का पतां 
प्रर श्रली का वंशज अरलादी दिल्लौ मँ रहता था) लाल प्रासाद सं बुड- 
सवासो का एक दल लेकर मौला हाजी भ्रलावी के घर से उसे घसीट लाया 
प्नौर लाल प्रासाद कौ गही पर बैठा दिया ।'" (वही, पृष्ठ १७६॥ । 

चार दिनके बाद ही भ्रलाउदीन का एक गुर्गा सेना क सराय गजनी 
दरार से होकर पुरानी दिल्ली भे धस राया । पुरानी दिल्ली की सडको 
प्नौर गलियों मे भयंकर मार-काट मच गर्द । हाजी मौला भादा गया। 
बाकी वारी लाल प्रासाद में घुस गये । श्रलावी का सिर काटकर श्रौर एक 
भाते पर टांगकर सारे शहर मे घूमाया गया । खूनी मुस्लिम शासनं के 
हजार वर्षों तक दिल्ली कै प्रभागे नागरिको का प्रायः हर रोज सा 
वीभत्स मनौ रंजन किया जाता चां । 

रणभम्भोर को घेरने बाली अ्लाउदीन कौ सेना बहे संकट मेँ वी । 
भ्रपने वार.बार के प्राक्रमणों से वीर राजपूतों ने शवो को काण क्षतिं 
पहुबाईं धी । उधर कपटी प्रौर दुराचारी मुस्लिम सेना ने प्रामीण को म 
लूटपाट मचाकर ठेसी नोच-लच की कि सारा ग्रामीण भ्रन्न-घन उनके 
पेट मेँ समा गया धा । परिणामस्वरूप दुगं-रक्षकं का प्रापूति-लोत संकट 
प्रस्त हो गया या । 

फिर भी मुस्लिम सेना में हाय-तोबा मची ही रही । तब दिल्ती के 





न्राच्छ = चुतात् -कृतत्रता 


0 । का बहाना लेकर राजधानी के तमाम 
> शौर शाही कनि कौ लूट का बहाना भक? म 
विरहो नो शाही क =“ 4 जं निचोड दिया गया । & स ‡ 
नाषचिको घलाउहीन न ६ डय ते निराका द्नौर उत्साहहीन होने बाले दर- 
+ दंचारे करने के लिए बरदा गया । सोने कौ दमक 
रिवो के बीच, आण संचार करे के ! तए 
वु्यवो कलो ने भौ चमक परा गई । बे एकदम तरो-ताजा हो गये । 
५४ ्‌ धू देकर श्रपनी भ्रोर मिलाया 
हम्मीरदेव के क प्ोतर 
# देशद्रोही ५४० अत्री ते मुस्लिम शब कनो की चैनां को द्वार कं भातर कर 
११. ५५ 5 गई । चीर दाजवत्तो कौ चमकती 
दिवा) द्वार षर भवंकर मार-काट मच ग ८ लन 
लासे ने एक बार उन्हं षधा-सा क्ररदिया । छनैः-शनैः तलवारो कौ चमक 
यदेत ई । एकक कर सभ राजपूत ने वौरगति भप्त क) । 
कपटजान कौ भावा से, अपनी सख्या क बल पर मृसलमानो की जीत ४५ 
जह शौर रजयम्भोर उनके धीन हो गया । हम्मीरदेव कँ द्रोही मत्री कों 
उसका इनाम मिला । भयंकर यातनाएं दे देकर ्रलाउद्रीन ने उसे भी 
खत्म कर दिया। . 
लन पौर मानाबार कँ हिन्द क्षेत्रो को लूटने के लिए मूर्लिम सेना 
क संचालन करने श्रव उलुष लां आगे राया, मगर मार्गमे ही वहमर 
| गा । (बहौ, यृष्ठ १७६, ग्रव ३) इतिहासकार बरनी कहता है--'“उसकी 
जच को दिल्ली लाकर उसके चर में गाड दिया गया 1" यह्‌ वाक्य हमारी 
विचारक्षारा को शष्ट करता है किं रूड्वादी होने कै काएण प्रत्येक मूर्लिम 
कनीन (: ) प्रर शासक को उसके निवास-स्वान मं ही गाड़ा गया ह । 
यै निवाल-स्यान विजित हिन्द महत है । किसी भी मुस्लिम लुटेरे या फकीर 
की लाच षर कोई भी मक्व्ररा नहीं बनाया गया । पूरवंवर्ती हिन्द मलों 
मही उन नोन को गाह देन ङे य 
॑ माड देने कै कारण भारत कै थत मकवरों की 
° 72 शाकारअकार श्नौर निर्माण-विधि हिन्दृशास्तरो के अनुमार पृणं- 


स्येन भारतौय है । 
प्रानी दिल्ली के रो मे, जिसका वर्णेन दरनी करता है, एकं 
११९ = करता हं, एकं हार 
"भण्डारकल है । य पूर्स्येन संस्कत दब्द ह । 
(शष्ठ 1 शष ३} बरनी 


# | किः 8 है कि 'अलाउदहीन का 
जलान्‌ क्वि पि कक शहरो एवं ग्रामो मे इतनी कठोरता 
च्ाकाकरचोरी प्रर मुकादम घोड़े प्रर नहीं चद़ सकते 
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थे, शस्व नही रख सकतै यें, महीन कपड़े नहीं पहने ॥ 
नहीं खा सकते यथे 1'' र = 6 

“नलराना जमा करने क समय यह कानून सभी पर लागु होता था 
लोगों को हुक्म का ठेसा गुलाम बना लिया गया धा क्रि एकं कर-प्रधिकारी 
एक साच बीस मुकादम या चौधरियो की मर्दन बाँधक्रर लात-मक्कौ 
भुगतान वसूल कर सकता धा । कोई भी हिन्दू भ्रपना भिर ऊँचा नहीं कर 
सकता था श्रौर उनक धरो में सोना या चाँदी, टका या जीतन चौ दूर द्रा 
क्रिसी भी चीज का भ्राधिक्य दृष्टिगोचर नहीं होता था । प्राव ते श्रसहाव 
होकर चौधरियों भौर मुकादमों कौ पत्नियां भाट पर मृस्रलमानों के भरः 
जाती थी." भगतान वसूल करने के लिए घसो, गोदाम-बन्दी, जंजीर-बन्दी 
ग्रौर जेल श्रादि उपायों का प्रयोग किया जाता था ।"लोगं नजरानां 
वसूल करने वाले श्रधिकारीको बख्ारसे भी बुरा सममे ये। मृश्ीगीरी 
(क्लर्की ) एक वहूत बड़ा अपराध समा जता चा । कोई भी बरी 
(क्लकं } को श्रपनी बेटौ नहीं देता धा । कर-संग्रह अधिकारी प्रायः जेल 
म पडा सडता रहता था अओौर उसे लात, मुक्कं रौर कोड की मार बहनी 
पडती वी । कर-संग्रह विभाग कौ नौकरी से लोग मत्यु को श्रेयस्कर समन्ते 
ये ।'' , 

तारीखे फिरोजदाही के लेखक जियाउरीन बरनी ने सुलतान अ्रला- 
उटीन श्रौर उसके एक धार्मिक सलाहकार काजौ कौ सच्चाई को प्रकट 
करने वाली एक बड़ी मनोरंजक वार्ता लिखी है । बह वार्तालाप बिहेष 
ल्प से हिन्द्र रौर सामान्य ल्प से सभी भअ-मुसलमानों दे अति मुसलमानों 
कै इस्लाम विचार रौर व्यवहार की श्वासियत प्रकट करत। है । इसनिषए 


। हम उसे प्रस्तुत कर रहै रै 


“मुलतान ने काजी से पूषछा--हिन्दुभनं के लिए कानून मे क्या विध्वान 
है नजराना भृगतान करने बाला या नजराना देने वाला ? काजी नै 
उत्तर दिया--"उन्हं नजराना भुगतान करने बाला कहा गया दै । अगर 


। कर-वसूली का श्रफ़लर उनसे चाँदी मागे तो उन्हे बिना कोई प्रश्न शृ, 


प्रत्यन्त विनीत होकर बड़े ्रादर भौर सम्मान के साय स्वणं देना चाहिए ॥ 


मगर प्रधिकारी उसके मुंह मेँ धूल फंके, तो धूल खाने के लिए उत बिना 


किसी हिचकिचाहट के श्रपना पूरा मुह खोल देना चाहिए । उन नोषो के 





न्नारत में मुस्लिम सुलतान 





उसे शाना) भूकादमों (नजरान। भुगतान 
मुह की स्वौकृति है । इस्लाम कां गौरवं 
४ बालो) तै भपित हीनता ल्ताह उन लोगो से (यानी काफिरों से, 
क्योकि के कहते है--उन लोगो को कुचलकर 


ने हमें उन लोगो को हलाल 
चने चौर बन्दी बना तेने की भरज्ञा दी है क्योकि परम्बरने 
ज तो को चत म बदल दो या हलाल कर दो यवा 
व ५ उनकी घन-सम्पत्ति को नष्ट कर दो'-उस महान्‌ उपदेशक 
लने न विन्तो विचारधारा हम लोग मानते टै हिन्दप्रों पर जज्िया 
लगाने कौ स्वौकति दी है । दरी विचारधारां के उपदेशकों ने सिफ़ 
शक हौ विकल्प को माना है--मत्यु या इस्लाम । व 
च्छो तरह चै समभे के लिए इस उद्धरण कौ दो बार पठ 


बह उद्धरण प्री तरह से इस्लाम के उस जलम को प्रकट करता 
न मे हौ इन तरारी वताब्दियों के बीच भारत श्रौर 
जारे संसार षर हाया है । वार्ता भ्रागे बढती है-- 

"छततान न अपनी भोर से कहा--'ोह । काजी, तू बहुत बड़ा 
विद्धान्‌ र~ ~यह एकदम कानून कँ अ्रनूमार है कि दिन्दुग्रो को क्‌चलकर 
परौर इडाकर रखना चाहिए“ "“हिन्द्‌ लोग तवतक हुक्म नहीं मानेगे, 
श्रमेण नही करेगे जबतक कि उन लोगों को एकदम गरीब न बना दिया 
जाये । इषलिए नै यह भराजा प्रसारित करदी दै कि हर वर्षं उन लोगों 
क पाल सि शकारे भर कैं लिए हौ ्रनाज, दघ ग्रौर दही छोड़ा जये-- 
जिसने बै लोग न कभी सम्पत्ति जमा कर सके भ्रौर न संगटित हो सके ।" 

(षृष्ठ १८४, ध्न्य ३, इलियट एवं ाउसन ) । 

"रवम्भोर यै लौटने कै वाद सुलतान (दित्ली की ) प्रजा के साय 
बी द्रौ वद्‌ पक चरका भरौर उन्हं परच्छी तरह निचोड ।'" (वही, पृष्ठ 
५१. = । ज 
ङ " "`" । भरतादहीन ने चितौडपर चदाईकरदी धी । रति 
क (५३ की रानी पद्मिनी को पाने कौ लालसा 

भना पर्‌ भ्रयकन प्रहार कारत्र हए वीर राज- 


अलाउदीनं च्ित्जी 
| २३९ 
पूतो ने दुराचारी मुस्लिम श्रश्रौ भरतुलनीय 
अ्लाउहीन को चित्तौड़ जँ व्यस्त इ मृगलौं ५.५८ ५१ 
दिया । घेरा डालने के एक महीने कै भीतर भ्रलाउीन क ८५ ॥ 
षरा उटठाकरर मुगल प्राक्रमणकारी तुरघ शौँ का सामना केरने ५६ 7 
भागना पडा । स मृगरलौ से युद्ध करनेके लिप अलाउदहीन तैयार नहीं धौ 
उसकी उत्त म संन्यवाहि नीकौ राजपृततौँ नै चित्तौड भं ही काट फेंका र. 
अतएव यह संयोग की ही बात थी कि उत्ते आते दे मुगल श्राकमणकारी ४“ 
दिल्ली हथियाने से निराश हो वापिस भाग शये | 
ठीक इसी समय अनलाउदहीन के कपट श्रौर दुराचार से ऊत्रकर दविल्लौ 
के उपनगर मुगलप्‌ रा में रहने बाले नये मुसलमान न विद्रोद्‌ कर दिया 
चालीस हजार श्रादमियों कौ हत्या कर प्रलाङ्ीन नं इसका भयंकर रति 
शोध लिया । ५५६ कु महीने के बाद ही हत्यारै प्रलाउदहीन ने श्रगस्त 
॥ ३०३ ध नें स ५८ दुगं मे मूस्लिम सैनिक रखकर उसने नाग 
लए इस्नक) गही पर फालौरं राज्य ट ं 
५ राज्य-परिवार कै सबसे छोटे सदस्य भालदेवं 
यह कहा जाता है किं चित्तौड़ पर श्रयते प्रथम अक्रमण 
जब प्रलाउहीन की चित्तौड-विजय की सारी अशाएं धल मेँ 1 
4 व त भीमसिह कै पास उसने यह समाचार भेजा किं वह्‌ 
पण नी की एक कलक सन्तुष्ट हो, षे दिल्ली 
नः (4 देखकर हो, घेरा उठा, दिल्ली लौट 
दपण में पदिनी की एक मालक देखने कै बाद उसकी 
भड़क उठी । उसने धोखा देने की गांड बाध लौ । मरते मतिषिवों श ८ 
मान-सम्मात्त करने वाले उदार राजपूतों नै दर्ग के बाहर तक ्रलाउहीन त 
साय दिया । राजपूत शासक राणा भीमसिह स्वयं भरलादीन के साय उस 
कै तम्ब तकत प्राया । कपटी श्रौर मायावी प्रलाउहौन ने राणा भीमिह 
ध उसके भग रक्षको कै साथ गिरक्तार कर लिया । इसके वाद उस्ननै 
 । १ समाचार भज दिया करि यदि पद्मिनी उसे नहीं सौपौ गतो 
५५ के साथ राणा भीमर्भिह को तडपा-तडपाकर्‌ मार डाला 


इसके उत्तरम वीर राजपूतों ने एकं साहसी योजना बनाई । उन्होनि 









र 


ध्ारत मेँ मूर्लिम सुनतानं 





| ज दिया किं भ्रपनी न्य राजपूत दासियों 
1 "क 
क द्रताउहीन के तम्ब मे पटा दी जां ॥ 
1 ५ 0 शति ॐ बदते वीर. प्रवीण चौर सदास्व राजपूत छ्िषः. 
जनि कियो मे बैर गे । सात सौ वानकरियों का यहं कारवां जव प्रला- 
६ क पडाव के पाव पा तव ब्रलाउदहीने से यह निवेदन किया गथा 
मो दाह लेते के लिए पञ्चनी को राणा भीमसिह से मिलने का 
४ समय दिया जाये । भयो 
वपने द्वार पर उपस्वित ७९० राजपूत रम" के साय भावी काम- 
नि कौ कल्यना से अत्यन्त प्रानन्दित हकर अलाउदहीन नै राणा भीम- 
चह को भुक्त कर दिया । राणा भ्रीमसिह ज्यो हौ राजपूत-कारवां कै 
पास पू, चुनिन्दा बौर राजयुतो कौ सुरक्षा मर चन्द चित्तौड भेज दिया 
या । साय ही मरन्य राजपूत बौरो ने भ्रपना-प्रपना छष्यवेदा उतार फेंका 
नौर य एकलिग' कौ गजना के साय हिन्द्‌ रोव से भ्रलाउहौन के पड़ाव 
षर ट्ट पे, मनेक शतान्दियो म हिन्दुस्तान को लूटने, बरबाद करने रौर 
प्रपमानितं करन बाते तुर्की, प्ररबी, अ्रफगानी, प्रबीसोनियायौ अदि 
शण्डो के तिर प्रौर ड गाजर-मूली की तरह काट-कराटकर फेंकने लगे । 
भृत्तिम दुष्टता क घोर प्रन्धक्तारमे सूयं की भाति चमकती वीर राज- 
पूतो की देशघ्रक्ति कौ इस मध्यकालीन वीर-गाथामें दौ बीर राजपूत 
नत्र की भाति चमक उठे । उपी समयसे वे दोनों बीर पौराणिकं हो 
शे । इनकी देशनिष्ठा परोर इलका महान्‌ वलिदान राजस्थान के लोकगीत 
न छर हो गवा । यै दोनों गोरा प्रर वादल ये । चित्तौड़ कै राज्य-परि- 
च चै शढचन्धन होने के वाद ये दोनों पद्मिनी के साथ लंकासेश्राएये। 
शलो राणा भीमिं के सुरजा दल में ये । ज्यो ही श्रलाउहीन के चेमे 
मे षह पावाचगुंबी ्ीमतिह र र्हि 
५: 4 क्षि राणा भीमसिह भाग दहह, त्यो दही उनके साथ 
"१ शूरश दत कापोषछठाकरिया गया। उस लडाहमे जिस भौ मसत- 
मान नै शोनों के पास प्राने का साहम निया 
सं ज क प्रान का साहस करिया, गोरा प्नौर वादल ने 
प्रविष्ट ह । इर राणा भीममिह सुरक्षित श्रौर सकुशल 





भ्रलाउरीन लिल्जी १४१ 

राजपूतों नै श्रलाउदीन को दर्पण मेँ पद्मिनी का सौदियं देखने कौ शरान 
ब्रति दै दी धी, यह विचारधारा एकदम वै-चिर-पैर कीं प्रफवाह्‌ द (ज 
परफ़वाह कौ कल्पना एक मुस्लिम कवि जायसी ने कौ थौ । राणा भीम 
सिह ने भ्रपनी पत्नी पर किसी भौ नीच मुसलमान की नजर कभ पदे 
नहीं दी । अलाउद्रीन ने चित्तौड-विजय से निराश हौकर नाकं बचने ` क 
लिए ्ात्म-समपंण श्रौर सन्धि की सलाह दी धी । पश्चात्ताप कँ वहानि 
बह भीमसिह को सन्धि कौ वातचीत कटे श्रे लम त ते रया चा | 
उसने कुरान की कसम लाई थीं कि उसका इरादा धोखा देने का नहीं है। 
ष्वमावगत हिन्द सादगी श्रौर वीरता की परम्परा क अनुसार राणा भौम- 
सिह, जो मुसलमानों की कपटी माया क पूर्णं जानकार नहीं थे, कथट-नान 
मे पस गये । थोडे-बहत अंग-रक्षकों के साय प्रलाउदीन के तम्ब तक चत 
आप । तुरन्त ह गुसलमान उनपर भप पड़ श्रौर उन्हं बन्दी वेनाकर 
ह समाचार चित्तौड भेज दिथा कि अन्य रमणियो कै साथ भ्रगर पद्चिनी 
चित्तौडका सारा धन श्रौर स्वर्णं लेकर उसके पास नहीं ्राएगौी तौ 
भीमसिह को मुक्त नहीं किया जायेगा । इसी का प्रतिकार लैन कै लिए 
वीर राजपुतौ नै, उसके द्वार पर ठसकौ माँग कै अनसार, ७०० नारिय। 
की डोलियां भेजने के बहाने, द्ंट करा जवाव पत्थर मै दिया। 

इस संग्राम मे नाक्त केटवाकर ही अलाउदहीन को मुगल ्राक्रमण- 
कारियों का सामना करने दिल्ली जाना पड़ा था । मगर अपने व्यभिचार 
कौ धधकती प्यास बुाने वह पूनः पद्यिनी की लोग मे दिल्ली मै चित्तौर 
कनाया । श्रपने पूरववतीं श्रभियान मेँ उसने क्षंव्रीय राजपूतों को मूसलमान 
वना डाला था । इन्हीं नये मुस्लिम राजपूतों कौ उसकी सेना मे ब्रागे हौः 
कर एक विदेदी दुष्ट के {लिए श्रपने ही भाईबन्धुभ्रों मे लना पहा । 
सौमवार २९-८-१३०३ ई० को चित्तौड्‌ का परतन हृभ्रा । मगर मुरि 


-सेनाके दुर्गे के भीतर पषटुचने से पूं ही, इस्लामी पीडा श्रीर्‌ शिकार १ 


नरक मे जाने कै बदले, राजपृत्त रमणियां सती हौ गदं । रा मेँ ह। 
मलते हए हताश, भवेह मे ब्रलाउद्ीन नै दुर्गं के हजारो बच्चों भौर व३। 
का रक्त बहाया । 

१३०५ ई० में ठेवक खां के प्रधीन एक दूसरी मुगल सेना नै भ * * 
पर भ्राकमण कर दिया । मृलतान कौ लूटने के बाद ये लोग दक्षिण ` 





करीर म म्‌।स्लम सूलत्तान 


ह्य प्रतिनिधि गाजीवेग तुगलक भचानक 

# र बद मः ५ (र नं कटी लाश छोडकर मृगरलो कौ 
त भूगो पर भट णलो को कतो बना तिया गया था उन लोगो को 
भागना ५१ वर हाधियों से कृवलवा दिया गया | दसं 
पुरानौ दिल्ली प्ौरशौकी {५ र ८ काफी दिन तकं इधर नजर फेरने 





६* यें ५५ लूटने के लिए मलिक कार क अधीन श्रला- 

४ ५ तनिक प्भियान की भ्रायोजना करौ । गजरात मे स्थित एक द्सरे 
न कर हौ को भौ सन्य मलिक कार मे जा मिलने ६२ का म्रादेश 
पेन पा मया । इस बहाने मे किं देवगिरौ | ठ राजा व रायन 
दिक नडराना नहीं भेजा है, देवगिरी को घेरकर ध्वस्त कर दिया 
अवा \ दसरौ अहच्पूणं बात यह घी कि ञ्रपने गृजरातत अभियान मं 
शरनाउलोन राडा करण की पत्नी परही बलात्कार कर सका धा । उसकी 


पतौ ने पने पिता कतं साम देवगिरौ जाकर शरण ली थीं। इस बार उसे, 


पकङकूर मलिक कारन श्रलाचरीन कै पापी भ्नौर दुराचारी पत्र खिज; 
न के हरम जँ भेन दिवा । तारा महाराष्ट रोदा गया । ्रनेक मन्दिर 
ष्वद मे बदल दिए गये तचा कुरो, सडको, धमंशालाभ्रो रादि अ्रनेक ' 
दिग्ति भवनो कै गारे मे बडं ोर-शौर के साथ ूट-मूठ यह लिख दिया 

। शवा किं इनक्ता निमि ब्राउन ने पल भर मे "मानो जादू से' कर दिया ।. 
यह मुस्तिम जट एक ्रामदात धो । 

१३०६ ई मे प्रताउदौीन न मन्ध कौ राजधानी बारंगल को नटन 
कौ प्राज्ञा पिक कफर को दी । दमक शासक नरपति का दमन कर सारे 
धात को नृटा-खमोटा गया । 

कौ राजधानी दार 
छ क क ही धके से इस राज्य का 
भावत भीतर तक पविष्ट फुर बिना किसौ विरोधके दक्षिण 
ती ह गया । कटहानियों जसौ कल्पनातीत 
न०.०७७ चोरं ९८०१ शार एव भ्रत्य मृस्तिम सेनापति ६१द हाथी, 
बीरा \ 4 ६ कौमतौ हीरे-जवाहरातों के 

यह पांचवां ही भाग याजो 
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गाही हस्ता था। शेष चार भाग मूस्लिमं चंनिकरो का हिस्साचा। सारौ, 
लट की कत्पनां पाठक स्वयं करं । 
 अअलाउ रीन कौ सेना ने भारत के एक विकश्षा भाग पर काडह.मौ फेर 
द्री थी । इसके पूर्वं १३०५ ई० मेँ मध्य-भारत कै माण्डवगद्‌, उज्जैन, धार 
रौर चन्देरौ को बह लूट चूका धा। | 

देवगिरी दैः राजा रामदेव रायकौ दिल्ली मे अ्रलाउरीन ऊ सामने 
नतमस्तक होने के बाद दैवगिरी वापिस लौटने कौ भ्रनूमति दं दी गई। 
लज्जाञ्रौरपीडामेवेकुछवर्षोके बाद ही मर गये। उसके पृत्रने दष्ट 
श्रलाउदहीन की अधीनता अस्वीकार कर दी । तव मलिक क्राफूर नै एकर 
बार फिरदेवगिरीमे खून की नदी बहा दी। रामदेव रायक्ते पुत्रकौ 
पककर मार डाला गया । इस च्रभियान से दक्षिण भारत का एक विद्गाल 
भाग मुस्लिम चंगुल में फंस गया । मलिक काणर्‌ एक वार फिर करैर कां 
सा खजाना लूटकर दिल्ली ले श्राया । 

ग्रपने उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भ्रलाउरीन कौ शक्ति का ह्वास 
प्रारम्भ हृश्रा । धलाउहीन कौ श्रप्राकत्तिक भोगतृष्णा कौ तुष्टि कँ लिष 
बालपन मे ही उडाकर लाया गया हिन्दू बालक मलिक काफ़रं धीरेधीरं 
्लाउदीन का सर्वाधिक विश्वस्त सेनापत्ति बन गया । बह इतना शवित्त- 
दाली हो गया था कि अ्रलाउदहीन, उसकी पत्नी तवा उसकै पृत् कै गड 
से लाभ उठाकर उसने उसकी पत्नी श्रौर पृत्र को बन्दी तकं बना लिया । 
र्या से जलतै हए अनैक दरबारियो ने उसकी हत्या का पडधयन्त्र रच 
दिया । उधर गुजरात करै मुस्लिम सेनानायक नै खली चगावत्त कर दीं । 
राणा हम्मी रदेव नै भी चित्तौड वापिस लिया । दक्षिणं मे राजा रामदेव 
के दामाद हरपाल देव नै देवगिरी पर साहसिक आक्रमण कर दिया । 
मुस्लिम दुगंपति दुम दबाकर भाग खड़ा हृभ्रा श्नौर दैवगिरी हिन्दत्व मं 
वापिस लौट भ्रावा। सारे धमं-स्थानों को पवित्र कर उनमें पावन-परति- 
माश्मो की प्रतिष्ठा की गई । अलाउदीन का स्वास्थ्य गिर रहा था। राज्य 
के चारोंभ्रोरमे प्राने बाली उल्टी खवर ने उस शतान कौ मृत्य्‌-षही को 
भ्रौर करीव ला दिया । सच्चे इतिहास कौ ओर ध्यान न देकर खश्ामद 
को भ्नामद को चाटने बाले मूस्लिम इतिहासकरारो मे, सदा कौ भांति, 
प्रलाउदहीन की मृत्यु-तिथि के वारे मे भी मत्तगेद है । ३१-१२-१३१५, 





ऋ 





ति । कनौ उसकी मतयु हई । इस प्रकार भारत 
‰-१-१३१६या १९.१२ ५ साधिक भूर कंडी का भरन्त हो गया । 
कीरा भष्लिम ध | वर ह्वार, विध्वंसक प्रौरनुटेरा होन कै 
एक ^“ _ निर्ण करे योग्य समय, शांति, सम्पत्ति भ्रौर 
पर भौ उ तथाकथित कतूब-मीनार कै 

समप या घांशिक रूप ते नगर "धी! तथा श्रनेक महलो के 

एक भाग, सम्पूणं या जाता है। इस विषय पर लौगौ के उलमे विचारों 


र्माणि डा धेय दिषा 
1) 
क “प्रताउीन कै कलते-फूतते (?) ज्ञासनकाल म, मानो जाद्‌ 


ने. भ्ननेक हरतो मस्निदो, स्नान-नुहों, गो, कवरो प्रौर विद्यालय) का 
¢ ण हो गवा ।” पाठको को इससे यही समभाना चारदिए किं भलाउदीन 
‡ बासनकाल मे मृसलमानों के उपमोग के लिए इन विजित हिन्द्‌ महन 
करा मस्जिद भौर अक्रो मँ ल्यान्तर कर दिया गया था । यह तल, कि 
चलाउन ने यनेक मक्बरो का निर्माण करिया धा, बहूत ही दंष्टतापृण ञ्रार 
व्यत्यय है । क्या लाश परर कत्र ्रौर मक्वरा बनाना टी उसका धन्धा 
ना ? गागरहिक स्य मे नर-हत्या प्रौर नर संहार का रक्त प्रषन मह्‌ पर्‌ 
ततने बाला कभी भौ श्रपने शिकार की ताद पर भव्य भवन नही 
बनाए । पत चर मे, "भानौ जाद्‌ मे' ही इत श्रातीशान इमारती को 
कना डानने अत दावा प्रद्र कै लिए भी किया गया साव ही भारतं 
कँ परलोक अत्याचारी पूललमान क लिए यही दाव। कियागयादह । च्रत्तएव 
बास्तव्कि जु चाटक्रारं इतिहानकारो की कलमो भ्रौर भौते-भाते 
हिन्द कौ पृकला ब्रौर धरंघतिष्वाम मे छिपा हृग्रा टै । 


| प्रदर इण्डिग्रा, सितम्बर, १६६.८। 





जरत तर मुस्लिम सुलतान' 


(च, 


ूतुवदीन खल्जी 


हिन्दुस्तान का मूस्लिम-कृशासन एक हजार वं का लम्बा न्नी नारक 
है। मगर इसके कृष्ट दृण्य दलान्त होने के साथ-साथ मजेदार बौर मनो- 
रजक भी डं । लित्जी-वंहा का अन्तिम किगोर शासक कृतुरहीनं ल्वित्जौ 
था। इस रक्त-रंजित खुनी मृस्लिम रंगमंच पर उसने एसा हौ एक दृष्य 
वेका क्रिया दै । इस सूलत्तान को भौरत बनने का बड़ा शौक या। बड़ चाव 
से बह भरतो का परिधान पहनता, लम्बी नितम्ब-च॒म्बी चोटी रखता, 
महीन-पे-महीन मलमल का घंघट मह्‌ पर डालता, काजल-बिन्दी करता, 
नक्रली वसस्थल बनाता, बलखाती-इठलाती नई दुल्हन के समान लजात्ा- 
शर्माता, बडे नाजो-अदा कै साथ वौच दरवार में खुले-माम जनाना-पोशाक 
मँ गही पर वैठत्ता धा। | 
हंस प्रहसन का रंगमंच दिल्ली अंचल के हजार-खम्भो वाला श्री का 
भव्य हिन्द्र महल होता था; या फिर सफर में होने के कारण सुलतान का 
तम्ब । 

दरबार की प्रारम्भिक भूमिकां गौर राज्य के काम की लीपा-पोती 
होती थौ । शाही धइकियों के साथ उन्हें जैसे-तंसे पूरा करके शाही दरबार 
वासना की तुरही ओर व्यभिचार का बड वजाता हज गुदा-भंजन ओर 
क।म-रजन कौ धारा मँ हा-हा ही-ही करता एक नंगा-क्लब बन जाता चा । 

कुतुबृरीन के णाही दरबारी क्लब ने पाएचात्य दंग, रांक-एण्ड-रांल, 
नम्न-पेट-नृत्य, वस्त -त्याग-नत्य भौर रात्नि-क्लब के लश्लौल उछल-कूद कौ 
रुमात कौ धौ । पिधक्कड, श्रफीमची भौर नरोबाज मूस्लिम लुज्चे भौर 
गण्डे, भपनी-भपनी पसन्द के गुदा-भोग या मैन का नापाक्त इरादा लेकर, 
हरम की सौन्दयं कहलाने बाली अपहृत हिन्द्र नार्यो पर भूष भेडियो भौर 








श्रारत मे मुस्लिम सुलत्तानः 


-भाहौल मे घसीर लाते थे । 
विद्धौकी धीति दट पढते व मल आक धा । 
यही क्वपटना जोर 8 सोत धून प्र अत्यन्त बीभत्स ओर धृणित 
शाही कीक चा। तरह-तरह कै मोड-तोड + उछल-कद ओर 
क वीनि-पसौने हो जाता या । | 
अदितीय नाटक कै दूसरं चरणकां 
_ नाज रौर नरो के साथ स्वय सुलतान के 
का अलबेला ओौर रंगीन प्रदणन । 
रार कैषा भति भडकीली पोशाक पहनकर 
~ त कीत जो सुरताल पर ओर मटकता चा । एक वल -डास 
ओर होट नर्तकी की भांति उड़ नाग जर नरो के साथ वह्‌ धीरे-धीरे 
गह मे उत्तरता ण ओर ग्रस्तौ मे उछलते-कदते लोगो क साथ मिलकर 
ताक-धिना-धिन नाचने लगता धा । 
अति-ति के भरे इशारे कर, अपने कूतहे दिलाता, नक्तली छातियां 
धृत्तबुलाता गोर मं नचा-नचाकर कलसी भारता हुभा सुलतान, श राव 
बौर बङ्तोम के ने मे अपे हाप मटका-मटकाकर न जानें कितनी तरह 
ङ्न अ्राब-पगिमाएं दिखाने लगता धा 1 
योप मै िवादहौन बरनी नै अपनी तारोखे फिरोज णाही मे इस 
सोर सुत्त को कामकेतियो बरौर उछल-कदो का एक वीभत्स वर्णन 
विन्न £ । चमे यह नहीं समञ्च तेना चाहिए करि सिफं सुलतान कुतुवुद्रीन 
ही शल कोग्वेष्टाओो का अकेला स्पेशतिस्ट धा । बह हिन्दुस्तान को कुचलन- 
गि जर निगचने-वबाने वाते अपने भनखड मुस्लिम बाप-दादाओं कं 
^ भ्तिमदरारार ॐ नानदत ओर धिते-पिटे मागे पर ही चल रहा 
बाते त न. हजार वषं तक बड़े जोर-योर से चलनं 
सिमा ३ । शा : - = को शतके हए नजर-अन्दाज 
मृस्विम नंमकूति बताया}, १ की है । इते “महान्‌ ओर अद्भूत 
र्मे ही हिता मे भना ड प्‌ नै भारत के किसी पूर्वजन्म कै 


 _- णा 


्तुबरीन सवल्जी | 

यह व्यभिचा री-करीडाए णाही पस्लिम दरबारियौं ओौर कुलीनो के 
वरिवासे में शताब्दियों तक विकसित हई ओर पनी ई । 

चिल्जी खानदान कै दोदरी सुलतानो नै कारी दिन तक शासन किवां 
भा । इस श्ानदान कौ नीव उालने वाला जलानुहीन अन्तिम गुलाम सुलतान 
की हत्या करके गरी पर वाश्रा । इसे आ णासनोपरान्त ही उक 
पतीजे ओर दामाद अलाउरीन नै अपनी दलवार से काट फेंका वा । २० 
वषं कै शैतानी-शासन के वादं अलाउीन कौ मृत्यु हौ गई धी जिच सम्भवतः 
उसके सेनापति मलिक काफ्रने जहर दै दिया धा 1 परवर्ती चार वषं 
दो सुलतान हुए । पांच-वर्षीय बाल-सुलतान केष गदी पर्‌ बेठने कै कुष्ठ 
महीनों के भीतर ही, उसके व ड़ भाई कूतुबुदीन ने काट डाला । कुतुब्रहीन 
वित्जी-खानदान का अन्तिम सुलतान धा वयोकि उसकी हत्या कर गही पर्‌ 
बैठने वाला नासिष्टीन एक घर्म-परि्वातित हिन्द चा । दो महीने कै शासन 
के बाद ही तुगलकों ने इमे भी उखाड़ फेंका । ू 

अलाखद्धीन का २० वर्षीय शासनकाल इतना कूर घा किं उसे अपनी 
मृत्यु के पूवं ही असहाय हो अपने सिर प्रर अपने साघ्नाज्य कौ छतो करा दुट- 
टूटकर गि रना देखना पडा धा । 

जब्र अलाउरीन बीमारी मे बशक्त पड़ा या, उसके सेनापति मलिक 
कार ने उसकी पत्नी ओर उसके धूत को महल से ` निकालकर कद कर 
लिया । अलाउद्दीन कौ सलाह पर मलिक कार ने एक प्रण्वी कुलीनं 
अलप शखांकीभीहत्याकर्‌ दीभी। पा 

अपने पापी ओर गुणहीन-पूत्र खिर खां को अपने बाद सुल, त बनाने 
की विहेष हिदायत ओर तमन्ना करने के बाद भी, अलाउदहीन के राज्यका 
अत्यधिक विस्तार करने वालै उसके सेनापति मलिक कार ने मूत सृल्ततान 
अलाउटीन की इच्छा की उपेक्षा कर दी । वह मुस्लिम रिवाज कै अनुसार 
उसके परिवार कै एक-एक सदस्य की हत्या करने मे जुट गया । 

अलाउहीन की म॒त्युकेदो दिन वाद ही ४ जनवरी, १३१६ ६० को 
मलिक काषफूरने कलीनों कौ सभा को खिच खाँ की मृत्यु कौ सूचना देकर 
पाच वर्षीय बाल-शाहजादे शहावुदीन को सुततान घोषित क्र दिवा भौर 
संरक्षक होने के बहाने सारी शक्ति अपने हाथमे ले ली। 

ग्वालियर दुगं के तहखाने मेँ खिज खां को फिकवा दिया गया । तपते 





ज 2 भ्रात म बुस्लम ब्रुलत्तानं 


वितेष आज्ञा-पत्न लेकर उसके पीचचै- 

१ ५ । बी बेरहमी के साथ इस हुक्म को 
का ज्वलन्त प्रमाण है कि मुस्लिम धर्म 
४ । डो ल्द एक व्यक्त को पक्का मुस्लिम शैतान बना 

। कती है, चिरे कारण बी लयन ओर स्सूति के साय मलिक काषूरने 


मध्यकालीन कनी मुस्लिम रंगमंच पर भपन। ने 
हृता का दूसरा पुत्र द्रादी खां शी कै अपहृतं हिन्दू महल में 


करी चा । जिस जगह बडी ज्ञान ते बह क्ाहजादा बनक्रर्‌ लातत ५ था 
बहो मब दीन-हीत बन्दी बनकर लात घाता धा । उ महत के तहखाने में 
अतिक कापर ऊ हर्जाम ने “उस्तर से तरदूज करौ फक की भांति (सादी 
ज की) आं बाहर निकाल दीं । ` - 2 

भृत सुल्तान की सारी बहत हिन्द जायदाद जम्त करके 4 के 
जाद मलिक काफ्र अताउहीन के रिष्तेदारों ओर दरबारियों को मारने 
ज्वा जपेत करने षर जुट गया । जब वह अपी स्व -स्वीकृत खूनी भूमिका 
निधाने तं तल्लौन था, मपरनी सूलतानी का सपना देखने बाले मलिक काफूर 
का निर सुप्तादस्या भर ही काट दिया गया । उसक्ता सिर काटने के बादही 
छक्के भारे समर्थको का सिर भी कलम कर दिया गया । 

इस तये गट ने शाहादे मुबारक खां को बन्दीगृह मे मु्तकर उर 
ज्ाल्-पृलतान शहावरदीन का संरङकर बना दिवा जो लभरी तक मुलतान 
घोषति वा । भृबारक खाँ तेकदीर का सिकल्दर धा बयोक्रि अन्धे हान बालों 
शा ष भा । ५५५५ ते मलिक काक्र सि २५ दिन 

हः अन्त्र रहाभ्न। अ गदं । 
१.७ = महौ पन्‌ ताममात्र कै चाल-मुलतानं गहावृहीन क्री किल- 
क 44 ल द्रश्च मकां । उसने उने गही मर उत्तार, बन्दी बना, ग्वालिथर गं 

मरं सकि दिया । बरहा उमे शीघ्र ही निकटतम ही (सतेदार्‌ 
हान ४५ कटतम णा - 
का भिला-पटा मुस्लिम नाम नेन क 
बाद १५ बधाय विशोर ४५ लिए जनधा होना पड़ा । इसके 
शलतानृम्‌ इशक की भलतानी का नगाडा बन उठा - 
+ शदुब्रदन्या वाडहीन ॥ 

41 ५९ वृत्ति भौर अकति 
पक रक्त र्पेवेही कीटाणु मचल रहे 








कवबुहीन खित्नी | 
है, जो भारत के मुस्लिम शासक के लिए मावष्यक भी ह मौर अनिवार 
प्री। * 
मलिक काषूर ओर उसके गिरोह को खत्म करने वान्ते व्यावसापिक 
मुस्लिम हृत्यारो के दल से कतुबदीन कौ खतरे की ब्रू आई । मपने आतंक 
कारी प्रभाव के कारण अपनी घूनी-योग्यता की डींग हाकने वाला यह्‌ बनौ 
गिरोह बले-भाम दरवार के हर मामले भे अपनी टांग अडाता था । “इस 
लिए मजबूर होकर सुलतान कुतुचुदीन ने अपने हृरम से इम हत्यारे-दल क 
ल्लोगौं कौ अलग-अलग जगहों मे भेज दिया मौर वहाँ उन चभीौ कौ भरवां 
डाला ।"' (पृष्ठ २१०, ग्रन्थ ३, इलियट एवं डाउसन ) । 
१३१७ ई० मेँ अपने पिता भलाउरीन की गही पर बंटने वाले इस १७ 
वर्षीय किशोर में अन्य अनिवायं मुस्लिमदर्गुण भी चे । मुस्लिम भिरोह कूर 
क के निए हिन्द घरों मौर क्षेत्रो पर आक्रमण कर सुन्दर हिन्द किशोरों 
कौ ठडा लाते थे । कृतुबुदीन का नर भाक ' भी एकं अपहत हिन्दू बालक 
ही था। खतना करने के वाद इसका नाम हसन रख दिया गया था। 
“करतुबुहीन इतना अविवेकी ओर अदू रदर्शी घा कि परिणामो से लापरवबाह 
होकर उसने मृत मलिक काफूर की सारी सेना इस लड को सोप दी । साय 
ही उपे मलतिक की सारी जायदाद भौर जागीर भौ दे दी ।'“ अपनी चाह, 
बाह भौर आह की अन्धी भोग-धारा मेँ वह्‌ इतना इूब चुका या कि उसने 
इस क्रिशोर को वजीर भी बना दिया । वह उसपर इतना आशिक हो गया 
धा कि उसकी पलभर को जुदाई भी नहीं सह सक्ता धा । 
“गही पर बैठने के वाद कृतुवुरीन फिजूल-खर्चीं ओर मौन-मस्ती मँ 
ड्व श्या ।' लोगो कौ अपनी गोर मिलान के लिए "गदी पर बने के दिन 
उसने अपनी आज्ञा से पूवंवर्ती शासन के कैदियों ओर निर्वासितो को, 
जिनकी संख्या १७,००० से १८ ,००० तक यी, मुक्त कर्‌ दिषा।' । बही, 
पृष्ठ २११) । . 
मुस्लिम इतिहासकासो को धिसी-पिटी परम्परा एवं रीति-रिबाज के 
अनुसार अपनी तारीखे फरिरो णाही मे बरनी पहने उसके भोग-विलास एवं 
हत्यारी गतिविधि का व्यौरा देता है। फिर करतुवरहीन कै मनगढन्त गुणों 
को पत निकालने आकाद-पाताल छान मारता है । गुणों कौ पुष्प-अर्चना 
के बाद वह्‌ पुनः यह बय!न लिखकर लोगो को दकका-बक्का कर दता 





ज न्नारत मैं मुस्लिम भूलतानं 


, शार दिन ओर तारी रात ड्ब 


(1 सि-त -\ च्रनकी नक्रल करने लगी । मृन्दरतोा 
ते ले भर जनता ( - | {3 सोण्ड, खवभूरत िजङ़े या हसीन 
जञास्ानी सै १ 9 ओर २००० टका तक हो गया धा ।" 
जञोरत का दाम ५०० 


(बहो, पष्ठ ए २) । कादशाहो कौ सभ्यता अर शासन-कुशलता की 
भारत क मुस्लिम बा 


चे पांलसन करने कां तरीका बताने ओौर 
श्वि्यो पर बरे रोर ओर ते -पालिण कं जानो यल 
हिला देते बतत लोगो को यहं विवरण तथा १ । १ 
लोली चाहिए । उत लोगो को जान तेना चाहिए कि मु्तिम 
रामो ने भारत को भीलहरण ओर हत्या के नौ खेल का अखाड़ा बना 
दिया चा । यही उनकौ संकृति यौ जौर यही सभ्यत्ता । एक भौ मुसलमान 
ज्ातकग, यहाँ तक किं बड़ी बान, बान ञ्लौर शान तै बडाई पाने बाला अक्बर 
नौ इयक्ता अपरबाद नहीं चा । णास्रक कै दुराचारका जशामदी या वास्त- 
विक्त द्णन करना, इतिहासकार के मढ पर निभर करता धा। भगर 
रुलतान अपनी सन्त मेँ भने गुं -लेललको प्र लूट का माल बडी दरिया- 
दिनी से न्यौघावर कर डता या तो धर आकर लेखक उसकी बड़ी ता रीक्र 
हक देता चा । अगर द्रे ही दिन सुलतान लेखक का मपमान या भप्म्मात 
कर देता, उदकी उपेक्षा कर देता अथवा चटाई करके उसके हरम के लौण्डं 
जोर चरमो को छीन नैता तौ बही नैक घर आकर उसी इतिहासे 
तौ सूलतान का कच्ता चिदट्रा खोलकर रख दैता था । इसलिए साधारण 
तिवो कै अनुसार हम यह कह सकते है कि मुस्लिम इतिहास अपने स्वामी 
कौ श्यति वा निन्दा का उदेश्येरित ठ का वंडल है । इसका दूषित 
कंन बल्य भ है गोर अन्ञम्य भी कपो हजार वषं के लम्बे-चौडे अत्या- 
बायी उना म मृत्निम दुराचार, ¶शुता भौर बर्बरता ते घ।यल हिन्दु- 


"+ प की सही बर्णत करने का सामथ्यं मानव-जाति 


॥॥ न्नात्र मोन ॥ 

॥ पः ५७ तना र प्रतिबन्धो कौ इतनी उपेक्षा होती 

नो शहर बत ष शली रहती थीं । संकड़ं शराव के पौषे 

सत सूत आर सीव री आवय वसम एवं भल 

यष ¶..्तयक षर में ठोल सौर नगाडे बजाचे गये 
` ` 


कुतुबरदीन लिः || 
ः ्ल्ज ङ | 


को कि बाजार केलोगोने मलाउदीन की मृत्यु पर घव वृशियौ मनाई 
धीं ।'' मुस्लिम शासक कै कल्पित गुणौ कौ चिकनी-चुपड़ी बातें करने बि 
लोग इतिहासकार जियाउदीन बरनी के इन शान्दौ कौ घ्यान चै पदु । 
इसका एक-एक अक्षर समक्ष लं । प्रत्येक मुस्लिम एात्तक की मृत्यु से दलित 
ओर पीडित जनता इसी प्रकार खुशियां मनाकर चन की सास लेती धौ । 

“मजदूरी २५ भतिशत बढ़ गई थी“ * (व्यापारी) जनता कौ चमी 
तक उघड लेते ये“ भूठ, छीन-शपट भौर सवन के दरवा एकदम चुत 
थे, केरे-वसूली के अफसरों के लिए सुनहरी मवसर आया हभ धा.“ मुखल- 
मानों मे व्यभिचार फल गया था गौर हिन्दु ते विद्रोह कर दिया था । 
कुतुवुटीन मौज -मस्ती ओर व्यभिचार मेँ गहरा इव चका वा-"जपने बार 
महीने भौर चार दिनके शासनकाल मे बुतुवुदीन ने शराब पीने, भूजसां 
सुनने, मजलिसो मे मजा लेने तथा अपनी वास्रना-तुप्ति कै अलावा ओौरं 
कुछ नहीं करिया ।'' मूस्लिम शासन क हजारःवर्षीय शं तानी-नाच मँ यह 
बात हर एक मुस्लिम शासक परलागर हौती दै । 

अलप खां के विद्रोह को दाने कै लिए एक सेना गुजरात भेजी गई । 
स्वाभाविक मुस्लिम कररता भौर बवंरता से इस विद्रोह स्वर कौ दबा दिया 
गया । गुजरात की राजधानी अनटिलवाड कौ एक बार फिर लृटा गया । 

कुतुबुरीन न मृत सुलतान के पुराने नौकर मलिक दीनार कौ वृत्रीते 
भीशादीकीथी। इसे गुजरात का गवनंर बनाकर भेज दिया गया । 

१३१८ ६० मुलतान कृतुबुहीन एक सेना लेकर देवगिरी कौ ओर 
चला । शाही खजाना खाली हो गया था। देवभिरी को हरपाल दैव ने 
अपने अधिकार में कर लिया धा । अपनी अनुपस्थिति मे राज की देखभाल 
के लिए कृतुचुदीन पूणं सत्ता कै साथ दिली नँ एकं अपहृत हिन्दू छोकरे 
को नियुक्त कर आया था जिसका प्रारम्भिकं नाम चा 'बरलिदा' (शायद 
वृन्दा ) भौर मुस्लिम नाम गाहिन । 

प्रारम्भिक आक्रमणों एवं तत्कालीन बलात्‌ धर्म-परिवतंन का क्रायदा 
उठाकर कृतुचुहीन कपट से दुगं जीतने मे सन्न हआ । दुराचारी किशोरं 
सृलतान ने अब एकं फेसा भयंकर ओर बवंर अपराघ करिया, जो मुस्लिम 
बबंरता का सर्वं-स्ाधारण ही नहीं सर्व॑पनिय रोरमांचकारी नृशंस कारनामा 
भी धा। अपने ही भादभियोके ` धोखा लाकर 'हरपाल देव को 


मिध 








च्रारत में परस्लिम पुलतान 





, ` - “+ 
हरपाल देवं कै सारे वरर #, । ` ` १ 
५५ 8 ९ च ~: -५०,२२४ उसके बाद उसके शरीर को देवगिरी दुगं 
तरण धार ते षड ली गई । बड़ भर कसार 
दरार ष॑र उसी तरह टका दिया गया, जिघ् प्रकार ब्रु च मनै 
लोग मके लो जपती इकात पर भा वेषे (प्‌ तर भोर 
एक बार फिर शरे मराठा-सेव को इस्लाम के नाम षर लृटकर तबाह भार 
रवादं कर दिया गया । 
५ ~ लढ़के परबारी को उसने अबरदस्ती - कै 
अनाकर हसन नाम चे अपना माशुक बनाकर रक्खा पा । इते तुर स 
याष डौ मई । जिस प्रकार अताउरीन ने अपने धरूतपूवं माशूक मलिक 
काष्टूर को, नो हते हिर षा, मालावार पर चदाई करने भेजा था उसी 
प्रकार शृतुबरीन न अपने भाशृक खर खं को एक अभियान पर्‌ भज 
दिवा । 
चारो जोर मूु्लिम दुराचार क्रा वातावरण होते हए भी इष हिन्दू 
चक के हृदय ये देशभकिति कौ चिनगारी सुलग रही थौ । सुलतान ने उसे 
नापि बना दिया बा । मगर उसने अपने हिन्दू साथियों एवं असन्तुष्ट 
मुसलमानों मे बराबर नम्पकं बनाए रक्खा था ताक्रि हिन्दुस्तान से मुस्लिम 
दृसाचार मौर बलात्कार को उखाड फ़कने का कोई मागं बह निकाल सके । 
अक्ताड्टीन | के चचेरे भाई एवं कृतुबुटीन के द्र क चाचा मलिक 
अशाचुरीन ने देवगिरौ के जमन्तुष्ट लोगो से मिलकर एक षड्यन्त्र का सूत्र 
परा किया । इसमे पद्रेदारो चे अरित घटिसाकुन कै अपने हरम में शराब 
गृडकते दए मुलतान कौ हत्या करनी ची । इसके अनुसार तलवार ताने कुछ 
षटसचार अन्दर प्रवेश कर उसकौ हृत्या करते भौर तब शाही चादर 
म, पर तानी जाती । किप प्रकार मुलतान कौ इसकी हवा लग 
शं । रभ षदषन्रकारियो कौ ए नँ 
भजो की न (भ के समन एक लाइन मेँ खडाकर 
दिल्ली लौटकर ुलतान ने यथं ल के २६ पृल्लो को गिरफ्तार कर 
शिवा । इमं मातन बस्ते भौ चे । “उन लोगो को षड्यन्त्र का कोई ज्ञान 
नही घा, फिर भो उन सभी को पकड़कर मेहो की तरह हलाल कर दिया 


णा ॥ शारी सम्यत को चिते मृत मुलतान के चाचा यानी उनके पित्ता नै 


२५३ 
अपने (पाप, दुराचार, अपराध भौर लूट के) नम्बे जीवनकाले तँ बोरा 
धा, अपने नाम से गाही छजानै मे जमा कर्‌ दिया तथा (उसके) परिवारं 
क्री स्तिपों भौर चडकियो को घर मे बाहर निक्रालकरे सडक धर्‌ छेद 
विषा । । 

दिल्ली वापिस लौटते समय सुलत्तान नै अपने व्रमन्न पररेदार कौ 
प्ालियर-दुगं मे बन्दी मृत मुलतान के पूत्र “लि ला, सादौ लौ भौर 
मलिक शहाबुदीन को एक ही क्षटके मे खत्म करने के लिए" भेज दिया, जौ 
सिषं आंखो ते अन्धे ही नहीं ये वरन्‌ भोजन ओर वस्त्र क लिए उसी परर 
तिर्भरभीये। इनं वैवस भौर लाचार अन्धो कौ मारकर वह नकौ 
माताभों ओर पत्नियों को दिल्ली घसरीट लाया । एसे कूर-कारनामे रोज कौ 
बारदाते धी । सुलतान क्रोध, दुरात्ार, कररता, प्रतिशोधं ओौर निदंपैता मेँ 
पागल्न हौ गया था । निर्दोपि लोगो क रक्त मे उसने अपना हाय इवो दिया 
ओर अपने अनुचरी तथ। साथियों को भही-भरी धृणित गातियां दैन गा । 
देवगिरौ ते वापिस लौटने के नाद कोद भी भादमी, चाह वह उसका दौस्तं 
हौ या अजनी, शासन के मामते मे साहस से उसै सलाह नहीं ३ मक्ता 
या। अदम्थ भौर कर कध नै उसे इतना जकड़ लिया था किं उन गुजरात 
के शासक जफ़र खाकी हत्या करदी। कृछही समयक वाद उसने एक 
धर्मान्तिरित हिन्द मलिक शाहदीन का सिर उतार दिया जो उसका गशुक 
हौ नीं चा वरन्‌ जिसे चुलतान नै एक बार अपना प्रमुख-प्रतिनिधि भी बना 
दिया था। 


कुतुषुरीन चित्जी 


कृतुवुरीन ""अपने दरवार मेँ ओौरतौ कं कपटे पहनकर भौर मामूली 
गहना मै सज-घजकर भाया करतां वा । मुलतान नै अपने दो दरबारियां 
को सरे आम वेदज्जत आओौर अपमानित भी किया था । एक का नाम मलिक 
एनुल मल्क मलतानौ था तथा दूसरे का मिक कड बैग, नो कम-ै-कम 
१४ विभागो की देल-रेज्ञ करता चा । सुलतान ने हजार खम्भ वाले महत 
कौ छतत समे कमीनी रतो द्वारा इन दोनों कुलीनो को बुरी -बुरी न्दी 
गलियां दिलवाद्कं ।'' 

ध्री कै हजार खम्नों वान्ते इस महल कै वर्णन ते ही पाठकों कौ यह 
विश्वास हौ जाना चाहिए कि यह महल ओर "धी" नगर मुरिलिमपृवं का 
हिन्दु निर्माण है । दैत सहल स्तम्भो बाते निर्माण, जैसाक्ति हम भाज भी 








भारत मे मुस्लिम सुलतान 


आदि सानो ५ देखते है ४ पणत; हिन्द्र कला कै 
वधा कोनो देने की बति हैक्ति एसे भवन जिन्हे 
, ज्ञो जे बरबाद किया, जन्त करिया ओर नापाक किया, जो अपने 
क कौ च्या चे ही विल्यात है जते चौसठ खभ्भा, हमे पुराने हिन्दू 
ॐ को याद दिलाति दै । शतं दै, हमारी जनता कं परास द तने की आख 


ललाम भे धर्मन्तरित गुजरात कँ एक हिर को मुलतान ने अपने गृहु- 
बन का भार सौप दिवा । उसका ताम धा तौबा । जपने (५ = अधि- 
कार का बहे धूरा-पूरा उपयोग करता था । वह्‌ कुलीनो को भ-ब्हन रया 
र अन्दो-गन्दी गालिय सुनाता था । बहु उनके वस्र को गन्दा कर देता 
दा जौर कप्नौ-कभौ महफिल मे जाकर सुतान ञ्जौर दरबारियों कै बीच 

अ्न्दगी का फव्वारा भौ छोड आत्ता या । 
गडरात को जन एक दरमरे धर्मान्तरित हिन्द, खसरू खां के मामा के 
हाव ननं जीप हदिया गया । इसका मुसलमानी नाम हिसामृदीन या । मुस्लिम 
दरार ओर पागविकता के शिकार ये धर्मान्तरित हिन्दू बहुत जी 
मुन्तिम स्टाइल के क्रर-भोगी शतान कै क्प पूरी तरह खिल उट ते थे। 
मुस्लिम देनिग बौ पक्की होती थी । मुस्लिम जाक्रमर्णो के दोरान उडाकर 
तरा गये अन्य अभागे हिन्द बालकों कौ तरह हिसामृरीन फो भी प्रायः वतां 

" जे श्रीरा जाता घा। 

चनराते को पूरी तरह अपने अधिक्रार में पाकर, हिसामृहीन ने अपने 
पृथचतीं हिन्द्र समयक कौ सहायता से मुस्लिम नाम भौर व्यभिचारका 
ऋक उतार फंकतने का एक प्रासं किया । मगर मृत्लिम गुगों नै उसे बन्दी 
चलाकर दिल्ली भेज दिदा । दरवार मे बन्धकी के बतौर रषेवे हिसामुरीन 
् भाई ॐ इक मे सुलतान इतना नासक्त था क्रि उसने हिमामृहीन को 
केतो मे परीटने कौ आह्ना देकर भी वाद मं उमे मृनित् ही नही दी चरन्‌ 
आपी हूधितो को बन करने के लिए शाही महन मे नोकरी भौ दे दी । 
कथा उसके शषटयोगिपों कौ अन्द दवान कं लिप्‌ एक सेना भजौ गई । लक्खी 
१ इनाकेर दिल्ली लाया गया 


८.3 | यक लखी 
को नाक काटकर फे दपा षा ओर मर 


आम वेदरञजत किया गपा । 


ऋष्क 


हीन कल्य २ | 


धमन्तिस्ति खुसरू लां कै मालावार प्रदेश से स्थानीय सरदार चराग 
ले हए । भपने इस्लामी स्वामियों के लिए उसने दौ शहरों कौ लृटा । वर्षा 
ऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण बह दिल्ली न लौट सका । स्थानीय मुष्लिम 
व्यापारी तक्र लां को करई पीदियों से मृस्लमान होने का घमण्ड था। बहे 
ग्रह सोच अपना धर छोडकर नहीं भागा कि यदि वह्‌ खुसर श्रा का, हिन्दू 
व॑ज होन के कारण, उरण्डतापु्वंक भपमान भी कर देगातौ भौ करई 
पीदवियो से मुसलमान होने के कारण खुसर खाँ उसे कूठ नहीं कहेगा । इधर 
ख॒सषू खां नेलूटके माल को बहुत ही कम समज्ञा । उसनै तक्ती खाँ को लूट 
ही नहीं लिया, उसका सिर भौ उतार दिया । 

लसर खां मेणा हिन्दरस्तान के मुस्लिम अपहरण एवं विध्वंस का 
व्रतिशोध लेने का मौक्रा खोजता रहता धा । इसनिएु उसने दित्ली मै दरं 
होने कां फायदा उढानां चाहा । उसने बुःछ अन्य धमान्तिस्ति सरदार मे, 
जिन्द दमन, पीडा ओर यन्त्रणा ने मूखल मानं बनाया या तवा कु मूस्तल- 
मानौ से, जौ अचनी कुछ माँग कै कारण सुल्तान मे नाराज भे, बातचीत्त 
करनी यारम्भ कर दी । इन लोगों में से चन्दैरी कं मलिक तमार, मलिक 
तलवाघा याघद एवं मलिक अफगान के पास यथेष्ठ फौज वी । इन तीनो नै 
लरसरू खाँ से जलकर, सुलतान का कृपापात्न वनने मुलतान के कान विषाक्त 
क्ररने प्रारम्भ कर दिए । 

मगर ख्रू खां के निरोध में सुलतान ने कुठ नहीं मुना । उगल्दे उस्ने 
मलिक तमार की पदावनति कर उसक्रै महल-भ्रवे पर रोक लगा दी । 
याघद कौ आँखें फोडकर बन्दीखाने मेँ फिकवा दिया । 

दरवार मे व्यभिचार इतना रम चकं! था कं मुलतान ओर उसका 


पौर एर वहाउदीनएक ही ओौरतके लिए्‌ आपस मे ञ्ञगड़ पड़े । जिस 


ओौरत की उते छवाहिण धौ सुल्तान नै उमे नहीं दिया । क्रोध मे पागल 
होकर उसते षड्यन्त्र मे खमशू खाँ की सहायता करनी स्वीकार करं ली । 
भारत से पापी गौर अन्यायी मुस्लिम शाक्षन का तता पलटनं की 
तयारी मं खुसर छं नै अनेक गृजरातियो को बलाक उन्हं सुल्तान कै 
महन एवं अन्य महत््वपूणं पदों पर नियुक्त कर दिया था । अपने पापों कं 
योश प्रे लद सन्देहणील मुसलमानों की यह आदत धी कि वै महल कं मृल्प- 
चार को भपनी आंखो के सामने बन्द करवाते ये तया चावी सारी रात 





क 


भारत मँ मुस्लिम सुलतान 
व नै बरहला-फसला भौर पम 
सुलतानं नर क| ॥९.।- ५ ङ्गा 
४. ककम १४ रि गुजराती साधी दिन क्रा तत 
समाप्त ०५ करके राति म उत्ते जित सकं । इति, तलवार, धनुष की भालं 
न सूरज्चित होकर भायः ३०४ गुजराती महल के निस्नत्तम भाग में खस 
त गो ष्या करते चति एक कं जी जियाउरीनं ने इसकी 
लिकादत सुनतान से कनी चाही । लस ने डते तैन चक्त पर पकड़ा चा । 
चरू के हिन्द्र मामा "रणधौल' क नेतृत्व मेँ हमेशा की भांति रात मे गुज- 
दतती दादी महल मेँ जाई । हार हम्भे वाति अहृत दिद महल ५ भे , जहाँ 
जद विदेशी मुस्लिम दरबार जौर कदासन होत्ता धा, उन लौर्गौ नै धपनै 
हथियार छिपा दते वे । दीक जाघी राति के बाद जब चारा महल सो चुका 
चा, हिद देशत पाटी क घदस्य जहरिया नै चगलवोर काजी जियाउहोन 
को उत्क ज्यभिचारी वि्ठोने मे नीचे घसीटकर भार डाला । एक चाद 
महन मे गंज शई । अपन अन्य बौर साधि्यो कै साय जल्दी से जर्हारिया 
अहन कँ उपरो कलल की जर बड़ा । महल कै भहृत्वपूणं स्थानो पर गृजराती 
पहरदासे का ही पहरा था । बसर सुलतान करे पास थां । जब सुलतान नै 
मरै इय हल्ते-गृल्वि के बारे मे पृछा तो उसने बताया कि कृ शा ही घोडं 
इस्सा दाकर उच्ल-कद कर रहै थे, उनक्ता लोग वापिस खट मे बाघ रहै 
&। सीर उलौ समय जहरिया कौ टकड़ी सुलतान के क्च तक पुं गर 
नौर उने पहरदारो कौ मार भिराया । भवय ने चुलतान सुन्न हौ गए । 
अरत कै हरम चौ हकार जरतो कौ मीडे गुम हो जाने के लिए सुततान 
ले चटपटं चष्यल पहनीं । चलरू ने वह भाषा करं अगर मुलतान को एकं चार्‌ 
नागन का मौका मिल गय तो फिर स्त्रियो कौ भीड़ में उमे खोजना एकः 
००५०५ हो एग । चहं सु्तान के पीये लपका । वार मे गुम होत 
उक लम्ब लहत डालो का जोरा उसने पकड़ा ओौर उसे खींचकर जमीन 
क ५ बहदिथा के भने ने पूर्ती ते उसका सिर उतार दिया । 

व मः क बहल भौर ्रोलो के सभ कोटो को, जिन्हे 
भए । माते जला नौ बो" १. का ^ सफायौ-मभियान मलग 
आहर गीषे परं चे ठन नो के लिरनहीत धारीर को गैलरीके 
# दतरा । युलत्तान क अंगरक्षक भयभीत हकर 


य 


| वि) २५७ 


अपने-अपने घर भपनी-अपनी पलयो कै वुको मे छिपने भाग गणु । शनक 


हिन्द नारियों को सुलतान भोर शन्य मुसलमानों ने णौलहीन कर अपने- 
पते शयनागारो मे सजा रक्छा चा । एक बार फिर स्वतन्त्रता कौ मुक्त 
स लेने के लिए सभी नारियाँ मुक्त कर दी गदं । अपहत ओर असहाय 
हिन्द्र नारियों पर जुल्म दाने अलावदीन की एक क्या विवा पल्ली 

नौ-दो~यारह हो रही थी । उसे पकड़कर चस्का सिर कलम कर दिवां 
गया । ' 

त्फ कर देने योग्य सारी वेस्तुर्मो कौ साफ़ कर दिया कवा । एक 
णतान्दी कै बाद सारा महल पुनः हिन्दू-अधिकार मे वापिस आ गया । बहत 
बडी संख्या मे मशालो गौरं वत्तियो को जलाकर प्रका का प्रबन्ध किया 
गया । एक दरबार वुलाने कौ आयोजना की मई जौर ब्रमख दरबारिर्यो को 
दरार मे फौरन हाजिर होने की सुचना भेज दी गई । 

महल पर दिन्दुभ के पूणं नियन्त्रण के साय-घाय दिन का भी भागमेनं 
हुआ । मुस्लिम दरबारी, कुलीन ओर कप्तान अपने नए मालिक के सामने 
अपनी राज-भक्ति की सगन्ध खाने महल मे दौड आप । हिन्दू तल्लबार्‌ क 
एकं ही बार नै अलाउदहीन लिल्जी के खानदान करा अन्त कर दिया । १३२० 
६० के मध्य, एक प्रातःकाल खुसर खां सूलतान नािर्टीन की उपाधि 
लेकर गदी पर वंठा । मुसलमानां द्वारा अपहत गुजरात्त की राजकुमारी 
देवल दैवी उसकी राज-रानी बनी । 

नए शासन मौर शासक के प्रति जिन लोगों कै मनम जराभीरजया 
गरम धा उन सभी लोगो को धिसी-पिटी मूरिलिम परम्प के अनुसार मार 
द्विया गया । व्यभिचार के लिए जिन नास्य कौ घसीटकर लापा गया धा, 
उन सभी को उनके घर पहुंचा दिया गया । अन्त मे, इस व्यभिचारी भौर 
खनी मुस्लिम णासन कौ जँसे-का-तेसा न्याय भिना ओर एकं बार घभी 
नारियों मौर बालकों को व्यभिचार भौर विलास के कामक वातावरण से 
मुक्ति भिली । 

काजी जियाउरीन का परिवार भाग गया । उनका महल न सुलतान 
नासिरुहीन के भामा रणधौल को दे दिया गया । रणघौलं रापरायन जनं 
मौर बहावदीन कौ मजामुल मल्क की उपाधि मिली । 

ऊपरी तोर से खस नासिख्दीन कौ उपाधि लेकर गही पर आसीन 
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भारतं मे मुस्लिम सुलतान 
२१८ | 
चा । अर उका वास्तविक ह्येव अपनी मातभूमि को मुस्लिम जृषए | 


मुस्लिम नाम | करनां भौर एक गौरव- 
ण 6 रता दी वर बैठने के चार-पांच 
ह तः इस श्रतपूवं हिन्दु महल मे, जहाँ से एक णताब्दी 
के मुस्लिम विना ने हिन्द तियो को बाहर फेक दिया था, पुन: राजघ 
दरवार के रेव एषं देवौ भगवान्‌ दिव गौरं मां भवानी की प्रतिष्ठाकी 
~ मूसलमानों नै जपने कूर ज्आरतीय-आक्रमण के प्रारम्भे ही, छः सौ 
बरं तक चेद ओर गीता जेते पवित्र हिन्दर-प्रन्वो का अपमान करिया था। 
उन्हौ मृ्तलनानों कौ ठे शादय समा षरेत्‌ समक्ञाया गया । करान का 
आमन नाया गया । मस्जिद मेँ परिवतित हिन्द्र मन्दिरों एवं महलो का 
परर्द्ार किया चया ओर उनमे पावन-प्रतिमाओं कौ प्रतिष्ठा की ग्रं । 
५ हिन्दु को जपनी ही मातुभूमि मे अपमानित भौर दलित होकर एकं 
लत बौर नीच जाति बनना पड़ा धा। वे च्रोहो पर नहीं चदु सकते थे । 
जञभरवण नहं पहन सकते ये । हथियार नहीं रख सकते थे । उन्दं मुस्लिम 
चुन्तो कौ कामान्नि मे शलोकने कै लिए बपनी पत्लियो, पुत्रिय मौर बच्चों 
कौ लार समपित्त करना प्ता था । अब वै हिन्दू सिर ऊंचाकर चल 
अक्ते घे । 
हिन्दुओं के सम्मान ने चरा चन कौ साँस लौ मौर भविष्य का पागल 
बादशाह जल-भनकर कबाव हौ गया । इसका वर्तमान नाम मुहम्मद फलख- 
श्टीन शा । नातिरुदीन कौ सुलतानी के दो महीने बाद ही १३२० ई० के 
अन्त म फटी एकाएक दित्लो से सरक गया । वह्‌ देवलपुर की भोर 
रवाना डमा । बहा उसका पिता गा्ी मनिक दिलत क भियां 
म्न छ क भावी दिल्ली सुलतान गिया- 
क दन भवान 
पीन घौ गया । मगर उम का क प न उपे 
५ उसकी टोह्‌ न लग सकी । 
बा बक क हुरो को, जिन्होने नासिरुटीन के एासन- 
भिनी धी, नष्ट करने के उरश्म से दिली 
सरस्वती पर नदा | 
जसे पर चाई कै लिए सणक्त सैन्य वाहिनी 


| # 'परवुती' निखा है । मूतलमानों क~ 


कुतुगुदीन लिल्जी १९४ 


गिरगिदी राजभक्ति क जीच नासिरटीन अपनी स्थिति वृढ नहीं कर पावा 
था । फिर भी उसने विद्रोह तुरालकों के दमन कै लिए दिल्ली से एक सेना 
भरेज दी । दिस्ली सेना के एक ही तीव्र प्रहार नै 'सरसुत्ती' तै लिया । अब 
सेना दैवालयपुर की ओर बद | 

तुगलक्र जोड़ा घबराया । दोनो नै ही हिन्दु-भूमि को चाट खाने बातत 
पडोसी मुस्लिम सरदारों की सहायत्ता पाने के लिए बड़ं जोर-शोर तै हाष- 
वैर. पटके । हिन्दुओं को गुलाम बनाकर, दिल्ली गही पर जपने दावे की कीन 
सकने बाते मुस्लिम कुलीनो ने तुगलक्ती-विद्रौहि्यो का हीं चाय दिवा, 
क्योकि लक्ष्य दोनों का एक ही बा-हिन्दु-दमन । उठ का मलिक बहराम 
एक बड़ी फौन लेकर तुरा लक्रो से आ भिला। दोनो कौ भिली-जुली सेना 
देवालयपुर से बाहर निकली । ““काफरिर हिन्दुओं का नाश करो , यहु सन- 
सनी पैदा करने वाला नादा ही काफी था मौर हरएक घृणित मुस्लिम अपने- 
अपने विलो से निकलकर, चिद्रोही मुसलमान शण्डे कं नौ जाकर खडा 
हो मया 1 

दलिया नमर के दक्षिण मे दोनों सेनाएं टकराइं । इसमे दिल्ली सेना 
को काफी क्षति उठाकर पीले हटना पडा । 

दिल्ली में उपलनज्ध सनिक-शक्ति को जमा कर स्वयं नासिष्टीन ची 
ऊ राजमहल से निकला । उपवन को सम्मृख भौर दुगं को पी रख उसने 
लहरावत के सामनै अपनी सेना खडी कौ । “भाग्य कौ मथानी मे भये हुए, 
या जुए मे दांव पर सभी कुठ लगा देने बाले खिलाड़ी क समान, दिल्ली 
ओर किलृघडी का शाहौ खज्ञाना एकदम क्षाड-बटोरकर बह पने साबले 
आया चा । जनता का सारा जाना उस्ने सेना मेँ तनच्वाह ब इनाम कं 
बतौर बांट डाला । इस्लाम के सामान क तुगरलक्री-षरपरस्त कै हाय मे पड 
जान की आशंका से कौधित होकर उसने एकं दिहराम भी खपनै पी नही 
छोड़ा ।” (बही, पृष्ठ २२७) । नासिष्टीन कौ उदारता ते बंदी गई सारी 
धनराशि को लेकर कायर ब कपरी मृसलमानों ने उसका साय छोड़ दिया 
भौर चुपज्नाप लिसक गये । 

दिल्ली कै समीप प्हुचकर तुगालकी सेना नै इन्द्रपरस्व मे मपना तम्ब 
लगा दिया । अपने जीवन भौर भविष्य कौ दाव पर लगाने कां खतरा मोल 
न लेकर, पैनुल्‌-मुल्क मूलतानी अपने अनुचरो के साथ, संप्राम-पूवं की पहली 








-- भा 


न्रारत में मुस्लिम मुलतान 


नाहिशसीन का साच छोड, मध्यभारत के उज्जन एवं धार को 
की जीवे डालने तरकं मया । परवती संग्राम मे छलसषटने 
वा। अव गाजी मलिक शनी के प्राजीन हिन्द हजार खम्भे वाले 
अहत की मोर बदा मोर बहा "पारी नियासुदीन बुन्या वाउदीन तुगलक 
शाह्‌ सुनतान को आरी रकम उपाधि लेकर सुलतान ब =< । 
हिन्दुस्तान के विदेशी मुस्लिम शासक परिवार त्रै लित्जी वंन चार 
सृसतानों की रक्त-रंित कंडी जोडी । हस्म जलालहीन का शासन नाठ 
इध का घा । उसकी हत्या कर उसके अतीजे-दामाद ने प्रायः २० वषं तक 
ज्य किया । शायद उपे भी मलिक काफूर ने जहर दे दिया चा। उस्रकीं 
मृत्यु के बाद काषूरने उसके बाल-युव्र शहाबुीन को गही पर विढाया । 
शहाबुटीन का शासन सिषं कुछ महीने का ही धा, कयोकरिं उसके बड़ भाई 
मुबारक शँ ने उसकी हत्या कर दी, जिसे बाल-सुलतान का संरक्नक बनाया 
कवा चा । नपे मह पर बाल-पुलतान तचा छोटे न्नाईकी हत्या का रक्त 
पौततकर मुबारक छां कुतुदररीन के नाम से चार वषं चारं महीने गरी पर 
नमा रहा । 
न २४ के म व्यभिचारं मेँ मगन यह किशोर सुलतान 
मे बात भौर म्बी चोटी रखकर, जनाना पोशाक पटहनना ही 
क कया) जनाना श्बणार कर वह दरबार भौ जाता चा । ते 
एक हिन भु कं गुजराती बौर ने एक रात उसके पापौ बौर व्यभिचारो 
४.६ हन त नासिर्दीन कौ उपाधि लेकर 
जोर सराहनौय कदम उठाया । इस श्रयास ५ नः भी ५ न 
स ति = काही तिक  उसनै अपने भाणो की आहूति 
ता 
वानदानो को टूटो शनो द्‌ कै लिए णंतान सुलतानों कै 
किस्सा पिर चात्‌ टौ गया । | जो दिया । इसके बाद वही खुनी 


(मदर इण्डिया, अकतूबर, १६६७। 





) ४ 


गियासुदीन तुगलक 


कृ विचित्र घारणामो के कारण सारे संसार की शिक्षा-संस्यार्बो मै 
आर तीय इतिहास की शिक्षा एवं शोघ एक मौल बनकर रह गया है, एकं 
मजाक हो गया है। 

वै लौ व्यंग्य भौर उपहास से चिल्ली उडाते हुए, बडी धृष्टता से, 
मुसलमान की जुटी महानता, नकली दयालुता मौर लटैरे कर-प्रबन्ध आदि 
न जाने कितनी नर्ई-नई बातो कौ खविर्यो का भनमाना बयान अनुमानं 1 
ही गदते रहते है । वे भरल जाते है या फिर जानूङ्षकर अनजान बन जाति दै 
कि तूफान की तरह भारत भ धुस पडने , बाला मुस्लिम-गिरोह जानवरों 
ज्लौर बर्वर जंगलियों का गिरोह या, जिनमे सभ्यता जौर संस्कृति कौ छाया 
भरी नहीं घी । उन क्लोगों को इस्लामी अन्घ-विश्वास ने पूरी तरह यकन 
द्दिला दिया था कि हिन्दु की हत्या करना, गायो को काटना मौर सभी 
काफिर नारियों पर, चाहे बै चीनी हों या जापानी, मंगर ह या हिन्दुस्तानी 
अलात्कार करना बडा महान्‌ गौर गौरवशाली काम है । इस काम ते उनके 
लिए इस्लामी जन्नत मँ एक ऊँचा भोहदा रिजवं हो जाता है । इसलिए वै 
लोग प्रत्येक आक्रमण के बाद यातो सारे कंदियो कौ हलाल कः देतेये, या 
जन्नत का मका यहीं लूटने के लिए उनको गुलाम बना लेते थे, या मुस्लिम 
बाजारों मे बेच देते ये। 

इन जानवें के जंगली शासन कौ “महान्‌ ओर न्यामी युग मानना 
विद्या का अपमान करना है । छात्रो को बहकाने वाली रेसी धारणाएं 
साघारण तकं का भी गला पोट देती है । ये भाग उगलने बालि जंगली बेर, 
भूखे मेष्यो के शुण्ड की भाति भारत मे ना चूते ये । ये किख परकर 
हिन्दु करौ उन्तति की चिन्ता करने बाले गुण-पम्पन्न भौर दयालु शाक 
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त २६२ १॥ ५५ 1 1 ततान चूलत्रानें 
कन कैट ? इस निगमन त तकं -शास्तर के ५५०९ नियम की भी हत्या होती है | 
हभ जानते है कि शक्ति नौर पद सोगा को भ्रष्ट करता है तथा निरंकुष् 
जन्ति बरौर घर्योल्व प्रद, जास तौर से ध्रष्ट लोगो को, एकदम पतित्त बना 
देहा ६ । कोई भरौ व्यवित आसानी से यह अनुमान लगा सकता हे ह करि इन 
बदर जंगलियो ने, इन कर मुस्लिम ज्ञाक्मणकारियो नै, भारत्त मे मशाल 
जलौ तत्तबार तेकर, हजार वषं तक चलते वाले अपने लम्बे इस्लामी नाच 
क दौरान, जपने चंगुल भे फं अभागी मौर असहाय नारियों, वच्चो ओर 
अनृष्वो पर क्या-क्या नारकीय जुल्म न ढाया होगा । 

` क्तान्दिक बीत यहं । संसार काफी आगे बद चकारह । मगरहालही 
कनौ तीन चरनाएं स्यष्ट करती है कि मूस्लिम-जगत्‌ का विडाल भाग बभी 
ओ मध्यकालीन बर्बर बौर जंगली अन्ध-विश्वासर तथा इस्लाम की घुनी 
1 के अंधेरे तहने म चिपक पड़ रहने मे हौ अपना गौरव समज्ञता 


( १) जाई, १६६७ ई० म इसरायली प्रतिनिधि-मण्डल ने संयुक्त- 
राष्ट कौ घाघारण सभा मे जरो क कंार कारनामों का भण्डाफोड 
१८ हि छः दिन क युद्ध अभियान म दुम दबाकर भागने से पहले भरव 
े स्तम चंगुल मे फते यहदियों पर जो ववर अत्याचार किया था वह्‌ 
न जग-विज्यात है । (२) प्रायः उसो समय उनके धर्म-भाई पूर्वी पाकि 
तान ॐ एक शहर मे सभी -मूसलमानो (यानौ काक्ररो) को लृट रहे 
क क मेआगरलया दह थ, उनकी स्तयो पर बलात्कार कर रहे 
(श ७ ५ लडकी को एक बोद्ध ल्के से प्यार हो गया या। 
क, मिन्ञ कौ यमन के नागरिको प्र ज्हरीनी गँ का 


रण्वो शदान्दौ मे भी रसा कूर मौर नृशंस ्रत्याचार हो सकता है, 
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सुततेतानों कौ लम्बौ णंजौर को एक कड़ी तुगलक्र शतान के छानदान कौ श्रौ 
है। 

मुस्लिम लुटेरा गाजी मलिक विल्जौ-खानदान का विनाश कले चँ 
सफल हा था । प्राचीन हिन्दू नगर श्री हजार-खम्भा भवनं मँ उमकौ 
ताजपोशी हई । धन की देवी का निवास्त-स्थान श्री एकं फलते -फलते नगर 
कौ ओर संकेत करता दै । अरवी-फारसी की अपुणं लिपि्मेश्री को सीरी 
बनाकर इसके निर्माण का श्रय धूर्तता से एक खित्जी को दिया क्योकि 
खिल्जियो न संयोग से प्राचीन विशाल हिन्दू राजधानी दिल्ली कै श्रौ नभर 
को अपना मुख्य केन्द्र बना लिया था। 

१३२० ई० में इस अपहर्ता नै चुलतान बनकर 'सुलतानुल्‌ गियासुरीनं 
दुन्या वाउहीन तुगलक णाह का लम्बा-बौडा षटरा धारण किया । इनं 
पशओं कै रिवाज के अनुसार उसने अपन पूर्वजौ कै हरम की सारी अपहृत 
ओरतों कौ अपने चंगुल मे दाब लिया । इनका अपह रण करके उसके पूवज 
ने इनकौ बड़ परिश्रम से जमा किया धा। इस हरम की दादियां, चाचिर्या, 
बहनें, भतीजिया, माताएं, णाहजादिर्यां, साधारण सुन्दर नारियाँ जौर नई 
उड़ाई लड़कियां प्रकट रूप मे गही कै व्यभिचारी सुलतान कौ वैष्याएं धीं 
मौर गुप्त रूप मे दरबारियों तया साहसी सेवको कै मनोरंजन का िलौनां ) 
देवगिरी दुगं से घसीटकर लाई गर्द गुजरात कौ राज-कन्या भौ इन्दीं मे चै 
एक थी। क्रमानुसार पहले उसे अला उद्रीन कै पृत्र खिर खां कौ पत्नी बनना 
पड़ा बाद में वह कतुनुदीन फिर धर्मान्तरित खुसरू यानी नासिर्दीन कौ 
भोग्या बनी । अब उसपर बलात्कार करनै की बारी गियाघुदीन कौ ची 
क्योकि हिन्दुस्तान का प्रमुख लटेरा सरदार गौर मुस्लिम दुष्ट होने कै 
कारण व्यभिचारी व्यवहार का खला लायसेन्स इसी कँ पासन चा । 

उस ठसाठ् भरे उपजाऊ हरम मेँ गियासुदीन को सन्तानो कौ कमी 
नहीं थी । बड़ा पुत्र गही का वारिस धा । उसे उलष लाँ की उपाधिं मिली । 
परवर्ती चार पुत्र बहुराम लां, जफ़र खा, महमूद षां मौर नुमररत्त खाँ ये। 

हम गभी देष्ेगे कि गियासुौन सभी भारतीय मुस्लिम वासकं की 
भांति एक हिल्ल जंगली जानवर ही था । फिर भौ एक मुस्लिम इतिहासकार 
चापलुसी मे इस शंतास के वाप को न्यायी, दयाल्‌ ओर उदारं क्षासक्त कहतै 
नही थकत्ता । उदाहरण कै लिए इन चापलूसो मे से कियाउदीन बरनी को 
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ह लिता जाए । उने गिवासुरीन के बरे मे लिक्षा है--वे जब गही पर 
ते चे व पते चरित की महानता, कुलीनता भौर उदारता धः विशिष्ट 
तीत होते बे । इक्होति अपने सभी साधिं ओर परिचितो मे इनाम 
1, (पृष्ठ २२६, प्रन्यं ३, दुियट एव 2 ) ॥ 

रेते बनो ने सारी दुनिया के इतिहासकारो कौ अन्धा बनाकर भटका 
हिव ह। इन लोगो ने ज रा-सी त्रमह्नदारी तै भी काम नहीं लिया किं 
जलाचिर इत बरतो का भूत्य कितना है, इमे सच्चाई कितनी है, ओर पेसी 
रला लिने वाते का उरेश्य क्या है ! एन लोगो ने पैसी प्रशंसा की तुलना 
भुस्लिम लुटेरों के वास्तविक क्ारनामो ते भी नहीं की । अगर ये लोग पैसा 
करते तौ इन लोगो को इत लेल का राज तुरन्त मालूम हो जाता । 
गीर सरो गियासुरीन तुगलक का समकालीन या । उसे एक महान्‌ 

भत्लिम कवि कै प मे माना जाता है । मगर उसकी दो कविताओं से यह्‌ 
भष्णाफोड हो जाता रै कि वह्‌ किप प्रकार बचापलूपी करता, हिन्दू-हत्या 
जोर विना दे्-देखकर शी से लोटन कदुतर बन जाता या । सुलतान 
गिषातरहीत कौ चापतूसी कै बारे मे अमीर चुसरो का वर्णन करते हुए 
दिमादहीन बरनौ ने लिचा है- "कहा जाता है किं उनके (गियासुरीन) 
५०५५ ते प्रेस्ति होकर अमीर चमरो वे एक शे'र पढ़ा या-- 
= 1 ए त नहीं किया, जो 4 विवेक भौर समक्षदारी से भरा 
द व है कि सेको विद्वानों की विद्रत्ता 


गानाय | स्वभावे कौ उदारता से गियासुरीन 
ह्वा +" भरमि द्‌-नियमौ पर आधारित करने का करमराने जारी 


पक्षी षोक़ीही क सक उदारता वे वारी ई बरनी कौ यह 


अनुमार णे चकवात्नं व्रनाणित्त लो 
अनुसार ;५§ तहो जाती है । उसके 
कदी चः [0 ने पने साभि्यों भौर ५ को 
भनि बाते भाईभतीजायान 1 न देशद्रोह ओौर विष्वासघात 
ीरदशथ त प ादाद उदाहरण है पाप 
१ बहयोगिषो बे शूटके माल शो 1 १५८ 


[र 
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चालला एकं डाक्ू-सरदा र भपने आपकौ समाज-मृधारक नीं कह सकता । 
दरे उसने एक विदोच भूभि-कर पद्धति अपनाई धी । मुस्लिम 
क्तो यह बहा प्यारा नारा ह । इसका सिं यही मतलब तै कि चचक परव॑जों 
नै जो भूमि-करं लोगो पर लादाथां वह काफी कड़ान्हींया। उपे भौर 
कठोर बनाकर गरीब हिन्द जनता की चमी उधेडने के लिए नचै-नये 
अत्याच्चारी नियमो को ईजाद किया गया। (मुगल सज्नाट्‌ भ्रकबर बादि 
सभ्री लोगोके) ये बहु-प्रणंसित भूमि-कर नियम जनता मे घन चयने के 
यौजना-बद्ध क्र कारनामे थे । इन्द्रँ निचोढने कै लिए पाशविक पातनामौँ 
की मशीन मे लोगो को कटा-पीता जाता चा । कोहो मे उनकी मनाई होती 
थी । इन क्रूर मुस्लिम-करों को चुकाने के लिए अभागे लोग अपनी पलयो 
आौर बच्चो तक को बैन देते यै । 

ुसरोके दूसरे शे'र नै उसकी इस्लामी दुष्टता को नंगा क्रिया है । बह 
कहता टै कि उसे हिन्दुस्तान पसन्द द क्योकि "इसकी जमीन तलवार कै 
चानी मे पाक शौर साफ़ की गरईदटै भौर (यहाँ मे) काफरिरपन के बादल 
छट गए ह 1'" मुस्लिम्‌ शासनकाल मे मुस्लिम दरगाह पर भेट चटाने भौर 
सिजदा करने के लिए हिन्दुभों को मजबूर करिया जाता धा । बडे शोकं भौर 
रामं की बात है कि हिन्द लोग आज भी आंख मंदकर यही काम करते चले 
आं रहे है । प्रत्येक वषं ये लोग सरो की दरगाह पर जमा होते ह । यै बही 
उमंग से उसकी कवितागों का पाठ करते है । मगर बुसरो हिन्ुर्मो की 
हत्वा, हिन्द बच्चों के छरतने, हिन्दू स्तियो के बलात्कार मौर हिन्द महल 
के हस्लामीकरण से बड़ा प्रसन्न होता धा। 

गियासुरीन की कर-प्रणाली भी जनता के छून की मन्तिम बंद तकं को 
चस लेने वाली एक क्रूर प्रणाली थी । बरनी ने अपनी नासमञ्ची से इसका 
भण्डाफोड भी कर दिया है । उसके अनुसार गियासुदीन ने यहं हुक्म जारी 
किया कि “एकं बार मे इतना न छीना जाए जिससे बेती के कामों मे खलल 
पडे । हिन्दु से इतना ही कर वसूल किया जाय, जिससे वे लोग घत के 
५५ मं विद्रोह न कर सकें भौर समूह मे जमा नं हो सकं ।" (वही, पष्ठ 
२३१ । 

प्रत्येक मुस्लिम दासक की भाति गही पर बैठते ही गिपासुरीन नै 
भी चारों भोर अपनी नजर दौडाई कि किस हिन्दू-शेत्र को कुचला जाए 








[क 
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मौर किस हिन जगर को कटा जाए । हतम ् नी 
ह को वारंगतत एवं आध (तेलगांना) शत हिन्द श भर चदा 
हसते क निए भेजा गया । ृवंबती मुस्तिम लुटेरे दक्षिण मे हस्लामी धावा 
करते क लिए प्राचीन हिन्द दुग हेवगिरी को मुस्लिम अड्डा बना ही चुके 
चे । हं पसर जुन ग-स्थित सैनिकों को मजदूर किया किदे 
लोम अपने भूतपूवं सह-धघर्ियो को लूटनै-खसोटने मे उसका साय द । वहां 
मुस्लिम सेना ने ठेसा मातंकं फंलाया जोर अत्याचार क्रिया कि ““उलुघ खाँ 
के डर जौर भय स द्र देव, उसके राय मौर दरबारियो ने गढ़ी मे जाकर 
शरण लौ । बारंगल पहुंचकर इन लोगो नै माटी-दुग को घेर लिया । उस 
तब बन्ध कौ कमन को बरबाद करने; लूट बटोरने गौर खाना-दाना 
लाने के तिए अपने कुछ अफसरों को भेज दिया । वे लोग बहुत-सा माल- 
ब्त्ता बौर ज्ञाना-दाना नादकर ते आए । अब मेना परे यक्तीन के साय 
अपना बेरा कसने लगौ ।“ (बही, पृष्ठ २३१) । 

पिते जासन ते मत्लिम कारनामों का स्वाद महाराष्ट्ने चखाथा) 
इख बार तैततंगाना ने । 

भारतीम इतिहास के छत्र प्रायः विस्मित होते ह कि भारत इतना 
कमजोर ते हो षया । कित ध्रकार सि छः शताब्दियों मे विदेषी मुस्लिम 
ज नेपगानिस्तान ते तेलंगाना तक सिफं फले ही नदीं वरन्‌ सांप 

बहो $ भाति हिन्दुस्तान के भीतर तक पैठकर हिन्दू-जन भौर धन को 
नल्दौ ही ^ खगे । इसके बार कारण है-- 

५१) हि्तान जहिसा परमोघमेः के रोग से ग्रसित होकर जजर 


हौ चका बा । इसकी वोर.परम्यरा 
नित क्ष हो रहो चौ, या नष्ट हो रही वी । देणद्रोही बड़ रहै थे । 


इस रोग का निवारण करने श्री शंकराचायं भौर 

र्लता बभौ < ५ व यहाँ मै निश्ेषतो हना, मगर रोगकेबादकी 
शा वृका मना हुस्न ॥ शती कमण कात में मूस्लिम आक्रमणकारियों 
लान > गनो ^ ४ "१ पर्‌ हुमा, जिनके प्रहारो को रोकने र्म 
¦ मभौ असीम शौवं को परिचय दिया । उस 


च = 
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रमय तकं भरव देषो मे एक्‌ लोकोक्ति प्रचलित हौ गयी ' हिन्दू तलवार 
कै समान तीखी गौर तेज ।' 

(२) यद्यपि इस्लाम नै हिन्दुस्तान म हिन्दुत्व कौ काफी नोच ओर 
बखोर, बड़ी बुरी तरह उसे घायल जौर नहु-लुहान करिया, फिर भी जपनौ 
पूवं जीवनी -णक्ति मौर अप्रतिम विरोध का परिचय दैकर उसने एक 
प्रकार की विजय प्राप्त की दै । अरव, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्क, मनाया, 
जावा, सुमात्रा जौर अन्य अफ्रीका दैणों कौ दशा दै । मुस्लिम दुष्टता कै 
चामने इन सभौ देशो ने सपने घुटने टेक दिए । इधर हजार वर्षो कं मूस्लिम 
आक्रमणों के बावजृद हिन्दुस्तान के हिन्दु बहुत बड़ी संशया मेँ गौरव से निरं 
उठाए अपनै घमं का पालन कर दद ह । हिन्दुओं की यह जीत कोई छोटी- 
मोटी मामूली जीत नहीं दै । 

(३) हिन्दुओं को इन्सान कौ नत्िकताओं मे अत्यधिक निश्वास चा ॥ 
प्मर-भूनिमे सेनाओतेही लड़ने की उनकी जादत थी । वे खपनै्मे भी 
नहीं सोच सकते थे कि इन्सान के वेण मे जानवर आएंगे । वे लेत कौ तबाह 
मौर घरों को बरबाद करेगे । उधर मुसलमानों कौ रणनीति एकदम भिन्न 
वी । हिन्द्र राजाओं तथा उनकी सेनां को ललकारने कै बदल मुस्लिम 
गण्डो ने हेत-खलियानों को जलाना, लूटना तथा स्यो तया बल्वो का 
हरण करना शरू कर दिया । पेसे नारकीय कृत्यो कै कारणं चेनारओं क 
सुसंगठित ओर चौकियो के सुरक्षित रहने पर भी हिन्दू शास्रको को सान्ति- 
सन्धि स्वीकार करनौ पड़ीं । वै अपने क्षेत्र गौर प्रजाकरी तबाही न देख 
सके । इस महंगी शान्ति (? ) को खरीदकर हिन्द शासका को हिन्दुत्व में 
इस्लाम चस्पैठ सहनौ पड़ी । मगर मुस्लिम आक्रमणकारी सन्धि-नियमों 
पर हृमेणा लात मारते रदे । उनकी लूट कभी चन्द नहीं हु । 

(४) जोक कौ भति हिन्दुत्व पर चिपक इस्लाम के फलने-फूलने का 
चौया रहस्य इसके धर्मान्तरण कौ काली-करतूते ह । हकारो कौ संख्या भे 
इस्लाम की तोद भरने वाल दसके सर्वोत्तम अफसर ओर सन्त कासिम, 
गजनबी बौर गौरी जैसे भनेक उत्पाती लृटेरे ये । मध्यकालीन भारत म 
हर धमं परिवर्तन करने बाला हिन्दू रातो -रात पक्का देशद्रोही होकर इस 
धर्मा्तरण के जादू से अपने आपको पक्का तुकं या अरबी समज्ञने लगता 
था गौर इस्लाम के नाम पर हिन्दृस्तान को नष्ट-भष्ट करना भवतः 
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पतित क्तस्य मानने गता धा । इन नीच उपायों को निष्फल 
394 उपाय वे-- कटे शाद्य समाचरेत यानी (१) प्रतिक्रिया 
क साच भीषण प्रतिकार ओर ्र्याक्रमण, तथा (२) प्रतिशोध के साय 
| पूनररमान्तिरण लर प्रति-धर्मान्तरण । जो राष्ट ज्जपनी पिषछठली भूलो से सबक 
नहीं सीता, उसका बविष्य अन्धकारमय ही रहता है । छोटा-सा इसरायल 
छार भुस्विम राट की चकिया के बीच भी सीना ताने अकेला खडा है 
योक उसका बु्ानुशासन प्रतिकार कै लिए तैयार है । उसकी राष्ट-निष्ठा 
नं किसी तरकार का (असा जसा) रोग नहीं । 
बरनी क इतिहास 'तारीले फरिरोबशाही कै भाधार पर गियासुरीन के 
जञालन का कौ समीक्ला करते हृए हम पाठको, शिक्षको ओौर शोधको को 
इन इतिहासो मे भरी हृ कोरी बकवास चै चैतं कर देना ज्राहते ह । सर 
इलियट पृष्ठ २३१ की वाद-टिष्यणीं चे लिते ह किं “गियासुरीन कं चरित्र 
जौर शासन कौ बडाई मे बहुत से पन्ने रगे हृए दै, मगर इनको एसे चालू 
ग चै तिला गया है मानो इनका कोई मूल्य भौर महत्त्व नहीं है । 
रंगल क परे क बारे मे बरनी क वयान का एक अंग देकर हम पाठको कै 
नामने यह प्रमाणित करी करि यह मुस्लिम इतिहास किंस प्रकार भद 
बक्रवार्सो वे प्ररा 4 । घ्यान देने कौ बात यह्‌ है कि मत्लिम इतिहास- 
कार पनी घातक प्रकृति के कारण सबसे पटने हिन्दरभो से हई प्रत्येक 
दषैव जीर षदप पर “इस्लाम कौ महान्‌ विजय'' का श्रूठा रंग पोतते है । 
बाद मे लिपतकते ओर शमति हए ये लोग कु एेसो बाते लिख देते है, जिनसे 
कि हो नाता है। 
+ | ते म इतिष्ास कौ इस स्वाभ्राविक दुष्टता भौर भ्रष्ट शिक्षा 
1 „५ 
च । प्रतिदिन सीर प्रप न एवं पाषाण-दुगं में बहत-ते हिन्द सैनिक 
नोर दोनो जोर बहुत मोग 2 । इग ते भीषण भग्न वर्षा होती यी 
अनम स्विति म घौ । दं सैनिक जाते ये । मगर मुसलमानी सेना सुविधा- 
जाने हौ बाला षा करि उन लो . फस गए । माटी-दुगं अव हाय म 
लिया । राब जद्रदेव मै सन्धि कौ नात्म-समर्पण कर देने का निचय कर 
मण्दल भेजा । उत जनो ने ऋ करे के लिए एक प्रतिनिधिः 
+ हाची, जवाहरात भौर क्रीमती चीरं 


गियासुहीन नि तुगलक्र 
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उपहार में दीं गौर गिडगिड़ाए कि खां इन्दं स्वीकार कर ले. ने कोई 
भी शतं स्वीकार नहीं की । दूगं को ध्वस्त करने मौर राप कौ बल्दौ बनाने 
का उसने पक्का इरादा कर्‌ लिया । इस प्रकार चारौ गौरवे चिर हताश 
हिन्द समक्षौते की बाते चला रहे ये । तवत्तक लगभग एक महीना हो चका 
शा भौर दिल्ली मे सुलताने का कोई भी समाचार नदीं आया---खां र 
उनके दरबारियों ने अनुमान क्रिया किं मार्गे की कुछ चौकरियाँ नष्ट हो गई 
है.“ "संनिको मे घवराहृट ओर आशंका फल गई ` सभौ लोगो नै अपना- 
वना रास्ता नापा" ` णायर उबेद मौर शेकजाद-इ-दिमाक्नी ` "मलिक 
तमार, मलिक तिभिन, मलिक मल्ल अफगान ओर मलिक काफ़र के पास 
गए भौर (उनसे) कटा कि उलुघ खाँ उनको द्या गौर शंका कौ नजो चे 
देखते है `` प्रतएव उन लोगों ने भागने का मन्सूबा बधा ` ` सेना में घबरा" 
हट पफल गई“ धिरे हुए लोगो ने आक्रमण करके सामान लूट लिया । उलुष 
जलौ अपने लोगो के साय देवगिरी तक पीचे हृद गया“ "। ` 
क्या यह वर्णन साफ़-साफ स्वीकार नहीं करता कि वारुगल के राय 
हर देव ने गियासुदीन की मुस्लिम सेना को बडी बरी तरह हराया ? 
उसने लोगों के भागने का मार्ग बन्द कर दिया । उसने पक्नाचार एवं आपूति 
मामं बन्द कर दिया । उसने मूत्लिम सैना कौ हालत इतनी पतली कर दी 
करि उनमें परस्पर तीव्र मतभेद हो गया । शत्रभो की हिन्दू नट गौर हिन्द्र 
सामान एक वार फिर हिन्दुओं को वापिस मिल गया । मुस्लिम आक्रमणः 
कारी दूर देवगिरी खदेड़ दिए गए । शत्रुओं के ही इतिहाप्काद इय 
पराज्य की इस स्पष्ट स्वीकृति के बावजूद शिक्षक एव अनुसन्धाता धुले 
मुस्लिम दावों मे भटक जाते हैँ । अतएव आन्ध कै हिन्दू बड़े गौ रव पै पह 
प्रमाणित्त कर सकते है करि उन लोगों ने तुगलक कौ मुस्लिम सेना को छठी 
का दूध याद दिला दिया था। यह मार इतनी कमरतोड ओरकरारीषी 
कि “सैनिकं पस्त हो गए, जिधर मौका मिला भाग निकले - ` भागने बाले 
कलनौं ने भी अपना-अपना दास्ता पकड़ा, उनके सिपाही भौर गुलाम नष्ट 
हो गण, उनके घोडे ओर हथियार हिन्दुओं के हाव लगे । मलिक तमार 
(गलती चे) अपने कुछ सवासो के साथ हिन्दू-कषेत मे घुस गए भौर वहीं कत्म 
हो गण । हिन्दु ने अवध के मलिक तमार को मारकर उसकी चमड़ौ 
उलुष खाँ के पास देवगिरी भेज दी । (उन लोगों ने } मलिक मल्त अपान, 





. 
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कार उदेद आदि बहुत लोग को बन्दी बनाकर देवगिरी भेज दिया |" 

(बही, पृष्ठ २३१२ ३ छाः  चिवाउरीन बरनी को एक प्रच्छा 

ॐ ५८ । जव एक सम्मानित इतिहासकरार इतन) घटी उड़ान 

सकता है कि मुस्लिम जीत द्देयेतोकोईभी आसानी से यह अनुमानं 

र सकता है कि इन इतिहासकारो नै हजार वष कै मुस्लिम दष्कर्मो को 

क को चाहिए किं वे मुस्लिम इतिहासो का 

अच्छी तरह मन्यन करं । एक-एक बात कौ तह तक १३ । बरनौने म लिक 

तबार कौ चमहौ जौर मलिक मल्ल अफगान तथा उवद आदि अनेक लोगो 

करौ अन्दौ बनाकर उलघ खाँ के पास जीवित देवगिरी भेजने का वणन किया 

है । हिद लोग स्वभाव से इतने कूर नहीं होते किं वे खिसियाकर एक लाश 

करौ चमी उदे । गगर हजार बार मेँ एकं बार हिन्दुभों नै आदश वाद 

को ताक पर रज्कर तेते कोध लौर यवार्बवाद का परिचय दिया दै तो यह्‌ 

शकदमं न्यावसंगत दहै । इन लडादयो मे हिन्दुमो ने इस यथार्थं वाद का 

परिचय हर जगह दिया होता तो आज हिन्दुत्व कौ यह ददशा न होती 

क्वोक्रि शठ-शठ कौ ही भाषा समन्ता दै । दूसरे अफ़गान ओौर उवद को 

अन्दौ बनाकर हिन्द्र राजा उत्नध खां क पास क्यो भेजेगे ? फिर उन्ही 

निन्दा कयो भेजा ! उनको भर चमडी छोलकर हौ भजते । इससे प्रकट होता 

हैक भुस्तिम बयानों भ शतान कल्पना का कितना रंग चढ़ा हुआ है । 

इनं शावधानी चे छटनाफटकना होगा । इस न्नटीदढेरीमें से इतिहासके 
बाप्वविक दानो को बड़ परिघ्वम रे चुनना होगा । 

% बि अब तलंगान। के वीर टिनुरजो के हावो मल्लिम संकर एवं पराजय का 

9 पा पटा, तब उतने “बागियों कौ पत्नियों भौर 

को चीवित उनके लैर । विचारणीय हैक हिन्दु ने मुध्लिम बन्दिपो 

मा मृस्विम-मुलतान र ठिकाने पंचा दिया या । मगर उनके अपनै जाति- 

बलान्कार करिया । > गियाबुहीन ने क्रोध मे आकर उनकी पत्नियों पर 

लिका मि "री ढे र को बानारों मे वेच दिया । बरनी ने जागे 

बहा शाधर उवद नौर [6 १ एक भाम दरवार ब्रुलाया। 

0 काकृर को उन्होने अन्य बन्दि के साध 

` ` ` 
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जिन्दा णुली पर चडढां दिया । उन्होनि उन लौगौँ कौ ४०८: 
कि देखने वाले काफी दिनों तक भय ते कविते ५ । 
कै भीषण प्रतिशोधते सारी नगरी र्या उठी । (वही, षष्ठ २३३) । बह 
नुलतान इंसान धा या हैवान ? मगर मुस्लिम इतिहासकार पदा कीं त्राति 
उसे “न्यायी, बुद्धिमान्‌, उदार मौर दयालु " कहत परां से गङते नहं मौर 
इसी बात को तोते कौ तरह रटने वाले हमारे इतिहासकार शमं सै मरते 
नहीं । 
पराजय को पीड़ा से छटपटाते हुए सूलतान ने “एक शा वरितिगाली 
वाहिनी" देवगिरी में धूल चाटने के लिए उलुष सं के पात भेज दी ओर 
एक बार फिर बारंगल पर आक्रमण करने का आदेश्च दिवा । “तदनुप्ार 
यह तं लंग क्षेत्र मेँ प्रविष्ट हौ गया ओर उसने विदारं दग को जौतकर चसक 
मुखिया को कंद कर लिया ।'" (वही, पृष्ठ २३३) । 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान “बिदार” शब्द कौ ओर आक्धित्त करना 

चाहते है । बड श्रम से आधुनिक इतिहास पाठ्य-पुस्तकें बिदार की भव्य 
मौर आनी शान अटरालिकाओों के निर्माण का श्रेय कभौ इस मुस्लिम सुलतान 
कोदेतीह तो कभी उस्र मुस्लिम शैतान को, जबकि ियाउदीन बरनी ने 
जो उन्हीं लोगो का एक चापलूस इतिहासकार था, साफ़-साफ स्वीकार 
किया है कि मुसलमानों ने विदार में तोड-फोड मचाई थी । अतएव मान्य 
इतिहारकार ओर इतिहास के छात्र इस बात को नोट कर ले कि बिदार को 
मुप्तलमानों नै बनाया नहीं, बरडाद किया है। बिदार कै सुनसान गौर 
उजाड खण्डहर अभी भी देखने वातौ का दिल दहला देते है । मुस्लिम 
गण्डो ने जिस प्रकार मध्यकालीन भारत के भन्य नगरों को लूट ओर आग- 
जनी ते बरबाद-किया धा, उसी प्रकार उन लोगों ने बिदारका भी नाश 
करिया । इसलिए विदार से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक ओौर पर्यटक-साहित्य भे 
उचित सुधार होना चाहिए । पर्यटको को बतलाया जाना चाहिए किं उन 
भव्य-भवनो का जौ कुछ भी हेष है बह हिनदू-निर्माण है, तया जो तबाही 
ओौर बर्बादी वे लोग देल रहे हैँ बह मुस्लिम दुष्टता का कारनामा है । 
भयाभाजते हमारे इतिहासकार भौर इ तिहास यह हास्यास्पद भंडा लह- 
गनाबन्द करेगे कि बिदार मूस्लिम वास्तु-कला का अदु्रत्त नमूना है ( 
¶वा सक हिन््रनगर होने कादावाकरने मेवे अभी भी शमिति या 


१७१ 








५ भारते मे मुस्लिम युलतान 
कते? श्वा हमारे शास्ु-कला विक्कं पाठप-पुस्तकों मे अभी भी सुधारं 


[` (र विदार को खाकर इस्तामी महामारी बारगल 
षो ओर यदो । $ मास पूवं वे लोग यहा से मार लाकर, हताश-निराश 
होकर, जान लेकर भागे वे । इस बार धमन्तिरित हिन्दरभों को " रखा 
शया । उं बलि कां बकरा बनाकर जातक ओर यातनाओं के जोरसे 

भुबलमानो ने इसपर अपना धिकार कर लिया। बरनी का बयान दहै करि 
“पते सारे कुलीनो, मधिकारियो। नारियो, बच्चो हाधियो ओर घोड़ों के 
स्व के साव लहर देव (मुस्लिम शैतानों के) अधिकार मे भा गये । विजय 


गियासुदहीन तुगलक रं 
जाद रल दिया । उसने इसका "निर्माण नहीं करवा घा । अपने पच येश्रौ 
कम वपं के णासनकाल में उसके पास न समयया न धन । 

एक स्पूं नगर 


का नक्शा ओर निमाण कोई मजाक नहीं है । योजना बौर ्ठूमि 

करने नँ ही करई वषं लग जाते है । उसपर उस युग के जगल क 
वापी, निरक्नर, अज्ञानी, णराबी जर अफीमवी मुस्लिम हैवान रेते क 
नगरों के निर्माण करने कै विचार का सपना भी नहीं देख सकते चे । उधर 
बरनी ने तुगलक-शासन के प्रारम्भ से इस जादुई तुगलकराबाद का वर्णन 
करना प्रारम्भ कर दिया है । इधर भारत-सरकार का पयंटक-साहित्य अपने 
विवेक का गला घोटकर लोगो को समक्षाता है किं गियासुहीन ने तुगलका- 


राद का निमणि किया दै। 

अतएव दिल्ली के इस तुगलक्रावाद की ऊंबी-मोरी श्राचीर ओर इसके 
बरबाद महलो का निर्माण गियासुरीन नै नहीं किया या। यै प्राचीनं 
नगर विशाल दिल्लीकेदही अंग हँ । इस प्राचौन दिल्ली के १५ अगये। चे 
उसके १५ उपनगर कहलाते थे । मुस्लिम बाक्रमणकारियों ने इसके एक- 
एक अंग को चबाना प्रारम्भ कर दिया वा। जतएव परयंटक यह स्मरण 
रखें किं गियासुहीन ने इसका निर्माण नहीं किया था वरन्‌ इसी नै स्व- 
प्रथम इस हिन्दू नगर कौ जड में मुस्लिम-मणाल लगाई धी । इस तथा- 
कयित तुगलक्रावाद की पाषाण-प्राचीर के भीतर खण्डहरो की दीवारों पर 
उस भयंकर मुस्लिम गुण्डागर्दी कै धूञ्ज-दागर अभी तक मौजददह। 

तेलंगाना की विजय या बरबादी कै बाद लुटेरे तुगलक्र-शेतान की 
सम्म गा गया करि उस क्षेत्र पर उसका रक्त-बृसक प्र॑जा गडा नहीं रह 
सकेगा । अतएव उसने चावुक मे चमडी उघेडकर भौर यातनाजो के हाहा- 
कार से आत्मान को अर्दाकिर्‌ "एक वषं काकर'" एकं साथ वसूल कर 
लिया । (पृष्ट २३४ ग्रन्थ ३, इलियट एवं डाउसन) । 

उसके बाद तुगलक शाहजञादा कटक मे महानदौ के किनारे-किनारे 
'जाज नगर' कौ ओर बढ़ा । प्रतीत होता है कि उसे यहाँ से दम दबाकर 
भागना पड़ा था क्योकि बरनी के अनुसार बहा ते शौहजादां सिक्रं ४० 
हाधियों को लेकर ही वापिस लौटा । भुस्लिम-नाक बचाने के लिए, हो 
सकता है कि ४० हाधियों वाली कहानी भी गढ़ ली गई हो । हे सिर यही 
शात होता है किं जाज नगर (यज्ञ नगर) के बौर हिन्दुओं के हाथो अपना 


कौ सूचना दिल्ली भेज दी गई । तुगलक्ताबाद भौर सीरी मेँ (मुसलमानों ने) 
ढा जकन मनाया गया ।' हाबियो, खजानो, रिस्तेदारो ओौर आश्रितो के 
श्राव हरदेव को बन्द बनाकर शतान तुगलक सुलतान कै पास दिल्ली 
जज दिया णया । "बारंगल का नाम बदलकर सुलतानपुर रख दिया गया'', 
प्रौर सारे तेलंगाना को मुस्लिम अत्याचार का तीखा स्वाद चखना पड़ा । 

वहां हम पारको का ध्यान वुगरलक्राबाद मौर सुलटानपुर कौ ओर 
ज्लीचना चाहते ई । बरनी ने स्पष्ट ख्य से स्वौकार क्रिया है किं बारंगल का 
नाण बदलकर सुक्नतानपुर रच्च दिया ग्या या । फिर भी भूतपूर्वं हिन्दू नगरों 
के भात नाम परिवर्तन के काते जादू से मोहित परवर्ती मुस्लिम, त्रिरिक 
जर उनके पिछतगू हिन्द्र इतिहालकार बरनी के इस वयान को बिना 
मने यह्‌ स्वीकार कर तेते है कि प्रथम तुगलक्त लुटेरे गिवासुरीन ने 
त्तानपुर यानी बारंगल शहर को बनवाया ओर बताया था । इन गप्पों 
वे काजक कौ पाठ्य-पुस्तकें भरी हई ह । चे भारतीय नगरों के विध्वंसक 

। को उनके निर्माता होने का धेय प्रदान करती ह । 

७ द शब्द भ काफी महत्वपूणं है । अपहर्ता गियामुदीन ने 
१-९-८५ छटनी धी । इ्रसके बाद ही तेलगान कं राजा लटरदेव 
(य + वुलकाबाद भेजा गया । क्या इतने कम. समय मे भौर 

१८ घ्ामकाल मं एक शहूर बनकर तैयार हो सकता है ? उस- 

विसेवी र विद्ोही यौ । स्पष्ट है कि प्राचीन 
को भना दैद-भाक्रिस बनाकर गिथामुरीन 
स्यान का नाम बदलकर उसने तु¶लक्रा- 








आरत मेँ मुस्लिम सुलत्ताने 


शाहजादा बापिच लोर आया । 
शाली = आक्रमण मेँ किसी-न-किसी 
हते तिन जग बयान है कि तुगलक 8 (व 
य ओर उन वितता गियासुदीन कै पास ए दया । 
न ठ पतिया सावधानी से पद्नी हं । इन्दी 
वसतो को पकर सर एव ० एम० इलियट ने सटीक 49 
मस्तिम ^ ओर मजदार धोक्ला' है । 
क य) मे तल्लीन यौ उधर 
इर गियासुहौन कौ सेना तेलं शाना कौ लूटने मे तल ८ 
भुखल न तुगलक्र-रज्य कौ उत्तरी सीमा पर प्रहार कर दिया । हमेशा 
रौति चरली न हे विशवास दिलाया है कि “इस्लाम की सेना न उन लोगो 
' कोहरा दिया गौर उनके दो चेना-नायकों को बन्दी बनाकर दरबार मे भेज 
हिया ।" चहँ पर बरनी न हमे बतलाया है किं ^घुलतान तुग्र लक्रानाद को 
जनौ राजधानी बना चके ये । यहां उनके कुलीन मौर दरवा री अपनी- 
ज्रपनी पत्नियों बौर बरवो के साव रहने लगे चै ।'" (वही, पृष्ठ २३४] । 
कम-ये-कमर इते पदढकर ओर समक्मकर इतिहासकारो भौर पर्यटको 
को बह विश्वास हो जाना चाहिए कि गियासुटीन मौर उसके गुगं भूतपूव 
हिन्द नगर हौ रहते चे । घतंता ओौर मक्कारी से बरन ने यह जोड़ा दै 
कि उन लोगो ने “षर बनाया” या । मगर हम अव जान चुके है कि मध्य- 
कानीनं चापरतृस मुस्तिम इतिहासकारो के णब्द-कोश में "निर्माण" का 
जं है अपना कव्डा, निवास योग्य मरम्मत भोर ज्ञाड-बुहार । अतएव 
चहं ही भ मुस्तिम इतिहहायकारो ने यह लिखा है कि मुस्लिम गुण्डो ने 
स्वि, महूत या नगर बनाया है तो इसका सिषं यही मतलब होता है कि 
इन लोगो न नष्ट गोर त्यक्त हिन्दू महतो, मन्दरो मौर नगर पर मपना 
शर कर लिया, जहा -तहां उसको मरम्मत कर दी ओर मुस्लिम- 
निषा क निए मुस्लिम-नरमाण हो गया । 


काद्र 5 । उन - = = = 
कापिस बुला = १ गृहम्मद को तेलंगानासे दिल्ली 


र प तोका अमुलञ-पतिनिधि बनाकर स्वयं गियासुदीन 
हना जे षद ॥ ज का करने चलता । जब कभी भौर जहां-जहां धौ मुस्लिम 
९०४ वा, जातक जोर अत्पाचार उनके दाए्‌-बाए ही रहे । नासि 





भियासुरीन तुगलक्त द७६ 
कौ मसला-क्‌चला, गायो को काटा-षाया, धरें कौ लुटा-जलाया, सगो को 
सताया-मारा, बच्चो का हरण-बरण हभ, लुट मन्दिर मस्जिद चने तथा 
सारे क्षेत्र को तलवार ओौर मणाल सै काट-नलाकर मसान-मा सुनमान कर 
दिया । फिर वे शान से जागे बट गये । बरनी ने इस बातत को स्वीकारे किया 
है। उसका बयान रहै कि “सारे बुरासान ओौर हिन्दुस्तान में मुलतान का 
आतंक ओर आदर फल चुका था । सिन्ध ओर हिन्द के सारे देश तथा पूवं 
से पर्चिम तक के सारे राणा ओर राजा बहत वषो तक उनके डर से वर- 
थर काँपते रहे ।'' (वही, पृष्ठ २३४} । 
एक मुस्लिम भत्याचारी नासिषशटीन लखनौरी से हिन्द्र बंगाल प्रर 
` शासन कर रहा था । गियासुहीन कै आगमन से भयभीत होकर उसने आत्म- 
समर्पण कर दिया । अव गियासुदीन की प्रत्येक तष्णा कौ तृप्त करने जौर 
हर प्रकार का टक्स वसूल करने के लिए दोनों की भिली-जुली मुस्लिम सेना 
हिन्द बंगाल को चूसने लगी । गियासुदीन के हजार पत्रो मे से एक पतर 
तातारलां भी साथदहीथा। वह्‌ श्रपनी बवंरता ओौर करता के लिए 
विक्यात था । वह मुस्लिम गण्डो की एक सेना नैकर बंगाल के एक भाग कौ 
निचोडने निकला जो व्यभिचारी मुस्लिम शासन की प्रारम्भिक भवस्या में 
ही खोखला हो चका धा । 
एक दूसरा मूस्लिम मपहर्ता बहादुरशाह बंगाल के दुसरे भाग परर 
शाषन करता धा । उसकी राजधानीं “सोनार गवं ' यानी सोने कौ नगरी 
यी । इसका सारा सोना मक्का जाने वाली विदेशी मुस्लिम सड़कों पर 
बिखर चुका था ताकि हिन्दुस्तान के दुष्मन उपे खा-पीकर मोटे हों गौर 
वुगने उत्साह से हिन्दू-खन चूसने को तयार हो सकं । 
बहादुरणाह लूट के सजीव गौर निर्जीव माल का बंटवारा गिवासूहीन 
से करना नहीं चाहतां था । उसने विरोध किया मगर हार गया । उसे 
जानवर की भांति गलै मेँ फन्दा डालकर गियासुहीन के पासन घसीटकर 
लाया गया । 
, उम शत्र मे जितने भी हायौ बटोरे जा सकते ये, सभी को बटोर-सर्मिद 
कर दिल्ली हाक लाया गया । बंगाल के हिन्दुभों को दर-दर का भिखारी 
भनाकर मुखलमानों ने "इस अभियान मे बहुत लूट'" बटोरी । नासिष्टीन ने 


णं समपंण कर दिया या। इधर गियासुन को भी हिन्द्र कंगाल पर 





नि भारत मे मुस्लिम सुल्तान 


आरी रखने क लिए कोईन-कोई गुरगा 


भुस्तिम सिलसिला नासिर्दोन करो “एकं राज-छत्र ज्ौर चकं राज-दष्ड 
चाहिद्‌ षा । अतः उने दिया । एक स्लिम जोक को बंगाल कौ प्राचीन 
देकर" बापिस बगात भज ठे शासक के रूप मे मान्यततादैदी 


ब्ौधकर, जानवरों की भांति चारो 


| निए जला रहा धा । हरम का 
सतृष ल मने 0 हा है? ` उसका पिता विजय कौ 
ल दित्वी आ र्हा घा । पितृ-भक्तिका दिखावाकर मुहम्मद 
तुगलक भरमृख सेना सै करई पड़ाव प्रागे प्रा गया । (4 पटने से पूवं ही 
इ अपे पिता कौ हृत्या कर देना चाहता या ता ल्थानीय दरबारी ओर 
अफसर के विरोष्ठ का भय न रहे ! 
गियासहीन एवं उसको सेना के पटने का अनुमान लगाकर मृ्हन्नः 
ञे दत्तौ चै जठ मौल दूर एकं स्वान पर लकड़ी का एकं चमत्कारी मकान 
उनवाया । बह जरा-े इशारे से ही एक साथ चरमराकर भियासुदीन की 
गमं बौर फलौ खोपडौ पर बरस सकता था । इस मकान के जन्तर-मन्तर 
को हरौ पत्तियों ओर फुलो मे भली -भांति ठेंककर सजा दिया गया । बरनी 
क अनुसार यह स्यान अषफ़गान र है । थानी बरनी ने इस प्राचीन दनद 
यर का भसलमानीकरण कर दिया । वे लोग हिन्द जनता के साथ-साध 
हिद नरो हलो का भौ खतना कर देते ये, उनका नाम बदल दैते घे । 
_ निवामूदीन अपने हरम वंशज मृहम्मद तुगलक के गन्दे भौर लूनी वेल 
च प्ररिचत जहो या । इम्‌ बहानेवाज पितृ-भवत पुत्र ने इस सजे-धजे ठचि 
जस ते केलिए विचानुरीन को फुसला लिया । बहाना भौ जोरदार 
न कान्त करके लोटने वाते सुलतान का स्वागत करने के लिए 
| न ¦ को तेयारो के लिए कुछ समय तौ मिलना चाहिए । 
कीसारी वात दोपहर बाद पबा । हत्या करने की सारी 
वीक ५०८९७ कावारिस उलुध खां अपने विजयी पित ॥ 
चत उ मापा काष्ठ-गह 1 रातको आराम करने कै लिए 


"गा 


गिषीसुरीन तुगलक्र विः 


अधेरा होने लगा । लूटकर लाए गए हिन्द्र मान से तैयार नना 


षः नी खाना तैयार था । इसे मुस्लिम लुटेरों की विकाल पंगत को परो 
गया । अपहृत हिनदू-नारियां सुलतान की णस्या के चारो ओर भो 
† गद । 

दाबत चत्म हद । मृस्लिम लुटेरों कौ सुलतानौ सेना के भनोरंजन के 
लिए णराब का दौर चला । सुलतान शराब से बेहो् हो गए । मुहम्मद 
तुगलक ने सुलतान को अपहूत ओर बन्दी हिन्दर-नारियों के मण्ड भ अपने 
रक्त-स्नात जीवन कौ अन्तिम सुखद सास लेने के लिए सुला दिया । 

आधी रात हौ गई । मुहम्मद ओर उसके सहयोगी पड़ाव के महत्त्व. 
पूणं स्थान पर जा इदे । नश मे बेहोश गियासुीन के सहयोगियो को बेदियों 
से जकड़कर मारक संकेत दे दिया गया । एक पहरेदार इन षड्यन्त्रकारियो 
से मिला हमा था । एक सीढ़ी से ऊपर चढ़कर उसने बीम का आघार हटा 
दिया । एक हाथ का धक्का लगा भौर एक वणं-संकर पृत्र द्वारा एक बर्ण- 
संकर पिता की हृत्या करने का चिस्रा-पिटा मुस्लिम डमा एक बार फिर 
खेला गया । सारा ढाँचा चरमराकर सुलतान ओौर उसकी अंक-लायिनी 
नारियों पर बरस पड़ा । पड़ाव मँ हलचल मच गई । साजिश से अनजान 
लोग दसन भयंकर आवाज सै घबराकर सिर छिपानैे ओर जान बचाने के 
लिए भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे । बहत लोग समन्न नहीं पाए 
किक्याहोगयादै। कृ लोगों ने यहु समन्ना किं मुस्लिम कुकर्म का प्रति- 
शोध लेने क निए हिन्दुभो ने धावा कर क्त्तेआम मचा दिया दहै । वै लोप 
“या अल्लाह ! या अल्लाह ! ” की चीख-पुकार मचाते जान बचाकर भागं 
खहे हुए । इस हडकम्प में मुहम्मद के एकं सहयोगी ने लकड़ी कं उस दाचि 
मं भाग लगा दी ताकरिं णतान जल भी जाए । 

इस खूनी दृश्य को चमकाते हृए सूर्यं उदित हमा । मृहम्मदने दूतो द्वारा 
दिल्ली समाचार भेज दिया । साथ ही अपने प्यारे पिता की इसं "दर्दनाक! 
मौत पर दिखावटी आंसू बहाते हए उसने अपने सुलातान होने का ढोल भी 
पिटवा दिया। यह डामा १५२५ ई० में चेला गया धा । गियासुदीन कै 
शासन को पच वषं भी नहीं बीते थे करि उसका भन्त हो गया । भारी शोर- 
गृ करते हए षड्यन््रकादियो ने आग बुज्ञाने के लिए मलबे पर जल की 
इतनी वर्षा कौ कि वहां एक गहरा तालाब-सा हो गय। । बीम गिरने ओर 








च्रारत + ‰।* न कलत्र 
। | । बवभ्री तो कह इबनेसेन 
| नियासुहीन किसी प्रकार बवभी गयां हो ४ 
जलाच लगने से भियासुटीन 
बच चका । जली लाश क्रो दिल्ली लाकर मुहम्मद ने तथा- 


मिासुरीन की धी क अपहृत हिन्दु मन्दिर 
विलत पराच्ीर के बाहर एक अपहत € 1 दर 
कित तुसकाबाद करी विणा प्र | 


व इतिहासकार -वरकार ओर पुरातत्त्व विभोग इस 

8 करिंगरी ५ क भयदरीन पांच वचं भी णान्तिचे 
4 करं चका । एस बीच बह लगातार भारघ्ः मुगलो ओर बंगाल 
दध हता हौ र्हा । बह तुगलक्राबाद का निमणि नहीं कर सकता था । 
उतत प्राचीर-युकत प्राचौन हिन्दू नगर का नाम बदल दिया था। मुस्लिम 
नाम होनेतते ही उवे नियासटीन का निर्माण मान लेना भौलेपन की परा- 


काष्ठा है । इसी प्रकार यह मान ने चे कि पित्‌-हन्ता मुहम्मद तुगलक नै 


उत पिता की क़ पर, जिसकी उसने हत्या की यी, एक भन्य । बन- 
जाया ३, यह ्रमाणितत होगा किं भारतीय इतिहास सनी -सुनाई बाता पर, 
ज भृंदकर लिखा वया है । सिकं इसीलिए कि कहीं मुस्लिम अहं कोठेस 
न हूते । एक सरसरी छानबीन ही हिन्द्र भवनों १२ उनके दावों का पदा- 
का कर देशौ । वह भवन, जिसे हम गियासुरीन. का मकबरा मानते है, 
बराीन हिन्द दुं का ही एक भाग टै । इस दुगं को चौथी एताब्दी मेँ राजा 
अनंगपाल ने बनवाया घा । हम इते घ्म से तुगलक्राबाद कहते ह । यह 
हिद शैली क अनुसार सुरका के निए एक लील से धिर है तथा इसकी 
बातकनी भ पंचमुखी दै । ॥ 

मिमासुरीन के पंचवर्षीय अल्प एासन-काल के प्रारम्भ से ही जियाच- 
दीन बरनी े वुवलकाबाद को उसकी राजधानी बतलाया है। इसबातसे 
भौ बह प्रमाणित होता है स संयोग से प्राचीन हिन्दू राजधानी के अनेक 
न | क केषर को अपने निवाप क लिए चुनकर गियासुटीन ने 
का + श्छ दिवा था। उसने इसका निर्माण नहीं किया 





गिषासुहनि ठ. 
२७६ 
बनवाया था । मक्कार मुस्लिम इतिहासकारों कै , बनाना, य 
"न्रुस्लिम उपयोग कै लिए छीनना ओर व नि 
मरम्मत करना'' दै । मुस्लिम आक्रमणकारियौं ओर उनकै अधनस्य क 
नै “निर्माण ` का मायावी प्रयोग क्रिया दै । मर्जिदौं तथां सक्वरतो कै छ, 
वेश मे छपे प्रत्येक भवन क खौतों की एक बार किर सावधानी सै छान: 4 
बीन होनी चाहिए । +; 
इतिहासकारों, सरकारी अधिकारियों गौर परव॑टकौँ कौ अपनी साघा- 
रण समञ्च त्यागकर इन तथाकथित मुस्लिम-भवनौं के खोत कौ परीक्षा नहीं 
करनी दै । उन्हें इन निर्णायक ब्रन को अपने बाप से जकर पूना चाहिए 
करं क्या एक व्यभिचारी, शराबी, भफ़ीमची भौर अशिक्ित सलतान लगा- 
तार लूटमार मे व्यस्त रहकर सिप्र पांच वषं में एक सम्पूणं नगर का निर्माण 
कर सकता है { उसपरर भौ वह उस शहर को क्या हिन्दू शली (यानी 
काफिर-शेली ) के अनुसार बनवाएगा ? कया वह शहर बन जाने के बाद उच 
तुरन्त ही खाली भी कर देगा ? । 
अनोखी ओर हातस्यास्यद मुस्लिम व्यान्याएं सीघी-सादी जनता कौ 
समज्ञाती है कि तुरालक्राबाद को 'वनाया' गया मौर फिर उसे तुरन्त खानी 
भी कर दिया गया । क्या वे हमे यह समज्ञाना चाहते है किं मुस्लिम सुल- 
तान, जिन्हं इन नगरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता टै, कारीगर ओर 
मजदर, जिन्हौनैे इन नगरों के निर्माण में सहायता दी घी; तथा मुस्लिम 
जनता, जिन्होने इन नगरों को आबाद किया धा; जन्मजात मूखं थे ? उन्होनि 
निर्माण किया आओौर निवास किया क्या सिषं इसलिए किं दो-चार दिन कै 
बाद पल्ला ज्ञाइकर उससे अलग हो जाएं ? लोग पूर्वजो के" बनाए मकान 
को तो छोड़ते नहीं, फिर यहाँ तो एक पूरे नगद का प्रशन है ? इसपर लोग 
“पानौ की कमी" का धिसा-पिटा रोना रोने लगते है । सीधे-पादे लोग इसे 
उसी प्रकार मान भी तेते दै । को भौ यह नहीं पूता किं नगर वने चे 
पहले पानी का जो स्नोत मौजूद था, बह कहां गया ? क्या इधर नगर बना 
भौर बह प्ख गया ? क्या नए कुएं ओर नए तालाब लोदे नहीं जा सकते 
? क्या यह अरबी जमीन दै जहां पानी का अकाल है 
वास्तविक व्याख्या यही है कि मूस्तिम अपहर्ता ने हिन्द्र नगरों प 
क्न किया, भपनी गुण्डागदीं से हई ट्ट-फूट कौ मरम्मत कौ नौर उनमें 








जभ प्रे मुरिनतम सृ्तानं 





। न 
चोभये | शा बने इत्लामान विवेकं को सन्तुष्ट करने कै लिए उने 
= ५ हिन्द्र नगरों नौर बहल का उसी प्रकार इस्लामीकरण 
हर सिया, विप्रकार बे लोग हिनो का मूसलमानीकरण कर देते चे । 
किर हिन्द बाक्रमणों क्रे कारण ये हिन्द नगर नौर महल निवास करने योग्य 
नही रे तो उन्हे डाली कर दिया पा फिर खतरा जानकर उसे त्याग दिया । 
शत दिनों तक स्लिम बगल मे चने के कारण लोग इनके निर्माण का 
वेद जय मै कभी इत सूलततान को देते है तौ कभी उस सुलतान को । ठक 
छती प्रकार मूस्लिम को पर बने भ्व्य-घरवनो के बनाने का पटा वे उनके 
ङननौ चारि को दे देते है, जिसने अपने पूवज क्रो मारकर उस महल मं 
गाधा । 

चे घं, बन्देहास्यद, मायावौ भौर कपटी इतिहास-लेलन ने हिन्दुः 
स्वान के इतिहा को उहरीला ओर विषाक्त बना दिया है । अगर हिन्दु 
स्तन कौ जिन्दा रहना टै तौ स बहर बौर विष से हिन्दुस्तान कं इतिहास 
को स्वच्छ बौर निर्गेन करना ही होगा । 


(मदर इण्डिया, नवम्बर, १६६७) 





# 1 
मुहम्मद तुगलक 


कछ निष्ठाहीन भारतीय इतिहे(सिकार उमंग भौर उत्साह से मुहम्मद 
तुरालक्रं कौ एकं विचारवान सुलतान के रूपमेँ प्रणंसा करते ह, जिसकी 
शरारी सुधारवादी योजनाएं गडबड गई वीं । मगर कछ निष्ठावान इतिहास- 
कार उते पागल ओर सनक करार देते है । 

मुहम्मद तुगालक्र का २५ वर्षीय शासनकाल छरेवाजी, अकाल ओर 
दमन की लम्बी कहानी है) प्रमुख शूप में हिन्दु उसके शिकार चे मौर 
लिक शूप सें वे मुसलमान, जिन्हौनि उसके अत्याच्ारो का विरोध किया 
चा । उसके पागलपन की भी एक पद्धति यी, एक तरीका था, एक सलीक्ता 
मा । उसका मुस्लिम दिमाग इस्लामी यातना के नये-नये ढंग सरोज निकालने 
रँ बेजोह था । इन ल्लोजों का उपयोग बह अख मृदकर वड़े धढ्ल्ले से सभ्री 
पर करता धा । 

इत्लामी रिवाज के अनुसार त्त का लोभी मुहम्मद तुगरलक्त ६२९५ 
६० भँ अपने अपहर्ता पिता गियासुरीन की हत्या कर गही पर बैठा था। 
उसकी हत्या-प्रणाली भी अनोखी ची । दिल्ली से एक पड़ाव द्र उस्ने एक 
विचित्र काष्ठ-गृह बनवाया । उस दिलावटी-्दवातु भौर विनन्न पुत्र ने 
अपने पिता से एक रात इस गृह म माराम फरमाने क परा्थना कौ । 
भुलतान गियासुीन सन्ध्या की दारावी-दावत म बेहोश होकर बड़े भानन्द से 
अपने एंतान-पुत्र द्वारा तैयार इस मृत्यू-नाल मे फते बेकबर क्षपकी ले रहे 
चेकिहामी कौ एक टबकर से सारा दा उनके सिर पर बरस पढ़ा । कही 
सिर बर-चूर होने से बच गया तौ ? उस मलवे मेँ जाग लगा दी गई । कहीं 
बेणमं जान नहीं जली तो ? माग बुञ्नाने के बहाने इतना पानौ बरसाया 
गया कि कम-मे-कम वह इब तो मरे । 









# भारत मे मुस्लिम सुलतान 


न बरी शैतान सुलतानों क्के नारो भोर नीच मुस्लिम चापलम्‌ लेक 
का एक दल मेराता रहता धा । चाँदी के चन्द सिक्कों को चमक पुर्व 
दिन को रत तिखने मे भी संकोच नही द थे । इस श ना केदो 

मुहम्मद करै प्रासं भी थे। एकं धा जियाउरीन बरनी 
~ तो कै साथ लिखना पडता है कि आंख मंद 
कर इन देशं दलालों के शूठ रेकाडो को भारतीय इतिहास का मूल अधार 
राना शवा है। इन दलालों गोर चापलृसो ने नारकीय यातनाभो के हाहा- 
कार के बीच रहकर भी अपने कूर भोगी संरक्षकं के कूर-कारनामोंका 
[ितविततेवार बर्णन नहीं क्रिया दै । फिर भी उन लोगों ने इन खूनी सुलत्तानौं 
के चनी कारलामो कौ करई ललकियां प्रर ञंकियां प्रस्तुत को है । जहां तहां 
तित इत नौ कारना्मो के वर्णन का ढंग भी प्रशंसात्मक है, निन्दात्मक 
नहीं । साय हौ सभौ सुलत्तानो को इन लोगो ने “न्यायी, बुद्धिमान भौर 
रहमदि्त' माना है । 
इतं नोषो क हिसकं गौर पादाविकं अत्याचारो की गोर से बां मुद 
कर भारतीय इतिहास को चापलूसी की एेसी ही चाश्नी मे डाला गया दहै । 
कत्यता के रेते हौ रगो मं रेगा गया दै । इस रंगीन इतिहास को केवल 


भारतीय स्कूलो ओर कातिरजो भे पदाया ही नहीं जाता वरन्‌ बड़ गौरव से ` 


छसार कै सामने पेक्न भी किया जाता है । यह हमारे राष्ट का अपमान है 
कि इह चनो मुस्लिम कृणासन के ठे बौर रंगीन वर्णन किशोर छात्रों को 
रोज स्टार्‌ जाए, जो नर-संहार, बलात्कार ओौर शराबि मे गकं रहते ये; 
२५ "कन्द, गनी मोर बारा के बाजारों मे "गुलामों" को भौने-पौने 
४ दने कै लिए हिन स्तर्यो, बच्चों गोर मनुष्यो का घोक 
देनेङेनिए 1 षी काले कारनामों को ताज पहनने गौर सम्मान 
कनाम परर गए न दिल्ली कौ सडको के नाम इन्हीं दुष्ट लोगो 
मानने ५५ य आश ॐ लिक्वने के लिए, अपने आपको इतिहाघकार 
छव एन जतूता बे छन्दो पट ओर उनकी जेब भरी जाती थी, इसका 
नामो प्र मानता का । यह्‌ मुहम्मद तुगलक्र के काले कार- 


चान॒जिवर स्यान ५ शोतने के लिप्‌ काले महादेण अफ्रीका के 


ठे भाषा 


तुगलक्त व 4 
मुहम्मद 6. स 
बह लिश्ठता टै क्रि "दिल्ली पचने पर्‌ राजा गन 

राजमाता ने मेरा स्वागत किया । मृजे उपहार बेहतरीन कषर, ३००५ 
दीनार ओर रहने क लिए एकं महतं मिलां । मुलतान के लौटने करत 
रौर जोरदार खातिर हुई । मृङ्ञे ५००० दीनार वापिक्रं की शाय बान गोव, 
१० सुन्दर नारिया [स्पष्टहैकरिये हिन्द नारियाँ थीं निन्द वेण्यादत्ति क 
लिए घसीटकर लाया गया घा}, एक सजा-खजाया घौडां तथा ५००० 
दीनार नकद प्राप्त हए ।' ' (पृष्ठ ५८६, ग्रन्थं ३, इलियट एवं डाउसन} । 

स्पष्ट दहै कि मुस्लिम लेखको पर लूट का दिर पाल सम॒पन्तमय परं 
बडी दरिपादिली से न्योछावर क्रिया जाता धा । इसने उनका इस्तामी मूड 
अना रहता था, ओर वे अपने मालिको करी भटी बड़ाई हाकने मे कमी नहीं 
करते थे। 

इज्न वतूता नै एक गप्प गियासुरीन कं मक्वेरे के बारेमे भी हाकी दै 
जो दिल्ली कै तथाकथित तुगलक्रावाद कौ भारी भरकम दौवारी के पास 
खडा है । अनरे पुरातक्त्व-वेत्ता इस कहानी को तोते की तरह रटते चते आ 
रहे है । बतूता ने बत्तलाया रकि" नियासुडीन एक न्यायी ओर्‌ गुणवान 
शासक ये | इन्होनि चार वर्षं तक्र शान्ति से निरकरु गासन क्रिया घां । न्ह 
एक मकबरे मे गाडा गया दहै, जिसे उन्होनि खद बनवाया था। ( वही, पृष्ठं 
६०८} । इस बयान का प्रत्येकं शब्द सफंद अ 1 । हमने देखा कि 
गियामुदटीन का जीवन खन-वरावे से भरा हा धा 1 वहं जनतक जिन्दा रहा, 
हिन्दुओं कौ लूट ओर हत्था का सिलसिला कथौ बन्द, नह हना । ८ खर, 
उसके चार वर्षीय छोटे शासनकाल में उसे उसके धृतं पुत्र ने जाल मं फषा- 
कर एकाएक मार डाला था । फिर भौ गियासुदीन ने भपना मकबरा इ 
हौ बनवाया, मानो किसी नै उसके आकस्मिक अन्त कौ भविष्यवाणी कर्‌ 
दी हो । कल्पित मुस्लिम-कूतकं का यह विजञेष उदाहरण है । र 

साफ़ है कि इन्त वतूता बढ बोल रहा है । यह्‌ बात स्वीकार करे 
उसके मुस्लिम अहं को ठेष नगत है कि सुलतान गियासुदीन एक हृडपे गए 
टिन्दु महल मे गाडा गया है । जलरी है किं हम संसार्‌ कै सारे स 
कारो, वास्तुकासे, राज्य लैखागारो एवं पुरातत्त्व विभाग कै कः 
यह्‌ बात भली-भांति समञ्ना दे कि प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम को, बाहे 








व्‌॥ १५1 9 >^ ^ ^ । १ ५१॥ # 


व दनं बतूत ने तिल मारा है कि (वही, ¶० 

कन बहाना, ज्तभी बातों से अधिक पसन्द है । मत्थु- 

टच प्राप्त व्यक्ति जलदा उसके ह्वार पर श्वे जा सकते है णन उका उग्र भौर 
कारनामा कुख्यात हो चका है (पृष्ठ ६ १२) सुलतानी महल कै प्रथम 

के बाहर करई मंच टै िनपर बंठकर जल्लाद लोगो को हाल करते 
ह । रेता सिजाव है किं जव कभी सुलतान्‌ क्रिषी आदमी कौ हत्या कौ आज्ञा 
देते है तोउते सभाहल के दरार पर जैन दिया जाता है । बहा उसका 
जञतैर तीन दिन तक पडा रहता है । जो कृ भी मैने उनकी नस्ता, 





चा । विद्वान्‌, धामिक या कलीन किसी को भी नही छोडता षा । रोजाना 
भकष लोगो को जनी रों मं जकटकर सभा हांल मे लाया जाता था । उनके 
हाष बौर पर एकनदूसरे चे बेधे होते वे (पृष्ठ ६१३) ; कुछ को मार दिया 
ब अर बाङ्ञोकोयातो बडी पीडाएं दी जाती थींया उन्हे कोडोंसे 
¢ पज ` यानी कोहो की मार यातना मेँ शामिल नहीं 
बतत ने हेमं सावधान किया दै कि उसकी सुः | 
कौ तन्बीरता ते न लिया जाए । भ 
तच 

सि हृतम भुलतान मपे सभी पूरनं एवं व॑शजों की 
9 व के तालाब तथा कूबली-मसली ला्ो के देर 

, --क्यताया। वहढेर उनलो्गोके लिए एक 
कै क्त्तेजाम ङे कामकौ शस्मात तो तथा विद्रोही मुस्लिम 


किया काला चा । इन उतूता श्त पशुबो को भी इस काम पर नियुक्त 
आओ तीक्ष्ण सोषा नर-इत्ार क ` दै "हलके आकार का चाक से 
द॑तो मे पहनाया जाता था । जब 





पहम्मद तुगालक्त 
परहम्मव्तुः च 


आदमी उसके सामने फंकं नाते यै तो हाथी उनके चारों ओर अपनी मंद 
लपेटकर उसे हवा म ऊपर उछाल देते थे ओर अपने दातो पर उपे रोक 
ज्ञमीन पर दै मारते थे । उसके बाद अपना पैर उसकी छाती वर रक देते ८4 
तव ऊपर लिवे लोहे ते हाथी उनकी आज्ञा का पालन करते ये ।'' (वही, 
पृष्ठ ६१८ ) । 

हसीके बारे मे नीच चापलूस बरनी नै लिक्ादै कि नर-संहारक, 
पितुहन्ता, शतान मृस्लिम मृहम्मद, “ की पुस्तकों गौर अक्षरों के हस्त-नैखो 
के आगे सर्वाधिक प्रवीण लेखकों (क लेख भी) पाती भरते थे । उनकी 
रचनां की सहजत, ली की उच्चता एवं कल्पना कौ उड़ान नै सर्वाधिक 
व्रवीण शिक्षकों एवं प्राध्यापक को भी काफी पी छोड दिया धा। अगर 
रचनःओं का कोई शिक्षक उसका मुकाबला करता तो बह हार जातां । 
फारसी कविताएं उनकी जवान पर यीं ` कोई भी विद्वान्‌ या वेज्ञानिक, 
लेखक या कवि, बुद्धिमान्‌ या हकीम उनसे तकं मे जीत नहीं सकता था । ` 
(वही, पृष्ठ २३५३६) । इन मुस्लिम पापियोँ कै काले कारनामों पर 
दसौ प्रकार के भडकीले भाषण भीरं चापलृसियो का मायावी परदाषडा 
हृआ है । इससे हमारे प्राध्यापक भौर शिक्षको, एोधकर्ता विदानो, पुरा- 
तत्व वेत्ताओं ओर राज्य-नेखागारो तथा वास्तुकारो भौर इतिहासकारो कौ 
आंखें चंधिया जाती है ओर वे ससारः को बतलाते है कि एतान मुस्लिम 
शासक सद्गुणो के अवतार थे । 

इसी नीच, चापलृस दलाल बरनी ने यह बयान क्या दै कि “जो 
कुष्ठ विचार सुलतान करते थे बह भते कै लिए करते थे मगर उन योजनाओं 
कोलाग्‌ भौर चाल्‌ कर उसने लोगों को भसन्तुष्ट किंवा तथा अपने खङाने 
को लाली कर दिया ।'' (वह, पृष्ठ २३६) । भलाई कौ योजनाभो से लोग 
असन्तुष्ट हो गए ? हिख एवं पाशविकं मुस्लिम शानकान के बयानों नँ 
बिखर इन वर्णनं ने सारी दुनिया के. विदानो को मौफिया का ईनेकन 
लगा दियादहै। 

बरनी बतलाता है कि महम्मद ने रचनाएं कौं ; किताब लिखी । हम 
मह स्वीकार कर लेते है कि तुगलक जैसे हिसक् पथ ने, भपनी खूनी इस्लामी 
तलवार की तीक्ष्ण नोक को, हिन्द रक्त की अमिट लान स्याही मेँ इुबोया 
भौर मुस्लिम कुकर्मा को लिख-लिलकर इतिहास क्ता प्रत्येक पन्ता रंग 
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॥ भारत में मुस्लिम मुलतान 
| | क 
बना हौ दिया घा । अत्यन्त आवेश की दुबलता एवं कूरता भँ 
बह बहू कोर हो गया या ` छोटे-बडे लोगो का मन भपने सुलतान 
हिरत हो चका था । जव सुलतान देखता धा कि उसका हुक्म कारगर 
हह रा हैतो बह बोर कठोर हो जाता भा तथा जंगली घास-फूसं कर 
चर्‌ लोगों को काट फेकता या ॥'' 

जपने पिता का चन अपने मह पर पोतकर महम्मद तुगलक ने गही पर 
कने ङ बाद अपनी सयाया चे ५ प्रतिशत से १० प्रतिगत अधिक लगानं 
कूल करने का निर्णय किया (जाज की धमं-निरपेक्ष सरकार कौ भांति) 
जो कूर इस्लाम लगान के नीचै पहते से ही कराह रही थी । "हस (काम) 
कौ पूरा करने कै लिए बह तचतकं ट्स बाता रहा जबतक कि रेयत्तं क 
कमर टट नहं गई । इन रक्सो को इतनी कूरता से वसूल किया जाता था 
ऋ लोग प्रौख तक मांगने लगे । घनौ लोग विद्रोही हो गण । जमीन बजर 
हौ गदं। मेतीका काम बन्द हो गया 1 दूरक्नेतो कौ रियाया अपनै ऊपर 
इ चकरटौ ॐ ज पढने कौ आजंका से जंगलो मे भाग गई । (इससे) 
ए 4. हजारो लोग मर गए । समाज 


६ सुलतान महम्मद मुगल आक्रमणकारियों एवं 
षदा हरता ही रहता था । वगावत तो एक संक्रामक 


बौमारो हो गर॑यो 
टकार धानि कै { । जिते दत्त उ्ोने बाबत कर दी । इस बगावत सै 


बं घौ अके तए उन दूर देवगिरौ जाने का निर्णय कर लिया । मगर 


जान कौ उसमें = र 
† = खा जनान लोग 0 नही चौ । उसे डरथा कि कहीं 


बाती ध्ाच्ौन दिल्लो के उजं 
7 क हजारों निवातसियं 
बाघ, इकार भीत दूर पायन कर दन 1 को वर्‌ बार छोड़, सामानं 


~ शकट नम्प्ाव्य चा हमार दिल्ली ॥ 
चहं क ल्लोभ उनकी शरम मे र ' हजार मील दूर एक अनजान जगह मे, 
ऋ सिकार ही उन जोत भो का पी जीर कननढ़ बोलते ये, जाकर रहने 
न 
को परी तरह से सुनसान कर बह 


॥ 


मुह मद तुगलर् इ 
एक तीर से दो शिकार करना चाहता चा (१) षड्यन््रकारी दरबारि्षौ 
की जड खोद देना, गौर (२) मुगल बाक्रमणो के संकर्टौ मे इर भनकररं 
सुरक्षित हकर तिफा करना । 

=सं विपत्ति से बचने कै लिए लोगं अपनों चर छोडकर जंगत्तो में भागं 
गए । चिक्र सुलतान ने हांक का प्रबन्ध किवा। जल्लाद ट्कडि्यो ने 
जगलो मे आग लगा दी । वहां छिपा रहना अव मुक्किल हौ गया । बरनी 
क्का बयान है कि (वही, पृष्ठ २३६) - “सभी कुठ नष्ट कर दिया गया ॥ 
रबादी इतनी अधिक यी कि राज-भवन कं महलों, नगरौ या उपनगरों 
एक बिल्ली या कृत्ता भी नहीं बचा । अपने परिवारो, बाधित्तौ, षल्ियो, 
बच्चो, नौके ओर दासियो के साव ( लोगों कौ } जबरदस्ती बाहर निकाल 
दिया गया । अनैकं व्यक्ति मागं मेही मर गएु। जो देवगिरौ पहुचे वै प्रवास 
की पोडाकोन सह्‌ सके" निराश होकर मौत की कामना करने लगे 1 
विदेशी मुस्लिम जोको का यह धाराप्रवाहु जागमन स्थानीय निवासियों कै 
लिए एक जानलेवा भयंकर फन्दा वनं गया बा । 

मुलतान के वास्तविक उदेश्य का पर्दाफाश करते हए इ्न बतूता हमारे 
इतिहासकारों को श्रा प्रमाणित कर्‌ देता है, जो उसके श्रठे उदेश्य की 
बड़ाई हकत नही अघाते कि जयनी राजधानी को पूरण रूपेण केन्द्रीय बनाने 
के लिए ही उसने देवगिरौ अपनी राजधानी बदली धी । पृष्ठ ६१३ परं 
बत्रूता का बयान दै--“उसका उदेश्य घा कि दिल्ली कै निवास अपमान 
एवं गालियो से भरा हा खत मुलतान को {लिखते चे । वे उसे (गोद से) 
बन्द कर ओर "राजा के अलावा कोई न पदृ' लिखकर रात मे सभा-हांल 
फक देते ये । जब सुलतान उत्ते खोलते बे तो उन्हे ज्ञात होता या करि उन 
लतां मे उनका अपमान कर उन्हे मालियां दी गई है । बस, उन्होने दिल्ती 
को बरवाद करने का निश्चय कर लिया । उन्होने दिल्ली निवातियों को 
देवगिरी जाने की आज्ञा दे दी । सुलतान के दिदोरची न ढोल बना दिया 
कि तीन दिनके बादं कोडंभी दितल्लीमेनरहै। बूब अच्छी तरह छान- 
चीनको गई किको रह तो नहं गया है। उनके गुलामों न ग्लौमें दो 
्रादमियों को खोज निकाला--एक कोढी था, द्रा अन्धा । उन दोनों को 
सुलतान के सामने वेश किया गया । उन्होनि कोढ़ी को मार देने कौ जज्ञा 
दी ओर अन्धे को दिल्ली से दौलताबाद घसीट कर ले जाने कौ । यह ४ 





[कि = 


न्रारत में मुस्तिम मुलतान 
+भ ~ 

कारा) रास्ते मे इस चारे रीव के अग-प्रत्यग विल्लर गए | 
दिन क सफर वैर हौ दौलताबाद पहं बा । दिल्ली एकदम सुनसान हौ 
सई । अव नो हारा छोड़ा णया माल-असवाव ही वहां पड़ा था। एकं 
अ । | 


| कौ छत पर चढ़कर, मौर दिल्ली के चारो ओर देखकर, 
व =+ वो न धौ, सूलतान ने कहा “भव ¶ र हदय भनु 


षार र छ ९६। मुहम्मद नै-'"दसरे प्रान्तो कै निवासियो कौ 

एक इदिषर करौ भाति म दत १ 
दित्ती आकर इमे जाबाद करने का हमनामा निक्त भेजा । “ मजचूर करने 
द्रं “उन लोगो ने अपने-अपने कषेत्रं कां नष्ट कर दिवा मगर दिल्ली कौ 
बराबर नहौ किया ।' नगर उत्तरा विचार दिल्ली को अपनी राजधानी 
नाए रखने का नहीं था तौ उसको आबाद करने की इतनी फिक्र उसे बयो 
ह ? मह र कितौ नी इतिहासकारने तही पूछा । ं 

चतत प्रवहमान व्यभिचारी मुसलमानों ने दैवभिरी की हिन्द्र जनता के 
ज्ोकन ते विष धौत दियाया। कड होकर हिन्दू जनता नै उनका जीना 
मुष्किल कर दिया । धमन्धि बरनी कहता दै-“देवगिरी कै चारो जोर, 
जौ गक काफिर डमीन थौ, मुसतमानो कौ बहूत-सौ कत्र तयार हौ गड्‌ । 
=न लोग न काफिर खन मे मपना सिर दषा दिया ओर प्रवासियो कीं 
बहूव बडी सेला मँ मे कवत घोडे बहुत ही अपने-अपने घर लौटने कै लिए 
जिन्दा ङ्च सकं । ' 

अहम्मद न देलला क्रि उसका पागल प्लान देवगिरी मं श्री उसे णान्ति 
नौर चन नही द सका वयोर उसकी पापी छाया जहां भी पड़ी वहीं क 
ज्ोगो ने बगाबत कर द्री । इसलिण उसने उसी कठोरता से यह फरमान 
जापकर दिया किं षभौ निन्दा उचै दिल्नी-प्रवासी ओर मूर्दा-दिल्ली 
भवामो का कोटा पूरा करने कै लिए कट देवगिरी-निवासी पना-जपता 
आलतत पक कर दिल्ती रवाना हो जाए । फलस्वरूप दक्षिण यारा र 
डौ जिन्दा बचे बै दिन्तौ प्रौरने हण त्रां त मर गाए । 


भ एक नया जोगा मुहम्मद ये पेद नै का। 
५ दा हआ बिष्व-ष्ासकः बनन 
“सारी दमि ढे ट = 


। लिहो का दमन कर उन्है अपने शासन मे लात क 
0 करत घी । यह एक असम्भव योजना थी । विना 
वि हा रम्मब तह पा । इसलिए उसने तवि कँ पिके 


मुहम्मद तुगलक्र 
| दहै 
चलाए मीर जाज्ादी किं सोने भौर चाँदी र वदते चसी का त्रयौग क्या 
जाए । इस पागल प्लान का रभाव चल्टां हमा । बहुत से घरी ज रकसानें 
चल गदं । लोग सुलतान के सिक्कों की नक्रल करने लगे बोः मुलतान के 
पागल हृक्मनामे के मनुसार उसका मूल्य सोने के बराबर हो गया या। 
लोग सोने ओर चाँदी क सिक्कों को जमा करने लगे । सरकारी गान का 
भुगतान तानि के सक्को से होने लगा । जाने मेँ तावाह -ताँबां भर तया । 
सुलतान का हथियार सुल्तान पर हौ बरस पड़ा । इस इडियर भोजनां को 
हमारे इतिहासकार मुद्रा-सृधार मानते है । मगर बरनी ह्मे बतलाता दै कि 
किराये क मुस्लिम निपाहियो गौर गण्डो की भारी-भरकम फौज जमा कर 
तारे संसारं पर णासन करने कीं लालसा से ही इत सुलतानी-खजनाहट का 
जन्म हुआ था । “खजाना तावि कँ सिक्को से भर गया । इसका दाम इतना 
नीचे गिर गया कि वह बर्तनों कै ट्टे ट्‌कडो कै बराबर हो गया । जवे तवि 
के सिक्कोंके दाममिदरी कैठेलोते भीकमहौगए मौर कौर्द कामका 
नहीं रहा तब सुलतान ने अपना हुक्म वापिस ले लिया ।“ इडियट मुहुम्द 
क्रोध से एकदम उवल उठा ओौर अपनी ““सियाया का ही दुश्मन हो गया ।" 
(बही, पृष्ठ २४१) । 
एक लुटेरी मूस्लिम सेना को तयार करने का मृहम्मदी इरादा विफल 
हो गया धा । लगानं के बहाने भौर मद्रा-सुधार कै जादून काम नहीं किया । 
फिरभी बह सारी दुतिया को जीतने की तमन्ना मे तिलमिला रहा था। 
उसने अपनी पहली लोभी नजर खुरासान ओर इराक पर डाली । अपने 
मन मे उसने यह लड फोड़ लिएथे किं इन देशौ कै अफसरों को घृत 
देकर मिलाया जा सकता है भौर ये राज्य पके आम कौ तरह उसकी गोद 
मँ भा टपकंगे । “वे लोग लुभावने प्रस्तावों ओर मायापूर्णं प्रतिनिधित्व 
लेकर उनके पास आए भौर (सुलतान से) धन ठग लिया । इच्छित दरबारी 
मिलाप नहीं जा सके ओौर जो मिते वै बेकार ये। मगर (हर हात्तत र्मे) 
उनका कजाना खाली हौ गया | 
हताश होने पर प्री उसकी संसार-विजय की लुजलाहट खत्म नहीं 
हुई । सुलतान ने “खुरासान-मभियान के लिए एक बड़ी सेला जमा करनी 
शुरू कर दी । भरती दप्तर मेँ तीन सौ प्रहत्तर हजार घों नामजद हुए 1 
प एक्‌ वषं तक उनको लाना-दाना दिया गया ।'" मगर बाद में वैतन देने । 


। न 








श्रारत मेँ मुस्निम सुलतानं 
२६ 
देना ट गई । सभी ने अपना-मपना 
त्िए रक पंसा घ्नी जही बजा । ५ 


नापा |" लूटमार कूरे के लिए मुस्लिम शिद्धो का यह विशाल 
रास्ता 


५। पडा । 
पिरोह माप करा च्लान चंचल-भाग्य नै चौपट कर दिवां 


, न श्रम्पद ते धुवं कौ ओर नजर फंरी । उलन तिन्बत पर्‌ 
छि रं किया । एक विक्चाल सेना वहां भेजी गई । हिन्दुः 
सताने के निघ गव, घेत पा ननः चे होकर मुस्लिम सेना गुज रती धी, उस 
जगह को लृटा मृस्लिम तेना अपना पवित्र ध्ाभिक कर्तव्य समञ्मती धौ 4 
छोर हो या बडी, मूस्तिम सना ङ्गौ यात्रा एक बुलडोजर की यात्रा होत 
हवो । चारो ओर लबाही-बरवादी फलन जाती बी । सारे मन्दिर निर्जि 
होकर मस्जिद बत जाते थे । गृह वल्निवाँ वेश्यां हो जातौ थीं । उन पर 
सामूहिक दलात्कार होता धा । अच्चो काखतना कर दिया जाता या। 
गोमती नो नट लौ जातौ घी । सामृहिक नर-संहार से धरती लाल हो 
जातौ बौ । नारे सेव मे जाग लगाकर आकाश कोभौ लाल कर दिया 
ज्ात्ता घां । 

तन्यत कौ जाने बालौ मुस्तिम सेना हिमालय की पवित्र धाव्वोमे 
जा पह । लनी मुष्निम-ङ़ामे का अभिनय हभ । इस शोतानी-मुस्लिम 
ना च सभौ पादी हिन्दू जातियां रोषान्वित होकर एक साव शतान 
बूष्निम-गिरोह पर टट पदीं । उन्दोनि घाटी का मार्गे बन्द करक भागने का 
शास्ता रकि दिवा । उन लोगो ने एर साय ज्ञपरकर, एक प्रहार मे इन 
हिक परो को नष्ट कर डाला । "दम पराजय की सूचना देने के लिए 
छि १० धुदवार दिल्ती लौट सके 1” उसपर भी पागल मृहम्मद को 
~: ~ न ध पता करई दिन तक नहीं लग सका था। 
जाल वै बेषुचर फंस उम ही ५ 
साट पर आ ो सरतो णौ मृस्लिम सेना की हिया अभी भी 
न द विरो खन्नेभाम विद्रोह कै खूप 
वकि न भूलतान के जगलो 1) को तव त्तकं निगलत्ता गहा जब 
आति जजान सध इत का मनत न हो गमा । इस भकत 

दकाधा। 


= 
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( १} पहता विद्रोह मूलत्तानं ॥ 
बरहर हि न मं बहराम रा 
समय सलतान भपनी 'बहु-प्रणंसित्त' दक्षिषा की १५५५ ५ । उग्र 
इस विद्रोह न सिद्ध कर दियाकि दूर देवगिरी तभी मुलतान शाह ६७५६ 
से पेण नहीं कर सकता । भवभीत होकर सुनतान उत्तर कौ 1 
आया । संग्राम मे अविया मारा गया । "उसका सिर कलमकर द 
परास भेज दिया गया भौर उसकी सेना को काट-काटकर फलां दिवा गवा ।“ 
ठीक इसी समय सलत्तान ने देवगिरी को खाली करने ओौर दत्तौ कौ एक 
बार फिर आबाद करने कौ आज्ञा दै दी बर्योक्रि उसकी मूता उसी पर 
अरस पटी यी। 
खाने का धन खत्म होने कै कारण सुलतान हिन्दुस्तान कौ चिशवौ- 
पिटी मुस्लिम शाही परम्परा के अनुसार गंगा-यमुना क्षेत्र के हिन्दुमौ को 
तरह-तरह की यातना देकर धन-निचोडने लगा 1 बरनी कहता है "भ्ारी- 
भारी करों गौर लगानों से देक बरनाद हौ गया । हिन्दु नै अपना-जपनां 
अन्न-भण्डार जला दिया भौर अपने-अपने परशु्जो को भटकने क निए खोल 
दिया । सुलतान की आज्ञा पर कलक्टरोौं भौर मेजिर्टृटौ ने देशा कौ नष्ट 
कर डाला (भष्ठ्ता एक को भौ नहीं छोड़ा) । इन निवासिर्यो भरँ ने जिन 
लोगों ने छिपकर जान बचाई थी, वै लोग गिरोह बनाकर जंगलो भ भाग 
ए मौर डाक्‌ बन गए । (भारत की डाकू समस्या भी इन्हीं लोगो की देन 
है) । इस प्रकार सारा देश तबाह ओर बरबाद हो गया ।“ (वही, पृष्ठ 
२४२) । 

"'इसके बाद सुलतान शिकार-यान्ना पर बारन गए । उनकी आज्ञा पर 
सारे प्रेषा को लूटा भौर बरबाद किया गवा । हिन्दुओं के मस्तको को काट- 
काटकर लाया गया भौर बारन-दुगं कौ प्राचीर पर षजाया गया । ` 

मुस्लिम इतिहासकारो के रिय शब्द “शिकार कै राक्षसी प्रयोग के 
सम्बन्ध भें हम आधुनिक इतिहासकारो को सावधान कर देना चाहते है । 
अकबर, फिरोलशाह, कुतुबरहीन आदि सभी मुस्लिम लुटेरों कौ धिकारः 
यात्रा र बारें बार-बार लिखा गमा दै । यह कोई साघारण शल नही 
पा । मुस्लिम इतिहास में इस “शिकार '' का अधं है- किसी भूठे बहाने ने 

चलतानो का राजधानी मै निकलना, हिन्द्र सिरो का आ्ेट करना, शिकार । 


_ न 











हि 
शरारत मे मुस्लिम मुलतान 
| 3 क्वौ भौन ओौर मकान को बर 
के धिरो को जमा ॥ चास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। 
करना । कपः दीमक कौ तरहं चाट जाने बाले व्यभिचारी मुस्लिम 
५२ ॥ अर = ङक विरुद्ध विद्रोह कर दिया । फ़लरू नामक एक 
चित्नरो > खनौरी क गवरनर किदर ज्लंको मार डाला । उसके परि 
कार कर पल्लो बौर लोगो का कीना बना डला । फिर लखनोटी, सतत- 
जव बौर सोनार के खाने को तृट लिया ओर बंगाल हमेशा कै लिए 
हष गा । ध 
भ । सुलतान "ज्ञवनी सेना लेकर प्रान्तों को लूट्नै 
[लिका । ऋन्नौज ने तेकर दलामू तक के सारे प्रदेश को उस्ने वरबादे कर 
दाना । हाच मे पड़ने बाते सभौ (यानौ हिन्दुओं) कौ उसने हत्या कर दी । 
अनेक निवासो जंमलों मे भाग गए । मगर सुलतान न जंगलो कौ धर लिया 
जोर जो हिन पकड मँ नाया उसको मार डाला । ` 
(३) मुलतान कौ हिन्दु हत्या भरँ तल्लीन देखकर उसके अ जाना-रक्षक 
इदराहिमि के पिता सयाद हमन ने दूर मालाबार मे तीसरा विद्रोह कर दिया। 
उसने युलतान क नगर-नायक को मारकर प्रान्तीय शासन जपने हाय मन 
लिया । नुततान ने बहां एक सेना भज दौ । मगर बह सेना वहां पहुंचकर 
ऋागियों मे मिल गह । मं आकर नलतान ने पिता क विद्रोह के लिए 
उसके पत्र को सपरिवार जन्दी बना लिया । उन्दरं भवकर यातनाए दीं 1 
अन्तौन चन्र ते लौटने के बाद मुलतान ने अपनी सेना ठीक की भौर माला- 
८ कत कर दिया । "दिल्ली सै तीन-चार पडाव ही वह्‌ गया 
च भाव ह गद = भकाल पड़ने लगा । राहजनी तो म मूली 
त प क जाने तरे पहने तकं लोग अपने पर 
के मूस्तिम सरदासो मौर ) । देवगिरौ पहंचकर्‌ सुलतान ने मराठा थ 
वन्न योगो को ध तेनकीभारी मांग वेण कर दी।' 
लिया गया \ “स व ॐ (ता अन्तिम कौर तक छीन 
इन्वा कर जी । द बदली के कारण बहत से लोगो न आत्म- 
४] कीं मुखः । 
का (= 9 ह ^) सुलतान नै दक्निण को लूटने 
बढ़ा । इसी बरी उसे घमाचार 
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॥ १३ 
भिलाकिदूर षंजाव के नगर लाहौर 

दमन करन कै लिए उसने पक गि क ९५. कां 
भेज दिया। जाहीर 
जव युलतान मुहम्मद कौ वनी मुस्तिम सेना ~ 
(आन्ध्र ) कौ फलत्ती-फूलत्ती जमीन परं ७ ४ कि ११.५.९८ 
का दिल श्लोलकर स्वागत करिया । भुलतान का मूस्लिम गिरोह्‌ मच्छर 
मक्खियो कौ तरह मरने लगा । मुलतान करद कं-दस्त का शिकार हो गया । 
आनघ में हिन्दुओं पर परम्परागत मुस्लिम जुल्मं ढाने के लिप मलिक कानृल 
को वहां छोड सृलतान हडवडाकर वारंगल से भाग निकला । बीमार होकर 
बह देवगिरौ पहुचा । दक्षिण के जिन क्षेत को मुस्लिम गुण्डे चस सक्ते यै 
वहां नुलतान न अपने गर्गो कौ नियुक्त कर दिया ताकि मसंगरित प मे 
लृट-पाटकर लगात्तार घन निचोड-निचोहकर वै लोग ॒सुलतान के चित्र 
गिरोह के लिए धन भेज सकं । उसने साहब सु्ततानी को नुसरत लनां कीं 
उपाधि दी ओर विदारे नियुक्त कर दिया। बिदार गौरबशाली हिन्दु 
नाम भद्रकेतु का भपश्नंन 2 । मराठा देश को नियमित लुट एवं हिन्द्‌-हत्या 
काभारकटतघ लां को सौप दिया गया । फिर अपने स्वास्थ्य की रत्न 
निराण होकर मुलतान दिल्ली की ओर चल पड़ा । मागं मेसायदेनेकं 
लिए उसने दिल्ली से आई हई जनता को भी बटोर लिया । इन लोगो को 
उसने पहले दिल्ली चे देवगिरी हाँक दिया या । अब अपरनै नए घरों को 
छोडकर उन्हे वापिस दिल्ली की यात्रा करनी पडी । 
मागं मर मुलतान ने प्राचीन राजा भोज कौ वियात राजधानी धार 
नगरी मेँ पड़ाव डाला । महम्मद एकं श्रापित व्यक्तिथा ही । इधर बह धार्‌ 
पहुंचा, उधर वहाँ "दुर्भिक्ष फल गया । मागे कौ सारी चौकियां नष्ट हो गहं 
मौर सारे नगरों एवं क्षेत्रो मे संकट तथा ज राजकता व्याप्त हो गई । ' जब 
मुत्ता दित्ली पहता त्तो आबादी का हज्ारवां हिस्सा प्री जिन्दा नहीं बचा 
था । इम लंतान-मनक्गी सुलतान का दिल्ली पहुंचना था कि "“उसने देखा, 
देश उजड़ा पड़ा है । दुर्भिक्ष लहरा रहा है ओौर सारा कृषि-क्ायं बन्द द । ' 
अकाल की कटोरता का वर्णन करते हुए इन्न बतूता ने लिज्ञा है कि "एकं 
मन अनान का दाम ६० दिहृराम से भी अधिक हो गया था । संकट चारों 
ओर फंला हमा था । परिस्थिति गम्भीर धी । शहर भ जने एक दिन तीन 


_- मि 








भ्रारत मे मुस्लिम भुलतान 


तकं रेसे चोरे की चमडी काट-कटकर ला गही थीं, 

५ करं भीते व्यतीत हो भए ये । चमडा पकाकर वाज्ञारोषे 
जिसको मरे हए कई ध कनो काटा जाता था तब लोगो की भीड़ चत्नू 
जनु ५ जड पडती ची शौर जिन्दा रहने के लिए सून को पौ 


"+ 

के मुलतानी गुगे बिहजद को मारकर इस ह॒ जप 

जै जञातंकरित होकर मलिक नावा दिल्ली भाग आया । क्योकि 
+ ५०५ च करने के लिए निकला ही धा कि उसको मां मुखदुमा- 
ए-जहौ मर सर । सुलतात ने इषकौ कतई चिन्ता नही करी । उसने कूच कर 
हदिया । अपने अफ़गानो के साय बागी शाह अफगानिस्तान भाग गया ॥ । 
सुलतान दिल्तौ वापिस लौट भया; उस दिल्ली मे "' जहां अकाल बहुत ह। 
क 0 वीचारा ५ दि 
इषर सुलतानं ने पीठ फेरी, उधर ।घन्ध मे बगावत नै फिर अपनं 
चतरनाक तलवार उठा ली । अपने-अपने सरदार के अधीन हिन्द्र जातियां 
एकत्रित होकर ग्तलमानो की विनाश-तत्ता को ललकारने लगीं । सुलतान 
नै चनम नौर समाना कौ ओर कूच कर दिया । ये दोनों स्थान उपद्रव कै 
द्र वै । "बागियों ने मण्डल बनाया, लगान रोका, अशान्ति पैदा की भौर 
सहगीरो कौ बुटन लगे । मुलतान ने उनके मण्डल को नष्ट कर दिया, 
जनृचरो को वि्वेर दिया भौर सरदारों को बन्दौ बनाकर दिल्ली ते 
आषा । ` बहतो को मूत्रलमान बना दिवा गया । उनकौ पत्नियां मुस्लिम 
हरो म बाट दी गं । बज्यों को मुसलमान बौर फिर गुलाम बनाकर वेच 
१२५५ शोक कौ बात है करि आज कै मुसलमान यह नहीं समङ् 
ब न बापादा भौर मा-बहनो को उनके पावन हिन्द घरों 
ति न जाने कितनौ पीडां देकर मुसलमान बनाया गया 
बदरो | च न चिपचचिे हाच अभी सूखे भी नहीं ये कि छटे 
नै मुस्लिम बेरो को हिन्‌ तः एक बीर हिन्दू देण-भक्त कान्य नायक 
का स्वाद च्नाने का निश्चय कर 
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| ९१ 
लिया । सुलतान का मुस्लिम गर्गा पलनिकरं काचरुल . इतनां भयभीत 
थाक बिना पीये देखें वह सीधा दित्त्ौ भागी बाया । कन्य ५ 
परत्याक्रमण इतना सफल रहा किं एकं ही चारं तँ भ ०, 


रध्रे कापृत्विष 

कटकर नीचे गिर पडा । आन्ध्र मुस्लिम लृट-पार मे पूर्णतः मुक्तो की 
हमें = । + 

हमे माशा है किं वारंगल के इस महान्‌ हिन्द दैगभक्त कौ चाट बहौ के 

निवासियो के दिल मे अवभीत्ताजा होगी । 


(७) कान्य नायक्र के एक रिष्तेदार कौ कोडौ तै मार-मारकर मसल 
भान बनाया गणा था । उसके बाद अन्य हिन्दुओं की ¶ीठं पर कौर बरसात 
के लिए उसे गंगा-कषेत्र के काम्मपिल नगर भेज दिया गया था । कान्य नायक 
की सफलता से उत्साहित होकर उसने नये धमं का फन्दा निकाल पकां भौर 
बडे गौरव से अपने आपको हिन्दू भीषित कर दिपा। वृणिते सुलताने कै 
विरुद यह सातवाँ विद्रोह था । कान्य नायक कै इस बौर हिद रिष्तेदार ने 
अपनी स्वतन्त्रता कौ घोषणा कर दी । गंगां का पाबन कषैत्र वाभि हिन्दव 
करी गोद मे आकर चन की साँस तैनै लगा। | 


+ सनक्री सुलतान का तानी राज्य उसके सामने ही चू रवर होने लगा । 


“"निफ़ं देवगिरी भौर गुज रात ही (सुल्तान कँ पास) बचे । गे चारौ ओरं 
भडक उठे ये । ज्यो -ज्यो यह्‌ तीव्र हौता गया त्यो त्यो मुलतान उत्तेजित 
होकर अपनी प्रजा से कठोर-से-कठोर व्यवहार करने लगे । मगर उनकी 
नृशंसता से लोगों मे घृणा भौर असन्तोष बहता ही गया । वे कुठ दिनो तक 
दिल्ली म टिके" दाम बहते गए, बदृते गए 1 मनुष्य ओौर षु भूष भे 
मरने लगे । अकालक बीच सरकार का कोई भी काम नहीं हो सक्ता था। 
दिन-ब-दिन दिल्ली के निवासियों की हालत पतली ओौर दयनीय होती 
गई । इसलिए सुलतान ने उन लोगों को दिल्ली -दार से बाहर निकलकर 
अपने परिवार के साय पडोसी क्षत्र मे बसने की अनुमति दे दी।'' (वही, 
पृष्ठ २४६) । 
भूख से मरने से बचने के लिए खद मुहम्मद ने भी दित्लौ त्याग दी ५ | 
यह दिल्ली से दूसरा सामूहिक पलायन था । पहला पलायन चा सृलतान की 
भाज्ञा परर देवगिरी प्रस्थान । 
भरल से बेहाल होकर स॒लतान (भरले भंडिये की भाति) हिन्दुस्तान कँ 
लोगों का बचा हुमा माल भी नोच-नो वकर निगलने लगा । षुत भाम, दिनि 











भ्रारत में मुस्लिम सुलतानं 


बाते सलतान की खस्ता हालत देखने 
सात णत त ना. के षने जंगलो के बीच 
डे काबिल च्री। क छ्िपकर दहता धा ज्नौर रोज्-रोज लान कै लिप 
र ङक लिए हिल्‌ चरौ मँ चपचाप तरैन्घ लगाता चा । 

मद्डीभर गा के किनारे, च्वद्रार के पास, पहाडियोंके 


गंगा 
न ५५8 गिरोह के लोगों ने घास-फूस कौ स्मोप- 


-ूतक उदका दाहिना हाच था । हिन्द ब्ेत-खलिहानो पर डाका डाल- 
र जाना-दाना उसके हाय भाता धा उत्ते बरोर-समेटकर लाना 
॑ | | 


= यरे, भयभीत पकौ को भति सुलतान भपनी ज्ोपडी 
ह छिपा रहता परा ।बह्‌ उत्सुकता ते एेनुल्‌-मूल्क की बाट जोहता रहता 
चा कि कब देनुल्‌-मतक हिनदर-धर का राशन लूटकर लाएगा ओौर कब उदन 
दाना बुणाएगा । हतान सुनतान की असहाय हालत पेनुल्‌-मुल्कं ने भाषि 
जौ । रेनुन्‌-मुत् की जवान मेँ घुली धृष्टता अौर दिल मँ उठती तमन्ना कौ 
सुल्तान ने भी ताड तिया । चतरे चे पु ही सुलतान ने उस टकरा परा 
जेना चाहा । भाष ही सलतान की अज्ञा वह कहाँ तक पानेगा इसकी 
परौहना करनी भ उष्रौ चौ । कटलघ खाँ कौ ओर से नज्ञरानां भाना बन्द 
हे शवा चा । उस्चपर नर रखने के बहाने उसने एेनुल्‌-मुष्क को देवगिरी 
जाने कौ चाज्ञा सुना दी । 
सलतान कौ च्नाह्‌ सकर उसका जी धक्‌ चे रह शया । सुलतान की 
आज्ञा का पातन कने तरे तवा दक्षिण जाने तै वह जी चराता रहा । 
न ५ तता हालत मे गंगा-वास करते समय चार विद्रोह गौर 
चन्ति को व त्वार कर्त मे निजाम मैन ने उठाई थी । उसकी 
ज्रां के बहाने तथा भविष्य म सलतानी सत्ता को ललकार 
क अवल श्राव करते चाने कौ लालमा भे एनुल्‌-मृल्क तया उसके भाई ने 
“विद्रोहि क विदद न कर दपा ५.७ ्‌-मूल्क तया उस 
उषकी जिन्दा चमौ छीनकर उमे दिल्ली भेज 


महम्मद तुरालक्र 
{रेवा ।'" उन दिनी लोगो के ॥ ष 
॥*५। 1 1 बदा सलामी 
नती त्ता हा ध्यागा इ ल चा “निन्दां लोतो 
(६) न्वा विद्रोह बिदार यानी भद्रके मेँ: 
सतितानी गिरोह की भरी म रोकने ६: छ ४ र ॥ 
भ्रं जना चः ध कर दिया था। इसे चेर-घोटकर दिल्ली भेज दिया गयां | 
(१०) दसवां बागी अलिदा था। हिन्वुमो कौ लटक दित्लौ ~ 
भेजने के लिए इसे गुलबर्ग भेजा गया चा । इस दष्ट-मभियान को पूरा करने 
लायक मृस्लिम गुण्डं उसके गिरोह मे नहीं चे । अतएव उसने एवं उसके 
श्राई ने सृलतान की अवज्ञा कर दी भौर वै मपने मन कै मुताबिक इस्लामी 
विनादा का मलबा बिशचैरने लगे । उन लोगों ने धौच् से गुलवगं क नायक 
क्रो मारकर उसका खजाना लूट लिया, फिर इसको राजघानी बनाकर न 
लोगों ने गौर मुस्लिम गृण्डों को बटोरा तया बिदारको घेरकर उमे भी 
ज्ञपने कल्ल मे कर लिया । सलतान ने इतत तरक्की-यापता अलि का दमनं 
करने की आज्ञा देवगिरी कै कटलघ खाँ को भेज दी । गुलवगं से बिदार तक 
इसको इसके भादयो के साघ रगेदकर दिल्ली पंचा दिया गया । इधर 
सृलतान अपने चारो भोर असन्तोष की गर्मी महसूस कर रहा चा । उसने 
इन दोनों को सुलतान के प्रति निष्ठावान रहने की सगन्ध ताने कौ उक- 
साया। मरताक्यान करता । दोनों ने क्षमा माँग लौ । सृलतान ने एक सेना 
देकर दोनो कौ गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया । बहा वे दोनो 
पराजित हृए ओौर गर्दन क्लकाएु वापिस दिली लौट आए । यहा दोनो कौ 
गरदन कटकर ज मौन पर लोटने लगी । सूलतान बहत ही कोधित धा । 
(११) बारहवौं बगावत स्वगेदरार मेँ हू । दनुल्‌-ल्ं जौर उसके 
भादयो ने सीना तान दिया चा । उत्तेजित होकर सुलतान नै दुर बहमदाचाच 
तक की फौज बुला ली । गंगा के किनारे बंगरमऊ म टक्कर हुई । एनुल्‌- 
मल्क पकड़ा गया । उसकी सेना को २४ मील तकं खदेड-खदेडकर मार 
गया । उसके दो भाई भी इत संग्राम मँ काम आए । बहते विद्रोही जान 
बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े ओौर इब मरे । जो बचकर उस पार पहुचे 
उन लोगो को इस्लामी विनाश कै प्रतिकार मेँ हिन्दु नै मार गिराचा । 
नुल्‌-मुरक को क्षमाकर अपनी ओर मिलाए रखना सलतान ने शरस्क 





॥ 





=॥॥ 8 ॥ ऋ। °. ॥ | ५" त्न 


न ाभा। चे उसकी पदोल्तति कर दी तथा कीमती उपहारो से उसका 


वैद भर दिवा । 
वेदभर दिवा लों मे २० बार आक्मण क्रिया चा गौर लटमार कै 


कदि ते ११ बनावे । इससे महम्मद का साहसं इतना टूट चुकां था करि 


उतने मसूद की क पर शअरद्धाजलिं पित की । यह वही मसूदथा नौ 
का एक गिरोह लेकर हिन्दुस्तान करौ लूटने आयां धां ओर लूर- 
कट रते मय मारा चवा था । आश्चयं होता है कि किस प्रकार मुस्लिम 
मल्ला एक सुरे डाकू कौ क पट लोगो को निर टेकने कै लिए बाध्य करत 
ह ओर लोग बासानी चै मूलं बन जाते है । ~ 
अपनी इव विरक्ति मे सनक्री सुलतान धामिक शान्तिके लिए भिन्नं 
के मस्लिम लीक कौ गोर जका । अफरीका ते मलाया मौर इण्डोनेशिया 
तक ही कयो सारे शंसार के धर्मन्धि मृस्लिम दादा को अपना भारीर्वाद 
नौर संरकण भेजने $ लिए खलीफा हमेशा तयार रहता था क्योकि उसको 
जरषनौ कामान्न भर नौके के लिए संसार भर से उडाई हुई च॒निन्दा सुन्दर 
जारियां मिलती रहती चौं । ताव ही जेब गरम करने के लिए काफिरों कीं 
शुटमादे का मोरा भाग भ्रौ । वार, हार भौर मारसे नाक कटवाकर 
अहम्मद ने चीका को कौमती नजराना भेजा मौर शधामिक शान्ति की 
ए नै श्री उसे अपना आवीर्वादं भौर संरक्षण भेज दिया । 
न 
विनिग 
7 समी भरा ओं मे उषनं 
` `+ 
कमह गई हशर 9 हो गया कि दित्ली मे अकाल की भयंकरता 
उतने कद नही तो श (= करने पर बामादा उसके कर्मचारी अब 
मश्डा। चह उष्ठकौ दित हृतानि ं लोटा । वह ३ वं तक राजघानी 
९ वाल्ला दुक्य देखने कोमिला। सारं 
मूध्व ० रही है । हजारों वषो तकं हर 
मुस्निम शायन्‌ ङे जन्त तक रा इते बरबाद ही किया था । 
गात क हालत एकदम शस्ता हौ गर 


महम्मद तुगलक्त 


५ क १९द्‌ 
धी । इसके भवनों को इट बिलर गई थीं । बार-बार कौ मे 


हिन्द जंगलो भाग गए धे या उनको गन्दी गलिर्यौ र 
हिन्दुगो के खून को आखिरी बंद भौर घ्रारीं वन भूहशभातै 

चस ली धौ । हिन्दू कगाल हो गए ये । उधर गुव ५५ 
व्यभिचारकीहद करदीथी। ये भी कंगाल हो गए ये। हार कौ ड 
लम्बे नारकीय मुस्लिम शासनकाल मे हिन्दुस्तान कै फलते-कूलते उद्योगो 
ओर हरी-भरी खेतियों का सत्यानाश हो चका चा । हिन्दू मौर म्तलमानं 
दोनो ही जंगली जीवन विताने लगे थे । एक मजबूरी ते, दसरा स्वभाव ॥ 
ओौर इन्हीं गुणहीन मुस्लिम पापियों ने मध्यकालीन भव्य हिन्द महल को 
अषने अधिकार मे कर लिया । उल्टा-सीधा नाम देकर उनपर मस्जिद बौर 
मकबरे का साइन बोडं लगा दिया । फिर इस बात पर अकढनै लो किं 
हमने इमे बनाया दै । 

लगातार मुगल क्रमणो से परेशान हौकर मोहम्मद मुगल दादार्गौ 
कौ भौ अपनाने लगा । उन्हँ अपनी भौर मिलाकर उनके देशवासियों कै 
विरुद्ध ही उनका उपयोप करने का उसने विचार किया चा । 

उसने "एक नीच, दृष्ट गौर मुखं व्यक्ति भजीज हिमार को मालवा 
का गवर्नर बनाकर धार भेज दिया 1" 

(१२) कटलघ खां ने हिन्दू-लूट मेँ से दिल्ली का हिस्घा भेजना बन्द 
कर दिया या । सुलतान ने उसको देवगिरी से वापिस बला लिया । कटलब 
चँ की अनुपस्थिति में "'हिन्दुभों गौर मूस्तलमानों ने बगरावत्‌ कर दी। 
देवगिरी की विस्फोटक परिस्थिति पर काबू पाने के लिए रोचसे कटलघ खा 
के भाई निजामृरीन को भेजा गया । यह्‌ बार्हवां विद्रोह था। कटलघ लाँ 
की लूट-पाट से देवगिरौ मेँ एक खजाना जमा हो गया धा । सुतान इसको 
दिल्ली लाना चाहता था । मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही षी। कहीं 
रास्ते मे खजाना लुट गया तो ? 

धार पटुचने के साथ ही भजीज़ ते जपनी ताकत दिखानी चाही । 
“उसने अस्सी मुखिया लोगो भौर साधारण धनी व्यक्तियों को एक साय 
पकड़ लिया । उनपर उपद्रव का आरोप लगाया तथा (भूतपूव हिन्द्र) सज~ 
महल के सामने सभी का सिर काट गिराया । जब सुल्तान को इस दशा कौ 
भूना मिली तो उसने अीज को इत कौ एक पोशाक तया ताधुव > 
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३ भारत मे मुस्लिम सुलततानं 
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क्वा एक पत भेज दिया |" हृत्यारे को इनाम देना मध्य-युग मे कों नर बात 
नही षी। , 
नति हौ बरन चह रसय प्रकट कर देता है !¶ बह भय! मुहम्मद 
सनम भालू करता चा । बह गहा ह नि १.१० 
ओर 3 हीने महम्मद क दरबार मे रहा । मृक्ष बराबर इनाम आर क बहूतं 
पहार मिलते बे ।" जौ जिसका लागा उसका गाएगा भौ । चतिष्िः 
इतिहासकारो करो यह नहीं भूलना चाहिप । इसलिए बरनी नै अपने स्वामी 
बारे बै जो कृ भी अनाप-सनाप भर रखा रै उसपर आंख मंदकर्‌ 
दकौन नही कर नैना चाहिए । 
गुजरात के हिन्द कौ बृट को बरोरकर मूकविलं नामक एक मुस्लिम 
दृष्ट, गुजरात ते जाना ला रहा धा । बहौदां भौर दम्भोई के बीच के मागं 
् स्थानीय हिन्दू -भरदारो ने खजाना वापिस अपने अधिकार मं ने लिया। 
भुक्रबिल अपनी जान लेकर भाग गया । 
दके बाद चे हिन्द सरदार खम्भायत की ओर बे । वहां का मुस्लिम 
कोटा शौ इन्हनि उत्राद फेंका । यह चौदह विद्रोह या । इन घटनाओं मे 
चदराकर सननङौ मुततात तट कै लिए रिजवं अपनी मेना लेकर गुजरात कै 
कफहाते पर काटने बे निए दौडा आया । उधर कटलघ लां लूट मचानैके 
~ राज्य कौ नीवि डालना चाहता था । गुजरात के विद्रौही 
काट~काटकर धरती पर गिराने कै लिए उसने अपनी सेवापं 
= य दीं । बृहम्मद स्वयं बहुत मक्कार था । वह्‌ कंटलच 
निकला । भी वह 2 न यदा कौ उपेक्षा कर बहू खुद सेना लेकर 
= त ही चला होगा कि उ यह सेमाचार मिला 
किधार का भौ बिना सृलतान की बाज्ञा वै == | 
करे निए गुरतं घम गया + कै, एकं राज्य स्थापित 
मगर हिय क निए तैयार बे । २५ दशनो से लोहा ले रहा है । 
| जनाद गया। सेना भाग गदं। 


"विद्रोह के बाद # 


णाद छा धृ दैलतादैन, किस प्रकार विद्रोह पैदा होते 


पास । दूसरी रोष ७ बढ़ा । दो तदाद्यं हृं । पहली दम्भो के 
पद । हमला की भाति बलात्कार, वेष्या 
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भुहम्मद तुगलक्र 
वत्ति धर्मान्तिरण शौर गुलामी के लिए पुसलघानों रः 
बच्चो को पकड़ा । सुल तान कै एक गर्गे व वि हिना भौर 
मध्यवर्गीप लोगो को हलाल कर दिया । इसके बाद मुलतान त 
ब्रोच, खम्भायत आदि नगरों को धेर लिया। भूत मेदि कौ जति र 
नागरिको को एकदम नोच लिया । अपना पिष्ठला बकाया श्नौर भावी 
का एढव न्स उसे लेना था । जिसने इस नौच-्वोच का विरोध करवां वह्‌ 
पंगुहोगयायामर गया । 

“जब मुलतान ब्रोच मेँ धा तबं उसने दैवमिरी के बसन्तोष कौ दवान 
1 लिए जीन बन्दा ओर सूक थानैश्वरी कै मंते वेट कौ नियुक्त कर दिया । 
चेदौनों दी दृष्टौ कै नैता गौर च्रष्टोकेदादाये। १५०० सैनिर्कौकौ 
ट्कडी लेकर ये आये । इन लगौ नै मूषिक से पहने पड़ाव तकं यात्रा की 
होगी कि यह समाचार फंल गथा कि सुलतान ब्रोच मं इन सभौ लोगो कौ 
हत्या कर देना चाहता दै । अतएव इन लोगो नै बगावत कर दी । दैविरी 
वापिस लौटकर इन लोगो नै गवनं र निजामृहीन को पकड़कर तदहष्वाने मे 
फक दिया । इसके बाद मुलतान क सारे मफयररो का सिर उतार दिया । 
देवगिरी का खजाना गुप्तरूप से धारागढ़ चलां गया चा । उसको वापिस 
दैवगिरी लाया गया। † 

इस बगावतं का समाचार पाकर सुलतान सेना कै साय देवगिरी रवाना 
हो रया । विद्रोही भाग गये । सुलतान नै देवगिरौ को लूट लिया। 

इधर सुलतान गुजरात सै लौटा उधर ताघौ नामक चमार नै बावत 
का ज्ंडा फहरा दिया । बहे मारवाड़ दुर्गं की ओर वदा । इसको लूटकर | 
ब्रोच की ओर चल पड़ा । परेशान होकर सुलतान ने बरनी सै कहा-- तू 
देष रहा है नये विदेणी अमीर चारो ओर कितना उपद्रव खड़ा क? रेदं?" 

बरनी लिखता है कि एक बार तो उसकी इच्छा हरं कि बह्‌ मुततान 
मे यह कह दे कि “ये सभी हजूरे आला कौ अत्यन्त निम॑मता । क्रूरता) के 
परिणामर्है। मगर राजा की नाराजगी कां इर मर्ष लगा। म बह नहीं कह 
सका जो मै कहना चाहता धा ।'' क्या यह स्वीकृति साफ़-ाफ़ सोनो को 
नहीं बतात्ती करि बरनी एक खृशामदी था, चापलुस वा, जी हजूरिया षा ! 
सुलतान शोच पहु । इसे फिर अपने अधिकार मेँ किया । तारौ भुततान 
ते बचता रहा । मुलतान यहाँ बहा उसका पीठा करता र्हा । इस दौरान 


मि 








॥ 


क भारत मरं मुस्लिम मुलत्तानं 
शयीत ढे गव॑नर आदि कई लोगो की गरदन साफ कौी। चे लौग 
चै । 
५५4 कूर-भोगी मुलतान नै बातियो कौ मार भगाया । ताधी थद 
ज्लौर फिर चमरिला भाग पया । हाँ उसे पनाह मिल गई । 
नोह विद्रोह देवगिरी मे पनपा बागी नैता हसन गंगर था। सुल- 
ननौ दैनिक मे उने चारों भोर का त छीनकर अपने आपको राजा 
चोषितत कर दिवा । 
हेवधिरी हाथ चे गया । सुलतान का दिल टूट गवा । उपने बरनी को 
बुलाकर कहा- “भेरा राज्य रोगी हौ गया है । कोई भी दवा इसे स्वस्थ 
जहौ कर पा रही है । अगर र्मे एकं स्थान पर विद्रोह का दमनकरताहंतो 
दूसरी जगह दूषरा विद्रोह उठ डा होता दै ।' उसने देवगिरौ को आशा 
छह दौ । बह गुजरात मँ ही अपनी स्थिति दृढ करने मे लग गया । ताधी 
क्रा पौठा चयते अभी तक नहीं छोडा चां । बहु उनके पचे लगा रहा । 
स्वभावतः जंगली मूत्लिम क्रोध भौर धमन्धि इस्लामी वेष मे बह 
शाह फ सारे क्रो को कुचतलता-मसलता आगै बढ़ता रहा । कांडल मे बह 
बीषार पड़ गया । बह तीन वषं तक यहाँ ने हिल नहीं सका । वैरो पर खे 
होने = बह हृजा तो फिर चटा कौ राह लगा । उसका अन्तिम पडाव 
ष सिषं म) भील दूर या । जल्लाहताला भी इस मुस्लिम सनकरी राजा 
^ तण आ चुके ये । उन्होनि इसके जीवन मे पूरणं विराम लगा 
इ हिसक 
कता कै कुष्ट अनोते 
लिपु ४ छो है ।जतूता बतलातः है 
बना लिया । पातना के भय ते मसद्‌ > 
विष दवन ^ भूद स्वीकार कर लियाकिरगैने सूलतान 
रः 4 | 58 मभरूदका चिर उतार दिया गया भौर रिवाज 





मुहम्मद तुगलक 


२) “एक बार सुलतान ने दिल्ली के समीप ही पटादि 

से ६ 4 लिए अपनी एक सन्य टुकडी मलिक ९ च । यूम 
के कुछ आदमी रवानगी के लिसंक गरे मुकर 
-] क दमा ग ॥ सप्र क गै । कृ दिल्ली क्र मँ पौचि 
स्र गये । मुलतान नै सभी को चोज निकालने का कंडा आदेश दे दिया 
तीन सौ आदमी पकड़े गये । सभी को हला कर दिया गवा ।' । 

(३) ““सुलतान कौ बहन के पुत्र बहाउदीन ने सुलतान चे विद्रोह कर 
दिवा । पीछठा होने पर बहाउद्रीन न राजपूत राजानो से पनाह मौगी । इन 
एक कम्बिला"का शासक भी था । मुहम्मद की सेना न कम्बिला को वैर 
लिया । हसक जानवर की क्रूरता ते वै सभौ लोग सभी नारि पर बला- 
त्कार करने मौर धरो कौ जलाने में तल्लीन हो गये । मूष्नलमानो की करता 
से अपने को बचाने के लिए कम्बिला-दुगं कौ सारी नार्यां जाग मेँ जल 
मरीं। बाकी लोगों नै वीर राजा कै नेतृत्व मे शनरुओं पर तन्ना हमला कर 
दिया । जबतक एक भी व्यक्ति जिन्दा रहा वै लोग लते-भरते हे । क्रिस 
च्रकार उनके ग्थारह छोटे -छोरे बच्चे पकड़ मेँ आ गये । इन सभी अज्चोँ का 
खतना कर दिया गया । अपनी शमंनाक गुरुभात से अनजान उनके कुठ 
वंशज अब अपनी मृस्लिम-जागीर शौर सम्पत्ति का दिललावा करते है । 
इतम से तीन के नाम नसर, बदित्तयार गौर अबु मुस्लिम हं । 

बाद मे बहाउदीन पकड़ा गया । उसके हाध-पैरो को गर्दन चे बाधकं 
[यानी मूर्गा बनाकर ) सुलत्तान कै सामने पेण किया गवा । 

हरम की स्त्रियो ओर रिष्तेदारो को आज्ञा दी गई करि वे उसका अप- 
मानं करं, उसकी लित्ली उदे मौर उसपर भूक । इसके बाद निन्दे 
चहाउदीन की चमडी छल दी गई । फिर उसक्री चमडी को चावल मे पका- 
करे पुलावं बनाया गया । इस पुलाव को बहाउदीन करी पत्िपो भौर बर्न 
को ल्िलाया गया । बाकी पुलाव को एक बड़ी तश्तरी भे रखकर हापिवों 
कोदाबत दी गयी । मगर हायि ने इते छुआ तक भर नही । इतक बाद , 
बहाउदीन की लादा में धास-फूस भरा गया । इमी प्रकार धाक्त-कूत तेभरी 
गौर भी बहृत-सी ला मीं । इनमें से एक लाका बहादुर बरा कीभीषी। 
इन सारी लानो बहाउदीन क्री लाक्कौभी शामिल कर्‌ दिया गया ओर 
सारे दाज्य म इन लाशों को जुलूस में प्रदधित करने के लि भेव दिया 
गया । पह रोमांचकारो प्रदर्शन सिम्ध पहं । इस लूनी दृश्य को देकर 


३९३ 








वमर किशत्‌ लां इतना तं कित हो गया कि उसने सारी लोकँ 
जमीन 4 = 6 कि उसकी प्दशंनी जमीन भ दफन हौ गई दै। 
ऋते कित्‌ ल] को फौरन दरवा ` मर हाजिर होने की आज्ञा भेजी । कित्‌ 
ञं चते समहन मे भावा किं उसका जसौर शरी ्रदशंनी मे जाने बाला है । बह 
दारौ हो गवा । सनतान जवनौ सेना लेकर उशषपर टूट पड़ा । एक बार 
शरू्तान बुर तरह्‌ चिर भया । तब सृलतान न अपने हमशक्ल इमामुहीनं 
को पनी पोकनाकु पहनकर राज-छत्र के नीचे बंठा दिया । इमामुटीन धिर 
दवा बौर भाय गया। सूलतान एकं दूसरी सेना लेकर दूसरी भोरसे 
वर लोगों पर टट पडा । किशत्‌ लां के एक सायी काजी करीमुदहीन कौ 
चमे छतत दौ शई । किणल्‌ लां का सिर काट मुलतान भे उसके महल दार 
र दोग दिथा गवा ।'' 

यह्‌ मुहम्मद तुगलक्त था--एक बघार जंगली जानवर । इप्कौ 
इत्नामौ दष्टता को बडी सफाई ते छिपा दिया गया है । इसके बदते इम 
हकं जानवर को भलाई करने वाते सृलतान के रूप मं चिित करने के 
कारण आदुनिक पाटय-पस्तकें शमं मे पानौ-पानो हो रही है, इस बलात्कार 
चे चार-जार हो रही ह । तुगलक के चरित्र को गलत ठंग से पेश करने की 
क्याति नँ हमारे शिक्षको, प्रोफंसरो ओर परीक्षकों को भव मौर नही 
बना जाहिर । बखहाय छात्रौ मे इस कर-भोगी मुस्लिम राक्षस मुहम्मद 
वुल कै कल्ित "धृध्ारो " जौर देवुनियाद गुणों का मक्वन निकालने के 
निए चहो कहना चादिए । इसने चौयाई शताब्दी तक हिन्दुस्तान को भूखे 


. उकी पोठमे छरा वपा है ओर उसरपर पाडविक्र बलात्कार 


(मदर इण्डिया, दिसम्बर १६६७) 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


१५ 
फिरोज शाह तुगुलकं 


मुहम्मद तुगरलक्र की मृत्यु के बाद फिरोज गही हचियाने में सफल 
हुभा । बदस्तूर यह्‌ भी एकं अत्याचारी शासक था । इते भी भारतीय इति- 
हासकारों ने हिन्दुस्तान को भलाई करने वाले सुलतान के रूप मेँ अंकित 
भौर बिच्रित किया दै। 

मुहम्मद तुगलक ने थट्रा गहर हथिवाने के लिए शहर से २८ मील दद 
अपना तम्ब ताना था। भाज उसकी मृत्यु का तीसरा दिन था । असंतुष्ट 
सेना इधर-उधर भाग रही थी । श्रपने जिरी गौर विद्रोहात्मक व्यवहार के 
कारण मुहम्मद वुगलक्र ने सभी को मपना शत्र बना लिया चा । जब शवर 
उसके गिरोह, गुर्गों भौर अनुचरो से बदला चुकाने के लिए चारो भर 
उमड़ पडे । टूटे लेमे भौर नेता-हीन सेना को भागते देख सामने से मुगल 
क्षपे ओर पचे से यटा दुगे के संनिक । सारा सामान ओर खजाना नद 
लिया गया । 

अति विलास से जजर ओर पौरुषहीनं मुहम्मद तुगलक्त का कोई पुत्र 
नहीं था । फिरोजकशषाह ही उसका निकटतम सम्बन्धी था । भागती सेनाका 
नियन्त्रण सूत्र उसने अपने हाथ में लिया । यह तुगलक्-बंश की नीवि डालने 
बाले गियासुदीन तुगलक के एक हरम-भाई का पृत्न था। इसका जन्म 
१३०६ ई० में हृजा था । 

फरिरोजशाह से दो पदी छोटा चापलूस इतिहासकार शम्प-ए-शिराक 
भफौफ़ ने भावक ओौर सीघे-सादे लोगों कै लिए उसके दुष्ट शासनकाल क! 
एकं घुशामदी ओर कल्पित किस्सा लिखा है । “प्रशंसा की अविराम धारा ` 


इसे बह रही है । { पृष्ठ २६६, भरन्थ ३, इलियट एवं डाउसन ) । बरनी के 


भँ क्रो लाह के शासन-काल कै एक भाग काही बण है । मगर 








पारत में मुस्लिम सुत्ततानं 


पिह का नाम तारीते-फिरोजणाही दै कयो कि इस इति- 
नाट का अन्त क्रिरोलशाह कै णासनकालमं ही हुभा 
क्वाभीयहीनामहै ५ इतिहास का नाम 
" द्मा फिरोजणाहं देग्विजय । यह्‌ दूसरी 
टै नथ हि नो तरै तिर पर पैर रखकर या दुम दबा- 
बात ? का चा । इते फिरोज शाह ने स्वय बोल-बोलकर लिखवाया है, 
व वर्णन होना स्वाभाविक ही न । इन्हीं रगीन इतिहासं 
कध उरी चमक देखकर हमारा इतिहास मूढ लागा दारा लिला गया है । 
कष्यात धित्ी अलाउदीन कौ लाइन मे तीन तुगलक्त प्यारे भाई थे-- 
वियत, रजद ओर अबुजकर । दीपलपुर के हिन्द्र राज्य को नष्ट-श्रष्ट 
करे $ निए बताउदीन ने इत तुगलक्तगुण्डों को घुला छोड दिया धां । 
बह मुनक्तर कि वहा के हिन्द्र शासक राणा मल्ल भद्र की पत्री यति रूपवती 
रै, इत तुरत न उक अपहरण की पोजना बनाई 1 मुर्लिम कृकर्मि्यो ने 
जपो बरी प दने का समाचार राणा को भेज दिया । इस अपमान जनक 
माग मे राणा जत उठा । उन्होने वडा कंड़ा प्रतिवाद भेजा । इस उत्तर से 
उत्तेजित होकर बौर राणा कौ रानियो पर बलात्कार करने की लालसा 
नैकर किल्वी-तुगालक्त संयुक्त मेनां राणा के राज्य की सारी स्त्रियों पर 
चलात्कार करने जौर सारे ब्रसुरक्षित नगरों तथा घरों को लृटने के लिए 
निक्तं प । प्रजा हाहाक्नार कर उटी । इन गुण्डा के अमानुषिक त्या- 
न क चुन-मूनकर राजमाता अत्यन्त ही दुखित हो गं । उनके विलाप 
दरी नीला नही देव सकी । मूस्लिम विलास की बनिवेदी पर उसने 
अपनी पिन्रता ओर कौमाय का बलिदान करने का संकल्प कर लिया 


` कारना्भो सिवो कौ पितता जोर विनाश को रोका जा सके । अन्ततः 
भके बागे राणाको ज्ञकना पडा । उन्हे क 
पि कर दी । बह रजब ड कना प्रहा । उन्होने अपनी पुत्री सम 





| कै जन्म के ७ वपं कैबादही 
करणपा) च्म प्रकार 

1) ध्व प्रकार गियामुदीन नीर मृहेम्मद तुगलक्र दोनों तै 
शिक्षा देकर रेष्ड किप या। 
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फ्रिरोजशाहे का उत्तराधिकार विरोघहीन था । गिषासुरीन 
लपने पृत्र कौ सुलतान घोषित कर रही थी जबकि फिरौन मुगलशाह की बेटी 


शद्रा कौ संयुक्त सेना क्रा विजेता (? ) वा । विजय त्तौ दुर ऋद्री, फिरौज र 


अपनी जान बचाकर भागना पड़ा वा । बहाना भी उत्क पास गना 
पहला तो यही कि यह अभियान उसके मनं लायक नहीं धा । दूसरे ठते 
दिल्ली लौटने की भी नर दी यी ताकरि कौर दूसरा तकत षर वैरकर उसका 
रास्ताही बन्दन कर दे । कपटी गौर कुठे अफफ़ ने इव मरने लावक 
सारी प्रराजयों को महान्‌ विजय का ताज पहनाया दै । बह लोगो को बतत 
लाता दै--"मुगल भाग गय, वह पूणं विजयौ हुमा ।' (पृष्ठं २७६, न्य 
३, इलियट एवं डाउसन } । मगर पृष्ठ २८६ पर एकाएक भण्डाफोड हौ 
जात्ता है । जनाच लिखते है "सेना बुरी तरह फं नदं थी । चते हित्तौ 
भागना पडा |` 

पराजित ओौर हतप्रभ सेना कौ लेकर फिरोज मुलतान कौ भोर चला 
जौर उसके बाद उस्न दिह्नी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । मकरा 
खजाना खाली हो चका था ! लाने को दाना भी नहीं वा । तब वह मुलतान, 
दीपलपुर, अयोध्या मौर सरस्वती (सरसुती) को लृटनै मं लीनं हौ गया । 
इन उकंतियों से उसे जौ मिला उसी को बरौर लिया। नागरिका एवं 
ग्रामीणों से उसने कू रतापूरवंक बस्त्र-शस्तर मौर घत छीन लिया । लोगो को 
बन्दी बनाकर, पीडा ओर यातनां की चक्की में पीस, मुसलमान बना उन 
हिन्दुजों ते ही लड़ने के लिए तंपार किया । 

प्रायः लोग आश्चर्यं करते हँ कि मुसलमानों के जागे भारतं नै घुटने 
भ्यो टेक दिए ! उत्तर मेँ बडे विस्तार से बताया जाता है कि इस्लाम कें 
दशंन एवं नियमो से लालों हिन्दू अभिभ्रूत हो उठे भौर अपनी इच्छा ते 
जपनां घमं त्याग, इस्लाम घमं ग्रहण क्रिया । 

मुसलमानी कुतकं एवं मिष्यावाद का यह एकं ज्वलन्त ओर अनोखा 
उदाहरण है । इसके दो उत्तर है- 

(१) यह सरासर गलत है कि हिन्दुस्तान को इस्लाम ने आसानी ते 
कुचला भौर रदा, च्रे हिन्द्र दुस्लाम से ११०० वर्षां तक जानें हथेली च. 
रखकर लडइते रहै गौर अन्तं मेँ वे इस भीषण समर मे सफलता प्राप्त करकं 
नौ रहे । इस - घोर समर की लम्बी कालरात्रि के जाज्वल्यमान नकष 





[र भ 


भारत में मुस्लिम सुलतानं 


शिवाजी एवं सिक्ल गुरुओ नै इष विशाल मुस्लिम 
[पे कि पडा ते छटपटाकर अन्त भे वह्‌ निर्जीवि 
ति । निःखत्देह करर मुस्लिम प्रहारो से हिन्दुत्व घायन्न 
५ ¢ तित श्री हभ, मगर हारा नहीं । कोई नहीं कट्‌ 
बकला कि हिन्दुत्व हारा है । अफीका चै इण्डोनेशिया तक कं अन्य देशों पर 
एक जार नर दौदाइए। ग्रह इस्लाम सफल हमा है । पीडा भोर यात्तनां 
को चज में इन देशो की सारी जनता क पीकर उसने उन्हे मुखलमानी 
जाद चना दिया है । ्ारी-की-सारी जनता मूसलमान हो गई है । जवङ्गि 
व संगा बौर. बौर क्षत्रियो कौ धरती भारतमे, अभी भौ ४५ करोड 
हिन सीना ताने ञे है । क्या यह पराजय है ! 
पिर भी यह स्वौकार करना होगा कि इस्लाम के हाथों जो पीड़ा भौर 
जपमान हिनदरत् ने भोगा है, बह बेमिसाल है । इस्लाम कौ काली सफलता 
का चेय इस्लाम कै नियम एवं दशन को नहीं मिल सकता । भरती के 
इस्नामौ तरौको ने इस्लाम का डंका बजाया दै । मृ्लमानी सन्तो कै वारं 
चं हम कवा करेगे ? मुस्लिम इतिहासकार ही लोगो को बतलाते दहै किं जिन 
स्तित्र धर्म -अचारको कौ माज हम बड़ाई करते है, उन्ही के समक्रालीन 





लत उक नाम परर वृक्ते बे, ओर उनसे घृणा करते ये । इस्लामी धर्म 


ओर दकल कौ काल्पनिक बकवास मे बगर कुछ दम हो भी तो इस्लामी 
कारनामा ने भारतीया क हृदय मं ठेसौ बनास्था भौर घणा कूट-कूटकर 
रदौ घौ छि मुहलमान बनने के बदते वे भपनी स्त्रिवों एवं बच्चों को 
५५ एक कट देना अच्छा समन्ञते थै । भारत क सामने इस्लामी जीवन- 

+ > भाग इतिहास पेश करता दै, उसमें सिप्रं बलात्कार, लूट, 


जावदनी, पीदा, व्यबिबार 
को बन्द), अर । वास्त, नर-मोग, गरा महफिल, वेश्यावृत्ति, 


नहो, तकरा नौर नणीली दवाई सेवन के अतिरिक्त भौर कछ 

अ्येक घाभिकः बौर ~ 
अणा भरी सहने ह # हंदय म इष्लामके प्रति इतनी 
श्या है तो दसका कारण जम दन नाज मषलमानों कौ इतनी अधिक्‌ 
काडिम, गवन, गोरो, छिन हः । रती क इस्तामी तरीकं मे है, जिते 
पा। धून ने नहलाया भी जात' धून शेतार्नो कै बाप नै अपनाया 
` पा। जपे ही बाप मोर्‌ बेटों की कलेजो 
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पकाकर लिलाई भी जाती ची । इसे पहले किसी माक्मणकारी 
बलात्‌ धमं -परिवर्तन के कालते-नादू का प्रयोग नहीं श 
परिवर्तेन के इस तरीक्तं मे भेद-नीति के कई तन्तु सूम ल्य मेँ छे हप चे ॥ 
उन लोगों को विदेशी पौशाकं पहन, विदेणी नाम घारण करं रि 4 
लिए विदेशी तीयं-स्थानो का मह देखना पडता चा । अभारतीय पतौ 
की कत्र पर ही नहीं वरन्‌ मसूद जसे ल्रैरेकीक्त्रके भागे निर सका प्रषने 
आपको अरबी, तुर्की या ईरानी समञ्नना पडता चा । 
इस तरीकं नै एटम बम का काम किया लौ प्रलय की पेपी मघी बहा 
दी कि कल काघामिक, श्रद्धालु भौर सभ्य हिन्दू रातौ-रात द्रोह दुराचारी 
ओर गण्डा बन जाता । यही इस्लाम यातनां का कमाल था । बहु पक्का 
मुसलमान बन जाता । मगर वै यहीं तक न स्क । वै लास्नौ लोगो को लगा- 
तार मुसलमान ही नहीं बनाते गए वरन्‌ उन्हे तलवार की नोक पर मजबूर 
भी करते गए कि वे अपने ही भाइयौं को (यानी पूवेवतीं भाद को) लूट 
ले ओर अपनौ ही बहनों को मसल दे । सामूहिक धमं परिवतेन एवं बलात्‌ 
भरती का यह एक रोमांचकारी उदाहरण है । मुट्‌ठी भर मुस्लिम गण्ड 
भारत मँ आए श्रौर ईस खूनी जोड-गांठ से दिन दूने मौर रात चौगुने बद । 
दूसरे रक्त-रंजित उपायों का भी सहारा लिया गया । हिन्द णासर्को को 
ललकारने के बदले वे लट ओर बलात्कार करने निकल पड़े तथा चेतो, 
रामो, नगरों ओौर शहरों के स्त्रियो, बच्चों जौर लोगों कौ यातना दै-देकर 
मुसलमान बनाने लगे । इस भ्रजा-पीडन प्रणाली के सामने हिन्दु शासक एवं 
उनकी सेना अपने आपको असमर्थं मौर हताश पाती थौ तथा इस गुण्डा 
गर्दी को रोकने कै लिए उनकी मागो के जगे शुकं जाती यी । 
इसी प्रजा-पीडन प्रणाली नैः दीपलपुर क हिन्दू शासक का मनोबन 
तोड़ दिया था। विवश हो उन्र अपनी प्यारी बेटी का बलिदान मुस्लिम 
गुष्डागदीं भौर व्यभिचार की बलिबेदी पर करना पड़ा । न चाहते हृए भी 
चन्द एक मुसलमान का नाना बनना पड़ा, जो बाद मँ दस्लामी-यात्तना का 
एक क्रूरतम संचालक हुभा । 
फिरोज गाह मृगरलों से गही हथियानि दिल्ली कौ मोर मुडा । मागं मे 
पड़ाव शला । यहां उसे एक पुत्र हुमा, जिसका नाम उसने फतह लां रला । 
इतिहासकार अक्षीफ लोगों को बतलाता है--“सुलतान नै महां एक नग? 





ॐ 








न्नारत मेँ भूस्लिम मुलतान 


उन्होनि कतहबाद रख | बही, पृच्छ २ चच || 
को नीव हानी जिका नाम उन्होने जचसाजियों चरं ज हमारे ५ र 
य ह स  क्रिरौजणाह ने सिप इतना ही किया कि 
काते ने विश्वास कर इपर भरी मपरीफ तै नीच चापतृस पर, आंख 
¦ सरके आज के कार तगरो, ग्रहौ, महल, बाग, 
अदकर विश्वास भौर भवनों की एकं लम्बी सुची पेश कर उन सभौके 
हो, लो, इ ५ जर जभावग्रस्त फिरोजाह क देते है, जिसे अपने 
कती करनी षडती थी । 
कि तन प्रहे तो फरिरोजशाह का विरोध करने 
ङ निह कि उसका दिल्ली प्रवेश न हो सके, शक्ति का संचय किया था, 
प्रगर बाद च उसने अपना विचार बदल दिया ५७ पि रोष ७ अपने 
पूजो तनं कौ घर्त॑ता, ्रक्कारी, च्रालबाकी जोर भयकर्ता ` १ ट-कूट- 
कर धरे हई चौ । क्िरोजशाह से समन्नौता करने वह उसके पास गया । 
जदि ते बेचारा सषिया गया पा । 
िरोडशाह ने उसकी षू बावभगत को । अपन खनी स्वामी कै आगे 
चकटदत्त व्यक्ति जिस इस्लाम तरीक्तं चे समपंण करता है उस इस्लामी 
वदति का शरा-यूरा पालन इसने किया । ' षले मे जंजीर बांध, पगदी 
उतार नेती गरन पर नंगी तलवार लटका, फिरोज शाह के सामने ल्वाजा 
हदिर हवा ओर दत्वार के नौकरो की कतार मे खडा हौ गया । १ 
इत कूं जत्म-्मपण के उपरान्त भी फिरोज शाह ने बड़े प्रेम पे 
उसकौ बेन उतार दी । बह वृदा जादमौ ओले बन्द किये अल्लाह कौ याद 
००६९५४४ व्हा था । षीचचिवे दो जादमी उपर कूद पड़ भौर उस 
॥ 
न्ती का इतिहा भर जरतो क पूलिन्दा दै । शतान फिरोज को उसने 
एत चज्वे साधु स्ये चित्रित कर मारे देवीय-गुणो एवं साधु नियमों पर 
लो पाई क दीह! ौ 
+ षूषकर क्षिरोबाह ने उन सभी से भयंकर वदला लिया 
दमन कर को किथा धा । यद्यपि उक्ते सभी 
सा म बौ महन्तो से उल रहे 
" काके आद अपने पूजो के हरम का निरीक्षण करना 


` ` > य 


करिरोजणाहे तुगलक्त इ 
फिरोज णाह का स्वभावथा। हरमके एक छोर पर निवा नुटोन 
घवा कै समय क्रिरोजणाहे इसके साथ कां मुक व्यवहार करना वी 
किरोलणाह का यह्‌ विश्वास धा किं जुम्मे की नमाजेका पष्प म रम 
रवेण की कामुक कालिमा को धो-पो्ठकर साफ़ कर देगा भौर उसका दामन 
वाक भौर साफ़ ही रहैगा । फिरोजक्ाह के व्यभिचारी व्यवहारं चै तंग 
खुदावन्दजा दी कै पत्तिने हत्यारो के एक दतत कौ बाहरी-कक्ष के बाहर की 
जञाडी मेँ छिपा दिया, जिसमें फरिरोजशाह्‌ उसकी पत्नौ के साच बंखता चा । 
सदा कौ भांति, जुप्मेकी नमाज के बाद फ़िरोजशाह लुदावन्दजादी एवं 
जन्य स्तियों कै साथ रंगरलियां मनाने माया । हत्यारे उस्पर ज्जपट पड़ । 
अगर उसकी अपहत माता की जाति कै एक हिन्द राजपूत राय तै इन 
हत्या सो को उलक्ना लिया । भयभीत सुलतान भवन से बाहर भागकर जपने ु 
अंगरक्षकों के बौच मे जा छिपा । इस चटना से वह इतना भयभीत हौ गयां 
किं उसने हरम मेँ जाना ही बन्द कर दिया । इसके बदले मे उसने एक नया 
स्यान चना, जिसके चारो ओर उसके विश्वासी आदमी तैनात रहते चे । 
हँ वह बटोरी हई वेश्याओं मे विह्धार करता रहता या । 
अपने विरोधियों का सफ़ाया एवं दमन करते हए फरिरोजशाह नै 
दिली मे कई वषं व्यतीत कर दिए । भब खाली मुस्लिम जाने को भरने 
की जरूरत महसूस कर उसने दिन्दू-लूट अभियान की योजना बनाई । 
शरारत के सभी मध्यकालीन मुस्लिम शासक चाहे वे दिल्ली क 0 ॑ 
हों या सुलतान, या बिदार, गलबरगे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा 
हैदराबाद, मैसूर, अवध या बंगाल कै छोटे शासक हं सभी राजाके खपे 
डाक्‌याडाकूकेरूपमे राजाये। ये डाकूराज देण को लूटने के उदेश्य चे 
भपने लुटेरे गिरोहों को भेजते ये भौर लूट के माल से खाली खजाना भरते 
चे । नहीं, नहीं, ये डाकुओं से भी गण गुजरे चै । सचमुच के डाक्‌ सिषं 
घम्पत्ति ही लृटते ह भौर ये मुस्लिम गिरोह स्तियो पर बलात्कार करते चे, 
बज्वों का भपहरण करते ये, मन्दिर को अपवित्र कर मस्जिद पा बैश्यालय 
बनाते ये, बन्दियों को गुलाम बंनाकर पश्िम एशिया के मूस्तिम बाजारों 
भँ बेच देतेये भौर छोटे ब्वो को काम-तुष्टिके लिए रख लेते बे । 
कषिरोजकषाह भी एक ठेसा ही व्यमिति या । एक सा ही ड्‌ राजा षा । 





वि 


ननोरी चो \ "अब बह कोली के किनार 
हौ सेनाको नात पाया । पिं 


श्रारत मै मुस्लिम सुलतान 


न्नोर नजर दौहाकर, १३५३ ई9 
ह ४ दृष्टि शंडाई । इसकी राजघानी 
पहुंचा तो उसने दूसरी ओर 
लैजज्ञाह कै साय ७०,००० 
ची, जो तारे रास्ते हिन्द केतो को लूटती रही ची । 


शम्बुटीन क्रो धेर लिया। ज्ञडपो का भारम्भ 


= ५०३३ दोनो नमीपबतीं हिन्द घरों भौर बेतो को चूसती 
लि अ । अन्त मे फिरोज क्रो करार होना पडा 1 
जन को हानत इतनी प्रतत हो गई ची कि उसे अपने सारे साभानों 
ड़ शाप तम्बुनो को छोड, ब्दा मँ जिसे जला सका उसे जलाकर, 
सिर घर पैर रकर भागना पड़ धा । बंगाल का म॒स्लिम सूलतान 
शम्बरीन उक्तौ पीठ पी हौ चा । अतः सुलता फिरोजशाह दुम दबाए 
त्ते की जदह भागता ही गया, भागता ही रहा । इसपर भी सरा इतिहास- 
कार फफ बही वेश्म ते इमे मपने स्वामी कौ हार नहीं, जीत मानता 
है} कम-मे-कम भागने मँ तो बह जीत दी गया = 
अपनो इय मेनाक हार का बदला लेने कै निप कायर सुलतान 





किसोच ने एक हृत हौ नीन काम किया । बौवी पर जोर न चल सका तो 
न अहौ, गं कौ गर्दन तो परकडौ जा सकती है । मुसलमानी-कत्लेगाम, एक 
हेतौ घटना ‡ जिते लोग सात क्या सात सौ जन्मो मे भौ नहीं भूल सकते । 
द्निए उत्ते आज्ञा चारी कौ किं असहाय बौर गरीब बंगाली (यानी 
हिद) जहो बहो भौ मिते उ खतम कर दिया जाए । "प्रत्येक सिर के 
श एक वादीका टका दिवा गया । सारी सेना इस काम पर जुट गई ओर 

५ शृणो का डर लगाने तमी । कटे निर १,८०,८०० से भी ज्यादा ये ।' 
+ प्रामीरणो एवं नागरिको को काट, कटे मुण्डो का देर लगाना मूसल- 


मानौ मनौिलाव ४ 
चा। भ्रारत मरे पह शंतानी नाच ११०० वषं तक हौता 


च्रा॥ 


इसने पह स्वष््ै 
दिषा गया था । प्रत्वक 





ह । भान्‌ बौर दयाल" अक्बर भी दमी प्रकार अपना समय काटत 


9 हिन्दूनां की सामूहिक हत्या का लूला हुकम 
तिद कै पराध सिपाही सिर वालों की सम्पत्ति 


-करिरोत काह तुरालक्र | । 
३ 

न्नी लति ये । इस सम्पत्तिर्मेतेवेएकर्चदीका 
हेष सुलतान को समपि होता घा । न न 

हिन्द्र खनौरी के विदेशी शासक णम्सुरीनं ने पोनार नौव कौ लूटने 
के लिए फिरोज णाह का पीछा छोड दिया । यहाँ की गदी पर भी एक दमन 
मुस्लिम लुटेरा फष्सटीन उक्र फ़ल बेडा हुमा था । इते पकड़कर मार दिया 
गया । अब दाम्मूरीन फषसटीन के हरम मेँ जाने लगा । उसके सभी मरावी 
भारे जा चके वे! फएष्य का दामाद जफ़र खां हिन्दू धरौ को लूटने के लिए 
अवनी राजघानी मे बाहर धा। आतंकित हौ वह दिल्ली भागं नया। 
शम्सुरीन ते हारा फिरोज जफ़र खाँ जसे गण्डं कौ पाकर बड़ा प्रसन्नं हुजा । 
हत हथियार से वह णम्सुदीन को ठोकि सक्ता या ओौर फिर इते ठिकाने 
लगाना कौन-सी बडी बात धी ! 

मुस्लिम दुराचारियो भर नये मुसलमान की भारी फ़ोज लेकर बहु 
ज्ञागे बढा । ये नये मुसलमान दुराचार का पाठ सीख रहे ये । साय कै दर 
ब्ारियो मे एक तातारखां भीथा। कूच करती मुस्लिम सेना ने हमेशा 
निद्धो की भांति, मागं स्थित हिन्दु नगो, णहरों गौर गावो को नोच-नोच- 
कर खाया है । हिन्द स्तिया घरों से बसीट लाई गडं भौर सुलतान से तेकर 
कुली तक ने उनपर बलात्कार किया । हसलिए इन अभियानो के दौरान 
काम-वासना के विभिन्न आसनो मे नंगे ब॑ठे अनेक भुसलमानों को व्यभिचार 
ञं लीन पाना एक साधारण दृश्य था । भनजाने ही भफीफ मघ्यकालीन 
मूस्लिम लूटेरो के इस जीवन के पक्ष का दुश्य धी प्रस्तुत कर देता है । 

फफ हमे बतलाता है “समय-समय प्र सुलतान शराब भे ब 
जाया करता चा । एराव कड रंगों एवं स्वादो की होती थी । एक दिन 
सुबह नमाज के बाद सुलतान शराब की एक प्याली सै अपना शुष्क गला 
भिगो रहा था कि तातार खा उससे मिलने आया । रंग भ भग पडते देल 
मुलतान चिडकिडा उठा । उसने उसे किसी बहाने पार कर देने को कहा ।" 
(वही, पष्ठ ३०६) । मगर तातार खा चकमे मे भाने बाला नहीं यां । एक 
के बाद दूसरे परदे को चीरता हुआ, भारी कदमों से हरम के बजित स्वान्‌ 
कै अन्तिम छोर तक चला आया । भारी कदमो की आहट से फिरोज एवं 
उसकी विवा हरमजादियां आड ददने लगीं । नगे शरीरो को चादर आदि 
मे उन्हेनि ढक लिया । बिर्लरी सुराहियो, प्यालो एवं बोतलों पर जल्दी से 











६ भारत पे मुस्लिम सुलत्तानें 


हल चादर डान दी शर -जितके नौने सेवे सभी क्षाक भी रहे थे । निस्तर 
ध नौचे दिप गुलतान को तातार लां ने घसीटकर निकता ना। जो चादर 
लान न लपेट चलौ ची वंह गिर नई ओर लीजिए देखिए । ततार 

ङ नामने नेना फिरोज खडा या । एक नीच हत्यारा भर तबाही का दैवता 
क्रोड ! जिपे भारतीय इतिहास सहान्‌ निर्माता अौर प्रजा-पालकं 
मानता है । । 4 
मस्म गुष्टो को स्तौ ते सजाने एवं विला-पिलाकर तयार करने 

ङक निए फिे् नगरों को तूटता एव हिन्दुज की चमडी उधेडता छः 
अहनि चकं जौनपुर सेत मे ही भटकता रहा । जव वह लखनौरी कै पासं 
पहा उस समय तक शम्मुरीन मर चुका था ओरं सिकन्दर गही पर धा। 
इकदाना कँ हौपर मँ सिकन्दर ने सुरक्ञा का उपाय किया । वगाल कौ सेना 
् इतरौ दार फिरोज कौ नाक लाल कंर दी । उसे इतनी क्षति पहुंची किं 
श ने चट-चटकर मरं जाने कै बदते, ""मुलतान ने इकदाला दुर्गे मेँ 
=८०,०९८ रकां का एक ताज ओर ५०० कीमती घोडं भजे । सिकन्दर कौ 
शरौ क जारो भर सत्त डार परिक्रमा कर टत मलिक कावुल ने ताज 
भिकन्दर के सिर पर रच दिया । (यानौ जफर लां बौर उसके सिरपरस्त 
छिरोजजाह को नाकं कटवाकरर वापिस भाग आना पड़ा )। सुलतान जौनपुर 
` भ 
सम्पन्न नर कौ बराबरी भी तो । 
| 2 तकर मुलतान फिरोज ने हिन्दू क्षेत्र 
ट एक फलती-फृनती णय किया । "(हिन्दु राज्य होने के कारण} 


(ृस्िम षण । ग प भं धा। अन्न गौर फल भरपूर थे । इससे 
भं जोर (गानी) अभियान 1 क तचा परशुर्जो कौ सारी आवश्यकताणं पूरी हो 


अदय नगरे जाजनगर (ज री) के हिन्दू राज 
अदय नगर जन ५४ गन्नाधपुरी) कै हिन्द्र राजा 
0१२ = ४" उनके महल पर अधिकार 
नथा नाग बनाति-जोके रत र्मा रही है किवे दुगं में कुछ-न-कुछ 
` १ चवे । परनिएवे दं काफी विशालहो गए 
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चै ।' इस विवरण को पढ़कर इतिहासकारों की आंखे वन जानी चादि 
कि खण्डह रों मँ विखरे मध्यकालीन महल मुस्लिम पूवं कै हिनदू-निर्बाण ३ । 
मुसलमानों ने इन्द छीनकर मकबरा यां मस्निद बना दिया है । मुलतान 

ङ्गी अज्ञासे इस नगर के असुरक्षित हिन्दु नागरिको कौ मुस्लिम यातना- 
बरन्चर मेँ पीसा गया । “कुछ निवासियो को बन्दी बनाया गया, केष भाग 
गए । प्रत्येक प्रकार के पशृओं की संख्या इतनी कधिक थी किं कोई भी 
उनके लिए छीना-श्षपटी नहीं करता था  भेड़ों कौ निना नहीं जा सकता 
चवा ओर प्रत्येक पडाव पर अनगिनत भें काटी जाती धीं।'' भूस्लिम 
गिरोहों ने ११०० वषं तक्र मनुष्यो, प्रालतु-पशुजं, जानवो, महर्लौ, 
नहरों, बागो भौर वेतो का विनाश कर भारत को दर-दर का भिखारी बना 
दिपा । 

भूखे भेये की भांति फ्रिरोज न जगन्नाथ मन्दिर मेँ प्रवेण किया, जौ 
चार प्रमुख तीथं मे से एक है भौर बहु महमूद सुवुक्तगीन की नक्त करते 
हुए मूत्ति को उखा इकर, दिल्ली ले आया गौर उसे एक अपवित्न जगह पर 
रख दिया । 

इस्लामौ रीति-रिवाज के अनुसार जगन्ताच पुरी क पवित्रे मन्दिर एवं 
नगर कौ अएविव्र एवं नष्ट कर छि रोजशाह सागर तट कै समीप चिल्का 
ञे की भोर बढा । इस शैतान के भय से { लाख लोगो ते भागकर च्वित्का 
्ील भ शरणं ली थी । काफ़िरों (यानी हिनदुभों) के खून से सुलतान ने 
च दवीप को रत-प्णं कर दिया । इस कत्ेभाम से बचे लोगो, लास तौर, 
चे स्तियो को “सिपाहियों मे गुलाम के शूप भें बांट दिया गया” (यानी 
भूस्लिम नौकरो तक ने हिन्दू स्तियो के साय बलात्कार किया है) । “बन्न 
बाली, गर्भवती स्त्रियो को हथकडियों भौर बेडियो से जकंड दिया गया भौर 
हिन्दुभों का नामोनिश्ान तकं भिटा दिया गया । ` 

देर से आने वाली हिन्दू सेना ने, मुस्लिम सुलतान क अक्ल दुरुस्त कर 
दी । उसे भागना पड़ा । गफरीफ़ के वर्णेनों ते हम सूलतान कौ हालत का 
पतलापन नाप सकते है किं लखनौटी भौर जगन्नाच पुरी मे २ बषं बौर ७ 
महीने ष्यतीत करने के बाद फिरोज अपने साय ७३ हापी ही ला सकाषा, 
मगर यहु ७३ हायी भी बढ़ा-बदढ़ाकर नहीं लिखे गण हों तौ सुलतान दा 
ताबडृत्ोढ भागा कि ` “मागं दशक माने भूल गए, सेना पहाडो पर बदृती- 











न्नारत भे मुस्लिम सुलतान 


. ककर ब्र.बूरहो शई । न रास्ता मिलता था न दाना । छः महीने 

ल को बमाचार दिल्ली नहीं पहुंचा ७: महीने के बाद 
कह दिल्ली षटवा न] उश्चने शुदा का शुक्रिया अदा वा ।'' दसी समव 
क इतिहाघकार नीच बरनी का इन्तकाल हो गया । “अपने शासन-काल 
३ पतिहाभिक दिदरणों के न लिखे ज्ञान सै निराण होकर फिरोजल्लाह नै 
ज्ञपनी रना की इन धव्यो को खश्क-ए-शिकार की दीवारों वरं स्वर्णा- 
ते म तिशवाया - पने बडे-बडे हाधियो कां शिकार कियाहै। चैने 
अनेक महान्‌ काप को सम्पन्न किया है," (वही, पृष्ठ ३१६) । इसमे 
मस्लिम सूलतान एव उसके चापल्‌स इतिहासकार कौ इस जालसाजी का 
तदाफोद हो जाता दै कि भप्त मे नाम कमाने के लिए हिन्दू भवनों परही 
नकली नामषटर जौर सूठौ कौ ति-कहानी तोद दी गई है। 

स कुष्ठ गेदाकर ओर नाक कटवाकर, फिरोज दूसरी बार बंगाल भौर 
बगल्लाषपुरी से फटेहाल वापिस लौटा, मगर अफीफ़ लोगों को विश्वास 
दिनानां चाहता रै कि “भुलतान निर्माण-कायं मे ही लगे रहते थे एवं 
सि्तेर कौ गासन-कुशलता के कारण लोग प्रसन्न ये । वे फल-पूल रहे ये ।' 
= ननौन-ेत्-विनव प्यास मँ असफल हो फिरोज ने दूर दौलताबाद 
। किस्मत आमानी चाही । यह दौलताबाद संकडों बार मुस्लिम 
कबाह का विकार बना चा । फिरोज शाह्‌ मु्रकिल ते ही बयाना तकं पहुंचा 
सन्ततो कै गुरिल्ला बुद्ध से षस्त जौर त्रस्त होकर वह वापिस 
त = । १ ूर्वता से मुस्लिम ज्ूठ का एक पर्दा ओर 
अनि बह दौलतावाद कौ कूच को "'दिकार-मभियान' कहता 
ूटमार त = ओर उसके साथियो ने अकबर की 
इिहावकार नह समसन भात ५4 ै। फिरभी ५७ न 

का मुसलमानी भव है 
र णत अभियान ।'' ॥ 
शी बोर बढा । (९६५ 0२ १३६१ ६० मे पंजाब के नगरकोट 
को प्रतिषे जञाने | र के रा विह्नयात ज्वालामुखी मन्दिर 
तीर चतवादि द", नित रार " नगरकोट के राय को छत्र एवं सम्मान- 
महम्मद दुगल ह चचाकर भाग सका । 
छ # बाद नगरकोट (कांगड़ा) के हिन्दू 
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क्रासकों ने अपनी हिन्दू स्वत्तन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली धी । नगरकौद क 
हम्पन्न ज्वालामुखी मन्दिर को देल-देलकर मुस्लिम चोरो की आंत चमक 
लगती धीं । हम लोगो को बतलाया जाता है किं इस कूच कँ दौरान फिरौगः 
कराह एकं स्यान पर एक दुगं एवं एक नहर बनाने के लिए बहरा था। ओ 
आवां आश्चयं है कि आर० सी° मजूमदार, डा० ईशवरीप्रसाद, श्रौ एस 
आर० र्मा, सर वेस्सते हेग एवं मोरले जं मे इतिहासकारो नै इम कलितं 
बकवास पर विश्वास कर लिया दै कि फिरोजशाह जसा शतान एक महान्‌ 
विद्वान्‌ धा, किं वह एकं प्रजा-पालक भौर प्रजावत्सल शापक था, किं समय- 
तमय पर प्रसारित उसकी आाज्ञाएं उसे सीधा, सच्चा, हान्‌ भोर कूलीन 
व्रनाणित करती है । वहू एक निमतिा था । ये सभी दाव सफ कनूठ है । 
सुलतान या बादज्ञाह का शिकार पर जाना एक एसा शयः है, जिसमें 
सारे मुस्लिम इतिहास गुं हुए है । यह भी एक प्रकार की बकवास है । इस 
शिकार के बहाने वे साधारण जनता एवं शक्तिशाली हिन्द्र राज्यो कौ नांबो 


भे धृल कोकते ये । हमारे आधुनिक इतिहासकारो नै इस बहाने का शान्दिक 


अचं ले लिया है । साधारण-सी समज्ञ का कोई भी आदमी दस्र दावे के पी 
छिपे धे ओर जालसाज्ी कौ आसानी से भाप सकता है कि अपनी डाकां 
डालने कौ योजनं मे फिरोज शाह एक नहर एवं (क दुग बनाने क गया ह 
कों भी इतिहाघकार यह नहीं पूता किं समय, सम्पत्ति ओौर प्रेरणां कहाँ 
थी } इससे समन्नं लेना चाहिए किं जौवन-भर फिरोज गाहने ईट कै ऊपर 
ईंट तक नहीं रखी है । उसके भवन-निरमतिा होने कं सारे दावे सराघ्नर्‌ 
भू है । जिन नहरों, नगरों ओर महलों के बनाने का बह दावा कर्ता हैवे 
सभी नगर, नहर भौर महल उसके जन्म के पहले से ही मौजूद चे । जिन 
मस्निदों के बनाने का वह दावा करता दै वे भी हिन्दू मन्दिर थे, जिन 
मुसखलमानी उपयोग के लिए जन्त कर लिया गथा धा। 

इस हृदयहीन मूत्तिभंजक एवं कला-विध्वंसक ने जीवन-भर जौ कुष्ठ 
किया है उसका एक नमूना मुस्लिम इतिहासकरः फरिश्ता के शब्दो भे 
प्रस्तुत है--“सुलतान ने ज्वालामुखी मन्दिर कौ प्रतिमा को चूरचरक 
(नगरमे) कटी गायों के मांस मे मिला, इस भिश्चण कौ (नगर के) सभी 
बाह्मणो कौ नाक के पास बाध, प्रधान प्रतिमा को उपह र-स्वलू१ भदीना 
भेज दिया ।" क्या रेता ूर-भोगी शतान किसी मालवीय भावना वे पिषल 
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६. , देषा विष्वसक करभौ निर्माता हो सकता है † हमारे सङदी पिरोह उल्टे पैर भाग खड़ा हमा । रगेद-रगेदकर भागती 

छ को यह्‌ जाज्ञादी जानौ चाहिए किं बह अरनी सरकार सामानं छीन लिए गये । परी चेना ॐ जारि 
व कको तिमा-श्ाप्ति का प्रयास करे। ` यहाँ तक कि अफ़ीफ़ जसे जूठे दलाल को भी स्वीकार करना पा, 
१३८० ईशे रोहिलखंड के कटेहर शासक के विरुद उसने कुच का विजयी (? ) होकर जव ५४ पी हटे तो अनाज के लातत षड़नै क 

नाहा इनाया। कटेहर-शासक ने एक ही पटे मे बदायूं के हत्त मुस्लिम इतके दाम दिन दूने होने लगे । एक सेर का मूल्य एक श्रौर दो टका हौ गया 
जाक यद मुहम्मद क्रो उसके दो भादयों के साथ काट गिरायाया।, श्नौर इस दाम पर ४ द्मनाज नहीं मिलता धा। चलने मे असमथं नंगे गौर 
शजं की सीमा षर पहुंचकर सुलतान नै हिन्दु-हत्या-यन्त का चक्र घुमा श्रते लोग जीवन की आ्ञा त्याग बटे । वे सङा मासि गौर कच्चा चमडा 


जरी निगल गये । भूख से व्याकूल हो लोग पशु की खाल पकाकर छाने लगे 1 
चासौ ओर अकाल छा गया। सभी आंखो से मोत क्क रही यी । सेनाम 
एक भी घोड़ा नहीं बचा । खान गौर मलिक कौ दुर्गम मागं पर पैदल ही 
चलना पडा । मागं -दणंकों ने उन जान-बूञ्ञकर कच्छ के लारे रन मे भटका 
द्विया । सुलतान ने कुछ मार्गे-दशंको का सिर कलम करवा दिया । किसी 


हिया } "कत्तेबाम इतना सामूहिक जजौर इतना भंद-भावहीन रहा किं मृत 
जयदो को रूह को खुद इसे सकने आना ष्रडा 1 (पृष्ठ ६६, "दिल्ली 

ूलतानेट ' नामक ज्रारतीय जनता का इतिहास एवं सभ्यता करम कौ भार- 
तरीय विद्या भदन परकादन कौ पुस्तक्त का छठा प्रन्ध एक चार फिर फिरोज 
दधो नाक करौ । क्िसोजशाहं ने हजारो की हत्या कर दी, २३१००० कुषको, 






अत बो ओर ल्क बलदो बना लिया । मगर वीर हिन डटे रहे। तरकार खारे क्षेत्र से चकर निकले तौ रेगिस्तान म भ फंसे, जहां किसी भी 
हर फिरोदशाह के बरे म सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके पक्षीनेनतो कभी पर ही फड़फड़ाया था, न वाम्‌ का तिनका ही दिलाई 
ह रन्-वस्तार कौ आग धधकती रहती थो । उसने अपनी बूनी देता था । चार संकट उन लोगों के सिर पर सवार थे- दुर्भिक्ष, पदल-यात्रा, 
अुत्तिन तलवार को चारो ओर चमकाया या मगर ह्र दिशासे उमे हारः 4 क नीर तिजो का न 
कर, सथो सान कोहर ओर शारी सेना कटवा-पिटवाकर दुम दबाकर क क सुलतान ओर उसके हत्यारे गि रोह का कोई भी समाचार छः 
२५ वतो भागना पडा धा । इस भच्चाई को शे वर्णनों के केफन से ढकने क ४ दिल्ली नही पलं चा । सुटेरी मुस्लिम सेना को म॒च्यु एवं विनाश 
। कश = अन्तिम समय यं रोत्तो भरतो को देखकर १ १ देशभक्त मागं -दशंकों ने एक बार फिर अपना उत्तर- 
क यौ का पिघल जाना, आदि-भादि। ` " 
< अव यद्रा पर गड गदं । “जब कभी वह्‌ इस ह दिल्ली की देवभाल का अधिकार एक दरबारी खान-ए-जहान कै हाथों 
बडा किर मह था तो बह जपनी दादी सहला-सहलाकर क ॥/ सतति फिरोज एवं उसके गिरोह को न्य वरँ विलौन होते देख 
विरोचने दिस्वौ के बहम्मद वुगलक को कि वह इते नहीं जोत सका ।' ˆ अहल ् र भसनत हुंमा । सुलतान का सारा खाना वह एक भह हिन्दू 
सावा ताके द्रा को ५४५ वानो का चक्कर लगाया, मृतकों के प्रेतो को ¶ २ वह रहता था, उठा लाया । 
स्मय षटराके स्वामी रा कब्रस्तान बनाने मँ सहायक हो सकें । "उष ना भत कोर भूल सेना से परेशान, फटेहाल फिरोज अचानक गुजरात में 
कि तिरा निकला । भूते गिद्धो की 
| | ४५ अतीजा) बनि च । चटकौ मन्य जाम ओौर उनका ध्रात्‌-गुत्र प । ३ गिद्धोकी भांति वे गुजरात की उपज्ाऊ जमीन पर्‌ टूट 
गोह ककार चा । करितेज एर बार "4 के सामने मुस्लिम लूटेरा 6 को 4 ५९६४ के लूटेरे मुस्लिम शासक अमीर हसन से ज्ञगड्‌ बेडा । 
पथयो ८०५ हो मे संम - 4 उजड गया ।'' खाने-दाने के लाने भूखी मेना की सहायता के लिए दौडकर न आने का आरोष 


५५७ दोन अपर धा | क्ष 
व । दिवी दरति ग गया, मृषिकिल से चोवाई हौ बन र ५ लेत को तबाह कर सुलतान हिन्दु को सता भौर मूसत्तमान 
| कै स्ामनेये मृस्तिम लुटैरोंका | सेना बढ़ाने मँ लीन हो गया । पिठली कटिनादइयों कै कारण 





व भारत मे मुस्लिम सुतान 
गीर विरोध भदकं उठा । अफीफ लोगो को बतक्ाता 
ववां ति व नै (गुजरात कीत्तट से प्राप्त) सारी सम्पत्ति सेना 
छक नरको कौ वेतन देने मे खचं कर दी ताकि वह थद, 
को सेशाौ एवं ' न हा पर 
(शरि जडा कर सरे ॥" इपर भी गुजरात कौ सूट का नह 
क| उरते आज्ञा भेजी कि दिल्ली क्षेत के सारे हिन्दुओं को लूट-लृटकर्‌ 
कय धन उक पात भेज दिया जाए, ताकि बह यटा क टिन््‌-कषेत को 
कृतवत प्नौर मतल घके । ि 
फिरेढ दुषिघा मे या । ठत सम्प नात्र कौ चर्बी उत्तार, उसकी चैनां 
को ताने मे अधिकं उपयुवत कौन-सा गण्डा होगा ? जफ़र खां या मलिक 
नाय बरक ? उसने कुरान को जज बनाया । अफीफ़ बतलाते दँ “बिना 
कराते चे पचे सुत्ततान कभी भी कोई काम नहीं करते थे ।'“ कुरान ने जफ़र 
शौ ङे पक्ष यें फंसला दिया । 
फिरोड ने घटा की ओर प्रस्थान किवा ही था कि .उसकी फटी विबाई 
शं एक कोटा जर घत गया । जिन लोगों न पहले अभियान मे भाग निया 
चावे दूरौ बार चौर राजपूतों मै भिडने का साहस नहीं जुटा सके । 
“अपता-भपना सामानं ते वै अपने घर चने गये ।“ इये रोकने के लिए 
क त पहु कडा कट दिया । जो पकडे गये उन मुस्लिम यन्तरणा-यन्त 
० मार दिया गवा । दिल्ली लौटने वाले को बन्दी वना लिया गया 
+: स ५९७ दिने तकत बाज्ञारोौ मे प्रदर्णन होता रहा । 
दषरी बार जब फिरोक चटा कौ तबाह करने लौटा तो अफफरौफ़ बत- 


लाता दकि हिन्दू बहे बौर मे याद करते यै क्रि क्रिस प्रकार उन्होने 


१३१११६० चीभं 
५.६ ५ धून चटा दी बी भौर क्रिस प्रकार फिरोज दुम 


चै। 1६१ दा को अपना पसीना पिलाना नहीं चाहते 
कौशोनसें मूलतान कं चा रौ मौर सिन्धु कै उतत पार चते गये । अनाज 





विरोधेन मे अधिक दिन 
भृलतान कौ केना ने नदी „ तक ठहुरना चतरनाक था । अतएव 
| री पादक की जी तोड़ कोशिश की । मगर यटा 
` ~ 





किरोजणाह तुगलक 


इ २१ 
करी जलतेना ने पानी में ही मूस्लिम मं दना 
चेहरा दिल्ली जें न दिलाने ते गौ 9 अ 
हा पकं सेना भेजने का समाचार दिल्ली मेज । लम्बी ग न्रे करौ 
लकटा अफीफ बतलाता है कि सुलतान नै निर्णेय किया कि "तेरी चैना प्‌ 
दहैगी ओौर हम लोग यहां एक वड़ा नगर बनातगे ।" #, 
ऋ नाक-भोह चढ़ाने गौर कोड फटकारने के वाद भौ दिल्ली चै शोर 
सहायक सेना नहीं भां सकी । इसलिए उसने बदायुं, कन्नौज, सन्दिला 
वध, जौनपुर, विहार, चन्दे री, धार, दोआब, समाना, तत्वष्म मुलतान, 
लाहौर तु प्रत्येक मुस्लिम णासित-क्षेतर को टरा जभियान के लिप्‌ हिन्द 
लतो को लूटकर धन भौर नये ` मुसलमान भेजने का जादेश दिवा ताकि 
भूस्लिम सुलतान फिरोज एक नई नाक लगाकर अपना चेहरा दिल्ली मेँ 
दिलाने योग्य बना सकं । 

मगर जबत्तक ये गरीब, भयभीत, भातं कित्त, पीडित गौर षेरे-वरोरे 
नये मुसलमान थरा पहुंचे, अल्लाह ने मुलतान के सिर पर संकट का एक 
नया घडा फोड दिया-अकाल की काली छाया उतने घेरकर खडी हो गई । 
हताश हो सुलतान नै जाम भौर बबीनिया कौ बहला-फुसला, जटी न्धि 
वार्ता के जाल में फांसकर बल्दी बना लिया । दिल्ली प्रस्थान करने के समप 
फिरोज नै इन दोनों कौ मजबूर किया किं वे दोनों मपने-खपने हरमो को श्री 
भुलतान कै तम्ब मँ आ भिलने का समाचार भेज दं । इत प्रकार फिरोज नै 
किसी प्रकार नाक लगा ली ओर दो राजकीय बन्दियो की पताक्रा फहराता 
दिल्ली बापिश्च लौटा । इस प्रकार थट्रा की अभेद्य दीवारों ते सिर टकराकर 
दूसरी वार हारकर फिरोज दिल्ली लौट भाया । इसके पहले भी दो मुस्लिम 
भतान घटा की दीवार से सिर फोडकर लौटे धे, एकं अलाउदीन चित्जौ 
मौर दूसरा मुहम्मद तुगलक्र । 

फ्रिरोज गाह का शासन लगातार हार की एक लम्बी भाग-दोड है । 
हिन्दू घन-सम्पत्ति की लगातार लूट भौर बरबादी की दुःलभरी कहानी है । 
ख॒शामदी टद्ट्‌ भफ़ीफ़ के अतिरिक्त फररो्शाह ते अपना कारनामा 
खद भी लिल्ला है । उसके मुस्लिम पूर्वज जो सज्ञाएं लोगो को देते चे, उनका 
वर्णन फिरोज णाह ने करिया दवै--'हाव-पैर भौर नाक-कान काट फक्त 
आंखें {काल लेना, गमं -गमं पिवलता शीशा ओर था गते मे उल देना. 





भ्रारत पै मस्लित सुतान | | 
है क्िरोचशाह तुगलक हि. 
षौ हिव को कूचल देना, आग में जिन्दा जला देना ; ३२३ 


नै ह्वरो 






दत र ह्लं डोक देना; नसो को कटवा 

हृ, कैर मोर छाती बं लोहे की काल ५: देना, 
कं ल ४ हो टके कर देना । ये ओर इनसे मिलती-जुलती पीड़ा 
डी ढाती घौ ।' (वही, एष्ठ २५ । र 

फिरोर भी इन तना को काम मे लाता था। यह्‌ बात उसरी 

उनहरो ते सत्य सिद्हो जाती है , 

(१) ह्िवाभो कौ एकं शाल्वा अपना धम त्याग बेटी । "मैने सभीकौ 
यकर सद्ाए दीं । घरे आम उनकी किताबों को जला, इस शाला को 
नेस्तोनाद्रुद कर दिण । ` | कु 

२) नास्तिको कौ एक शाला धौ । मने बहत लोगों के सिर काट, 
बन्हौ बना, बाकी को निर्वासित कर दिया । 

(३) एक शाला का नेता महमद बहारी धा । भने बहारी शौर उसकै 
छक बनुघापौ को तहाने भे जंजी रों मे जकड दिया । 

(४) ङकनरोन नामक एक आदमी अपने को महद कहता था । इस 
हमर के रोहे एवं दृष्टता को मैने जनता मँ विख्यात कर दिया । लोगो न 
चत उपे कु अनुचरो एवं अनुयापियो के साय मार डाला । लोग उसपर 
न पद । उसके टकट-टकडे कर दिए ओर हयो को च्‌ र-चूर कर विवेर 

1 

९। एन महरू का एकं शिष्य गुजरात मेँ अपने भापको शेख कहता 
षा। भने उने मजा दकर उसकौ किताबों को जलवा दिया । 

५ मन्दरो को नष्ट कर उनके नेताभों की त्या कर दी । 
ण्ट एष 1 भरु दीं । मलृह गाव मे एक कुण्ड धा । 
॥ = (व) मुखनमन ६ भर+ रते जौ बचे पुजा करने जाते थे । 
शख मः ` ` ह जाते) भेके दिन मने नेताओं भौर 
श्ना दौ (यानं ६ दवा । मैने मन्दिर को नष्ट कर वहा मस्निद 
दिषा] । "` शक्कर उस मकान्‌ को मस्जिद में परिवत्नित कर 

(५) भे समभर मिलाङ्ि 

मदः उना [निक १ भला इ पतिहपर गाय हिन्दुओं ने एकं नया 


पु चना तिव  । इत्र = 
च निए न कृष्ट जादभरौ क धूल को रोकने एवं मन्दिर को नष्टकरने 


(८) कुछ हिन्दमो नै कोहाना गाव म एक नया मन्दिरं अना निप 
या । मूति-पूजक वहां एकत्रित होकर पूजा क्रियां करते ये । चन्त पकड़कर 
ननेरे सामने वैश किया गया। गने आज्ञा दी कि उनकी विरोधौ ्बु्तिपो 
एवं दृष्टताओं को जनता म घोषित कर दिया जापु भौर राजना ऊ 
सामने उन कत्ल कर दिया जापएु । उनक्ती पुस्तकों एवं प्रतिमा कौ वन 
आम जला देने की जाज्ञा भी रमैने दी । मने पनी कफर प्रजा कौ इस्लाम 
ब्रहण करने की प्रेरणाएं (यानी पीडां) भी दीं । मैने घोषित किया कि 
म॑-परिवतंनकारियो को कर से मुक्तं कर दिया जाएगा । अनैक हिन्दू 
मुसलमान बन गए । । 

मुसलमान भाद्यों को फिरोज शाह के इन गन्द को ध्यान चे षठ नां 
चाहिए ओौर इस गलत धारणा को त्याग देना चाहिए कि हिन्स्ता ते ८५ 
वाकरिस्तान के धमं -परिवतित १५ करोड़ मुसलमानों के पवनो ने सिं मौज 
मौर तरंग मे आकर इस्लाम घमं ग्रहण किया चा । हमारी सरकार कौ भः 
क्ररोज शाह के "कुलीन" कारनामों से शिक्षा ग्रहण कर “कर-मूक्ति का 
उल्टा मागं अपना लेना चाहिए ताकि इस्लाम नै जो बुराई की रस्सी हिन्दु- 
न्तान कै चारों गोर लपेट दी है वह खल जाए । 

जब हमारी वर्तमान सरकार के पूरवंज फिरोज-सरकार के शासनं कौ 
हमारे इतिहासो मे “कुलीन” शासन माना जाता है तो हमारी सरकार इस 
"कुलीन" शासक को अनुकरण कर जिजिया का उलटा रूप मषलमानो परं 
मयो नहीं चला देती ताकि उन्दँ अपने “सह-धर्मी पूजो ' की दवा कँ स्वाद 
का पता भी चले मौर हमारी भथं-व्यवस्था भी पुष्ट हो जाय रयोकि 
हिन्दभो को. सिफं भारी करो के बोक्ञ के नीचे कृराहना ही नहीं पड़ा चा" 
चरन्‌ ११०० वषं तक उनकी घन-सम्पत्ति को लूट-लूट कैर १/५ एवं ५/५ 
के बाधार पर मुस्लिम अत्याचारियों मौर उनके युगो के बीच बांदा भी 
गपा था । फरिरोजशाह्‌ एवं अकबर को शंतानियत बौर दैवानियत मे कोर 
५ या । इसलिए हम फ्िरो्श्षाह को अकबर का पूरवे रूप भौ कह 
४ । 

उसकी स्वलिल्लित जीवनी “"फतूहात-ए-फ्िरोजशाही” (यानी फएिरोज- 
आह की दिग्विजय} ही फिरोजकाह को नम्बरी कृडा साबित करने के लिए 





दक्वा ह कि बह अपे अत्येक अभियान एवं आक्रपरण 
$ र “विजयौ होकर पीले हटा '(  ) है । 
भृसलगानी भूता ह्की अपनी तास ली कं 4४ ने 
# लोतो ने, जिन पववत शासक मुहम्मद तुरालक्त चे : भौर 
४५ ार-आरकर यह्‌ मुक्ति-नामा निसा लिया कि उन्हे पूरा मुञआ- 
ब्धा भि गया है बौर जन उन्हे मृहम्मद तुल ते कोई शिकायत नहीं 
ह। इल धभौ भक्तितो को फिरोज ने महम्मद ठुगलक् के साथ कननमे 
काह दिवा । मतलब वा फिरोकाह के दुराचारो से असन्तोष भड़कने न 
पराए 1 





बे होने के साध ही फिरोजशाह कै हाय से ज्ञास्न सरकनै लगा । ' 


उधका बजीरे-आआदम मकबल भर जका था गौर उसका पूत खान जान 
बबौर था । फिरोचकाह ॐ आवारा पृत्र मृहम्मद ने खान जहान कौ हत्या- 
कर १३८७ ई० म अपनी मुलतान का डंका पौट दिया । मगर उसकी 
बराजनाएं जलौ नहो, फिरोशाह ही मुलतान बना रहा । इसके वाद हौ ३५ 
वषं तेक शाततन कर ७६ वधं कौ उन्न में फिरोजशाह्‌ १३८८ ई० मे मर 
गणा} फिरोडशाह हिन मा का पत्र या जौर उसका वजीर मकवूल एक 
ख हिदूहौ का, जिस युसतमान बनाया गया धा । जो क्रयामत इन पशुओं 
५ ह) ¶ कौ ह दह्‌ इत्तामी धरम -परिवतन कौ पाश्चविकता का एक नमूना 
पारतीष इतिहासो वे फरिरोचशाह को आरती उतारी गई दै । मगर 
उक भाखनकान एवं के | 
शनि क है . ४४ स्वलिखित विवरण का गम्भीर अध्ययन 
नाक आदमबोर एक भयकर मुस्लिम रजत-परिशाच घा, एक खतर्‌- 
दय्नोर शा, त्रिसने ३५ वपं तक हिन्दुस्तान ३ 
पिकार किया घा ¦ स्तान कै धन भौर जनकां 


॥ मदर्‌ इण्डिया, जनवरी, १६६५) 
उद्धारक श्रौर 


^ =१2 
तेमूर लंग 


तेसा मालेम होता है कि मुस्लिम खानदानों कै तारतम्यं ने हिन्व 
लतानि का जो खून बहाया धा, वह काफी नहीं था । इसीलिए उनक दनार- 
्र्षीय शासनकाल में तंमुर लंग, नादिरशाह श्रौर अहमदगाह अन्दाली 
जते स्पेल आतंककारी हिन्दुस्तान मे ्राए रौर च्रपनी तलवार से इसकं 
घाव को श्रौर चौडा कर दिया ताकि घ्वुनं कां प्रवाह कशी भन्द नहो) 
वास्तव मेँ ये इस्लामी प्लेग धे । सिन्धु के उस पार से ्ाकरं इनं नोगौं 
नै हिम्दस्तान की हरी-भरी खदाहाल जमीन को तहस-नहस कर डाला । 
तूफान का तेज कोका आया भौर चला गया, मगर भ्रपने पीष्ठे लून का 
एक दलदल छोड गया । साथ ही हिन्दुस्तान को चाटने-खाने वाने अपने 
महधमियो को इन इस्लामी राक्षसो ने यह बतला दिया किं भन्धडे का 
जो क्या केर सकता ट । धर्मान्ध मूस्लिम शासक जिस काम कौ १५ 
बषं गे पूरा करते थे, ए्नलोगों ने उसे १५ दिन मेही पूरा करदिखाया। 
१४बीं शताग्दी क अन्त में हिन्दुस्तान पर वज्र की तरह टृटने बानं 
इस्लामी प्रकोपो मे एक प्रकोप था-- जन्मजात राक्षस त॑मूर लंग (तमर- 
नेन या भिफ़ं मूर) । हैजे की तरह हिन्दस्तान कौ हत्या करने कै लिए गही 
पर बैठने बाले श्रन्तिम मुसलमान खानदान (मृररल खानदान ) की रगो मँ 
पमी तंमूर का पदविक खून भी मिला हृभ्रा धा । 
उत समयं चारों ओर उथल-पुयल मची हई थौ । अराजकता फली 
५५ यौ । हिन्दस्तान का रंगमंच मुस्लिम तानो के पैशाचिक नाच 7 
५ एकदम तंयारथा, सिफ़' परदे के उठने की देर थी । मुस्लिम शैतान 
सोनवाह तुरालक्, जिसको श्रम से लोगों ने देवता, विद्वान्‌, आ्राविष्कता, 
न जाने क्या-क्या वना दिया, १३८८ ई० में मर नका था । 





भारत मे मुस्लिम सुलतानं 






4 ॐ क्का भी जवाब नहीं था । उसने एक प्रनौखा 
इरी हो उने नगरकोट भ ज्वाला 
ली की प्रतिमा से बाद इसरतिमा-चुरन एवं गोमांतत को मिलाकर 
नका कौमा बनाया । हार हमा । इ मिक्सचर को एक चली मे डाल 
उता एक मिकषर तंवा हा ताकि वे संघ सक नौर 
हर उषे ते ब्राह्मणों कौ नाक पर ध दिया ताकि वे संघ सकंम्नौ 
धों नै लासक की भाति इस शतान ने भी भारत 
को शो बनाते का पृं प्रयात किया था । फलतः इसकी मत्य्‌ के साध 
ह तानक रे निए एक हंमामा-सा लढा हो गया। एक बारतो इस 
के डवान बेटे ने पने वृदे दाप के कंपते हायो ते गही षछीनभीली धी 
कित भवव्र ्र वापिस करनौ पडी धी । इस घटना कै बाद फरिरोज 
शाह अपने भातिक के पास चला गया । उस्तका वड़ा बेटा फ़तह काँ 
ध. य भर | । . फ़तह खां का वैटा गिया- 
प्र बढा । बह केवल ५ राज्य कर सका । बादमे 
शुन्तिषं रिकागं कै प्रनुसार उसके भरादर्यो ने उसकी हृत्या कर दी तथा 
उक चाचा प्रौर फिरोक के बेटे महम्मद ने गरही भपट लौ । इसने पहले 
शी एक बार बापको थही ते गिराने की कोशिद की थी । १३६० ई“ 
य ६» वक बह बहौ पर जमा रहा श्रौर मुहम्मद तुगलक द्वितीय के 
( = न % बीर राजपूत प्रौर बागी 
लव बातरदार ॑। रहे । 
 - "नभ ने हवारो हिन्दु को घास- 
¦ १९ पतता ने गुलाम, मजदूर रौर नौकर 









हैहीनहे। = "9 प्ता दै, विवेक नाम की कोई चीज 


+ श भरात्तक, यातना, हत्या भौ ८ संहार 
शी विति कृर-भोगियो ४५ हत्यारो को कुलीन म्नौर महान्‌ 
0 ह दाति मूता कौ बरमसीमा भी है । 





तैमूर लग ३२७ 


१३६४ ई० मे मृहम्मद मर गया । उसका वेटा हमा उफं सिकन्दर 
गही पर वा । कीचर ही सिकन्दर कपट श्मौर माया कं मुस्लिम चैन का 
क्षिकार हो गया । १३६४ ई० में सन्देहात्मक परिस्थिति मे उसकी मृत्यु 
हो गई । कदम-कदम पर फूट प्रौर विद्रोह का राज्य था । बंगाल, लाहौर, 
बाजी पंजाब, गुजरात, मालवा श्रादि क्षेत्र दिल्ली कौ सुलतानी से नाता 
तोडकर स्वतंत्र हो गप ये । नृहेम्भद प्रानी दिल्ली मे दरबार करता था 
तो सका भाई न॒सरत शाह दिल्ली के ही एक उप-नगर मं अपना दूसरा 
दरबार चलाता था । मगरवै दोनो भी विरोधी मुस्लिम लीडररो भ्रौ 
गण्डो के हाथो की कटवृतलौ ये । 
` दीक इसी समव १३६८ ई० मेँ हिन्दुस्तान पर तैमूर का प्रकोप प्लेगं 
बनकर फल गया । ग्रपने जहन्नमी-नाच से उसने सारे उत्तर भारत कों 
बरवाद ही नहीं किंया चरन्‌ श्रषने पीं वह छोड गया-धर्मान्तरिततो कौ 
भृखी माद, कटी-सङ् गाये, मस्जिद ओर मकबरो मेँ बदले हए मन्दिर 
तथा कुचत्ती-मसली लाश । ग्म-गमं लाल लोहो, हेसु, चिमरी तथा तल- 
वारौ से लोगो को काटने-खाने वाले ये लोग इस्लाम क स्व-नियुक्त फो स्टा- 
इल अत्याचार की भरती के श्रफसर थे । श्रसंख्य हिन्दुश्नौ को सता-सत्ताकर्‌ 
इन्होनि मुसलमान बनाया था । अ्राज के करोड़ों मुसलमान अ्रपनी इस्लामी 
परम्परा प॑र घमंड करते हँ । मगर इसका श्रेय क्रासिम, मूर, अलप्त- 
गीन, सुबक्तगीन, बाबर रौर श्रकवर कोदहै। इन लोगो ने हजार वषो 
तक इनके हिन्दू वाप-दादों पर बीभत्स ्रौर खनौ कररता से यातनां 
कौ वर्षाकीथी। 

. कूर मृस्लिम परिवार मे जन्मा तैमूर एकं तुकं था । इसका पिता कुछ 
शेव काजागीरदार था । इस नगर कानाम श्रीराम कै पुत्र कुदा के नाम 
१२ रल्ला गया था । यह उन दिनों की याद दिलाता दै, जब यहां भारतीय 
त्रियो का राज्य था। कुछ लोग दावा करते ह कि तैमूर का पिता लुटेरे 
चगेज के वंशा काथा। दषरे लोग यह दावां करते हैँ किं चह एक गरीब 
५ यही तंमूर श्रागे चलकर एकं श्रादमखोर मानव-हत्यारे के 
बते त हृश्ा । मानव-हत्या मध्यकालीन मुस्लिम-संसार में घनी 
ति नाम नुस्खा था । तैमूर क पिता अमीर तुरबाई चे प्रौर 

1 खातून । होनहार विरवान के होत जकन पात कँ भ्रनुसार 





शि रत मं मुस्लिम सूलतान 


३१८ 
„ , >) के लल पैदा होने लगे थे । बड़ी जल्दी बह 
कतमे ही तैमूर मे धनी -१५-०. बथा । श्रषने लानदानी 
हक चैन्पियन ४: ते बाप को भी मात दे दी । भपनी बेजोड़ 
= ५१५५ करं क्ेत्ीय धभियानों रँ नलर उठा रौर २५ वषं 
की कच्वी उमरे हौ बह (५4८ 14 "५ ५ तै जच 
व चगल माग 4 मुत क 
| नात जानवरों के भलव साहचर्य मे रहने क । लए । 4 
+ (५ मर धः धा । प्रपने निक्षाचरी का रनामों 
खो सोषा ङे धीर शरत बाति पारे धरो को उसने परातंकित कर रला 
चा । श्यो का कोर-न-कों गिरोह हमेणा उसके पास तैयार रहता था । 
१३६६ ६० मे उसने समरकन्द को जीता । एक वार फिर वह गासक हो 

चवा । 
` ऋत ने शाहो बदये कौ ध्राड मे उसने ुरासान के शासक भ्रनीर 
हत पर धौव वे चदा कर दी प्रौर उसे मार दाला । १३७० ईै० कै 
चते म सेमे राजा होने की इगडगी बल्ब मे भी पिट गई । बल्ब 
ज्कतं शष्द वालकं का प्रपन्ंवा है । प्राचीन भारतीय साहित्य मेँ इस 
देश का नाम बार-बार प्रावा दै। दित्तौ की कुतुब मीनार के समीप एक 
विच्यात बौह-ततम्म दै । इसपर खुदा हप्र संस्कृत का तेख वतलाता 
है कि कि अकार प्राचौन भारतीय राजा ने वाह्लीकं को जीता था । 
यृखलमानो ने जातवृकर प्राचीन प्रफगानिस्तान, सऊदी प्ररव, मिज, 
५ $राक, ब्व, ुरापान पौर तुर्की के भारतीय 
बट चौ तास्त ए । कहां तक कि बहा को कीटे जमी भ्ररी लिखा- 
चन भाषा (५ पपी है, क्योकि श्रव प्रौर तुर्की की 
वीर नपर भूर भ पर ही प्राघधारित थी । 

न्व नमग मन्‌ नि मौर आक्रबण का श्रनुमान हम इष 
पतान रौति-नोति को प्राने ए तूर कासालाघा। हृदयसे 
उ शम श्रषर को ५ प्रते प्रपे साते का तून कर डाला । 


नाम वमान है" ११ तं तो बह कहता--"घोलेवा गी । 









तैमूर त लं 
तनू ३२६ 


नयी प्राप्त सम्पत्ति की शमित से भरपुर कपट का सन्वा मे पालनं 
करते हए त॑मूर ने प्रास-पास के केर की लूट जारी रजौ । एक-रक कर 
ह कन्धार, ईरान प्रौर इराक्र का दमन करतां गया । चव उसके बते त्रौ 
दुनिया को जीतने की दस्लामी तमन्ना पनपनै लगी । इतं तमन्ना कौ दाना 
पानी देने के लिए उसने सामूहिक नर-संहार कौ कयत काटी । श्रपते ६१ 
बं के जीवन-काल में तंमूर ३५ बडे प्रभियानों पर निकला था भौर चमने 
पुवं मेँ हर्दार से लेकर पक्वम मेँ करो तकं के क्ष्रों को रद बाना या । 

तम्र के लिए काला प्रह्मर भस बरावर था । उसके जंगी कारनामौं 
को उसके भ्रनैकं चापनलुसो नै लिखा है, जो उसकी लनी तलवार क नीजे 
कंपते रहते थे । उसका जौवन-चरिव्र मृलफूजद-ए-तैमूरी व तुजक-प-तैमृरी 
केनाम से विख्यात हैँ । कल्पना की उडानों से भरपूर सभी मुस्लिम इति- 
हासो के समान इस इतिहासं के भी अ्रनेक संस्करण मिलते है । सर इलियट 
इन सभी को "एक धृष्ट श्रौर मजेदार धौला” मानते है । 

तैमूर के खनी शासन मे घटन भ्न का रिकाडं क्रिस प्रकार रला जाता 


था, किस प्रकार तैमूरी दरबार में उन चटनाग्रौ के लेख की प्रामाणिकता 


तचा प्रभाव की परीक्षा होती थी, उसका वर्णनं जफररनामा ( विजय-गाधा) 
के लेखक दारफटीन यक्दीने मूर की मौत के ३० वषं के बाद किया है। 

यदी बतलाता है कि दरबार मेँ मंडराने वाते लौगो श्रौर चापू 
ने इन वर्णनों को लिखा है । इन लेलो को “काही मौजूदगी मे पेडा किया 
जाता था भ्रौर बादशाह को पढ़कर सुनाया जाता धा ताकि उसकी मंूरौ 
लेकर उसको सही किया जा सके ।"' पारक को यह बतलाने की जरूरत नहीं 
है कि क्जिन्दगी भर हजारों भ्रादमियों क हत्या करने बाला पापी राक्षस्न तंमूर 
बही भ्रासानौ से सच्चाई का गला भी घोट सकता था । प्रतएव उसका यह 
तथाकथित जी वन-चरित्र कल्पना प्नौर कोरी बकवास कां रंगीन जानां 
हौ गया है । इस जंगली जानवर के कामों प्रौर प्रेरणाभरों की परीक्षा तथा 
तुलना करते हुए इन जौ वन-चरिकरौ का प्र्ययन करना होगा । बाहक्म 
लिल्ली गई इन मीठी स्तुत्यो, बोगस दावों प्रौर मायावी मंजूरियों की 
ऊंचाई पर उड़ते इन बकवासी तारीफों क पुलिम्दों को पदृकर हमारे इति- 
हत्तकार भी उसी तरंग पर धिरकने लगते ह । यह धिरकना एकदम बन्द 


होना चाहिए । बचपन के भोलेपन से लिज्ञे गये ये सारे इतिहास घरवध 





[ऋ 
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चोदित होने चाहिए रषटुनिष्ठ हिन्दुस्तान कौ चाहिए किं उनकं तोता- 
दन्त चेलो को राषट्रोही पोषित कर दिवा जाये । _ ॥ 
सर इलियट कहते रै कि "तमूर के जीवन-काल मे लिखी गई घटनां 
एवं वरवती मलफूलद तथा जफ़रनामे (क) घटना प्रायः ) एक हीह) 
चे कोई भन्देह नही रह जाता है किं ्रलंकृत गली मे यक्दी नै यात्तौ 
उनका अनुबाद किया है या फिर उन्हे इस तरह से पेश किया है कि वह 
तैमूर की भाजञा पर तित गये इतिहास से पूरी तरह मेल खाये । उदाहरण 
क लिए इत बात का पूरा ध्यान रला गया है किं बह एक कटर शिया था।'' 
(षृष्ठ ३६३, प्रन ३, इलियट एव डाउन ) । 
परिम एशिया क बहे भाग को निगलने कै वादं तंम॒र ने लिखा दै 
कि 'काक्रिरो के लिलाफ एक रभियान चलाकर गाजौ बनने कौ तमन्ना 
भैर दिले षदा हई क्योकि मैने सुनाटै कि काफिरों की हत्या करने 
बाना गाजी होता रै । मै अपने दिमाग में यह तय नहींकरपारहाथाकि 
जोन के काषिरो के चिलाफ जाड पा हिन्दुस्तान के । इसवारे मे मैने 
कराने मै हक्य लिया । मनै जो षद निकाला बह यो दै--है वैगम्बर । 
४५ भ्रौर नास्तिक मै नडाईष्ठेडदो प्रौर उने बडी कठोरता मे पेश 
प्राप्रो |! 
मूर ऋ पत महम्मद सूलतान उफ शाह रू अपने चो री-चक[री के 
इगदेकाभरी परदाय कर देता दै । वह मूर मे कहता दै कि हिन्दुस्तान 
चान च कबाहरातों त भरा प्रा दै ।“ उसके मंह से लार टपकने लगतौ दहै । 
1 
सनली चे उस जमन को भाक # भुतलमानं बनाकर ५२ कौ 
तयि पाक ध्रौर साफ़ कर सके । प्रौर उन लोगों के 
मद (रपृ ३ ^. कर हृम लोग गाजो प्मौर मुजाहिद कला 
जनमि मो णर लटो कै परनुसार तमूर भौ 
करना प्रौर बातना ङ रि हभ ो का इरादा चारी करन।, हत्या 
मन्दिरो एवं महो को लीग मूमतमान बनाना तथां हिन्द्र 
भाच, {३६८६० उमम 9 या मकबरा बन देना दहै । 
पञ्चते चिन्घनदौकोपार किथा 


श्रारतं मे मुस्लिम सुलताने 


न्ना 
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पौर तुलुम्ब के सारे निवासियो को मारकर उनसे सारा घन, घना 
दत्यादि छीन लिया । मध्यकालीन मुस्लिम तेनाप हर रोज मारकाः, नर 
पाट श्रौर शीलहरण मे लगौ रहती धीं । जौवन कै दिन ततान का बत 
एक यदी उपाय उनके पास था । मृतको के माल को लाकर ह्वी उनकौ 
सेनाए जिन्दा रहती थौ जिस प्रकार सडी-गली चीज म कौडे कुलवननाते रहते 
ह । शराब पीना भौर बलात्कार करना ही उनके जौवन का एकमात्र लक्ष्य 
था । जव उनका नर-संहार बन्द रहता थ। तव पराजितं देश ते लूटकर 
लाए हए माल सै वे लोग च रीद-फ़रोकत करते ये । ब्रपने प्रापको सजाने- 
संवारने, लोगो को घस दैने तवा भारत कौ लुट, हत्या, बलात्कार श्रौ 
कराजल्लो री क श्रपने पापों का प्रायश्रिचतं करने कै लिठ मक्का मेँ गरीबों 
को दान देकन्द वै लोग म्रपने लूटपाट कै माल को च्च करते ये । 
दस उपरजाऊ जमीन मे बाकी हिन्वन कौ जिन्दगी का गला बोटने 
वाले, ध्मन्धि इस्लाम कै दम बोरने बाले बात्ताबरण आर घातक जहर सै 
प्ातंकरित होकर कंश्मौरके राजान तमूर से सन्धि करके उस जानवर कौ 
मनमानी लुट मचानेकी टदै दो । 

वहाँ से श्रागे बढ़कर वह्‌ जानवर उस नगर में पहुंचा जिते बह शाह- 
तवाज कटता है (जबकि उस समय हिन्दुस्तान में इस मुस्लिम नामका 
कोर नगर नहीं हो सकता था) । यहाँ तंमर ने अपने स्वभावं का जगली- 
मरन दिखाया । उस वहत्‌ कषि-केन्द्र का सारा प्रन उस्ने छनं लिवा। 
जितना ढो सकता था उतना लाद लिया । वाक्त को उसने जला दिया, 
ताकि उसकी तलवार से बचकरर भाग जाने वाले लोग भूल कौीम्मागमें 
जल मरे। सारे संसार मे उन लोगों ने इन्हीं तरीक्रौ से लोगों कौ र्नाम 
धमं मे भरा 8 । इस इस्लाम धमं मे लोगों को दीक्षित करने कै लिए उन्हे 
भूष से तड़पाया गया, कुचला गया, लृढा गवा, कटार भोककर भरारा 
गया भ्रौर तरह-तरह कौ यातनाएं देकर सत्ताया गया । रास का कोई 
मूल्य उनके सामने नहीं धा । दया-माया से उनका कोई नाता नही षा, 
मां-बाप कै सामने उन लोगों ने स्वयो भरौर ब्व पर सिर बलात्कार 
हौ नहीं किया वरन्‌ उनका मासि उनके मा-वाप के मह मे दृसा गया । 
फतहवाद, राजपुर प्रौर पानीपत होक्तर तैमूर दिल्ली भ्रा धसका । 
प्रत्येक नगर श्रौर ग्राम मे उचने हत्या द्यौर्‌ हाहाक्रार काबाज्राद गभं करर 
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(त को । ओ हिन सके हाषे मे पष, हलाल ही गया । स्तिया पर 
इतात्कार दुधा । बज्चौ कौ चत्तो हतां कर दिगा गया या उनका सतना 
हषा । किर भावी नूरेरा बनाने के ॥ की भते कृत मँ गुलाम 
नार बोकिले कर लिया । सेव षरो मे धग लगादागर। 
धलतान, दीयलपुर, सरसुती, कैवलं, समाना प्रादि नगरों म हा गये 
वृर के कर जल्मो कौ कहानी वके दित्ली पहुंचने मे पहले ही वहा 
हं चौ । इन धरटनाप्नो को सन-सृलकर यहां के हिन्द नग र-सेनिकां 
एवं जाशरिकौ ते श्रपनी-प्रपती पत्नियों भ्रौर बच्चों को चितामे जला 
हिध, बते किं उतेको यह काम करने का समय मिल सकाहो या पेमा 
करने का साह उनमें र्हा हो, जिसे वे मुस्लिम नानचर उनकी खां 
के आभे उन चयक धातनाएं न दे भके । सारे सामाम घो लूटने 
हाद लोगो को जंगाकर कोह पे पौटां जातां चा । उनका प्रपमानं करने, 
पालना दने प्रौर खत्म कनै कै निए उन नोगों कौ दह्र के वीच ररानं 
मे घसरौट लाया जता घा । प्रौरतों एर बलात्कार एर्‌ उन्दरे खत्म क्र 
दिवा जाता धा। प्रपने जँ ही ब्रं जंगली वनानि कै लिए वच्चो कं 
ललाम वला लिंया जाता चा । 
खानव-जाति के इतिहा मे विभो भी घनं याजातिने यानना-पीडा 
देकर, फे निक्तानदर, नामत वरपाकर, पाशाविकता मे वलात्कार कम, 


भ्रारत मे मुस्लिम सृल्ततानं 


(~ कावा है । सवर इन जानवरों का शाहनादा था । इसके तून से हिसक्त 


र कौ "महान्‌" (?) 

१ दद ई० तन म च्नातः 

प्राचार पलि वर्षाकीथी। 

दिल्जौ कष शते भृमय तैमृर पनी जीवनी मूलफुजद-ए-्तमूरी में 

४७.५०० ८, ९.२ धता भात प्रसाव मेज दिया था । तने 

भन ५५५८ । मने २००० शैतान जैमे जारो 
पीनौ अन्दर नाया ग्रौरं उनके 
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सारे घन तचा ण्पौ कौ लृट ।लिया `` ` समाना, कथन प्रौर च्रसपन्दी ३ 
सारे लोग धर्म-वि रोधी, बुतपरस्त, काफिर ग्रीर नास्तिक हैँ (जौ) श्रषने- 
प्रपते धरो तें प्राग लगाकर प्रपने बच्चो समेत दिल्ली भागं गये श्रौर मारा 
देश सुनसान कर गये यही वह मूस्लिम प्लेग दै । इतने हजार वं 
तक भारत को बरवाद किया । इसीके नाम से लोग जानं नैकर भागते 
थे । इसी इस्लामौ प्लेग कँ मुस्लिम लुटेरों तै एक-एक कर हमारे देव कौ 
तोच-खाया श्रौर लृटा-जलाया । 

पानीपत के उजं दुरग-भण्डारमे तैमूर को १० हजार मन गेहं मिला । 
लालची मुस्लिमों कौ नर-हेत्या की भ्रामर मैं भस्म होकर पानोषत-दुगं कां 
नामोनिज्ञान तक मिट चुका । 

तैमूर दिल्ली की श्रोर बढता गया । पर-कटे भयभीत नये धर्मान्ति- 
रितो त्तमूर की सेना फूलती गई । सभी को उसने हथियार पकड़ने की 
भाज्ञा दी । भ्रव हन लोगो का नया जन्म होने वाला या । तंमूर कहता है 
--"दुसरे दिन मैने एक टुकड़ी को जरहानुमा के महल कौ लृटने कौ घ्राज्ञा 
दौ । गगा कै किनारे, एक पहाड़ कै ऊपर सलतान फिरोजन्नाह नै उस 
महल कौ बनाया घा ।'* ज्योही श्रफवाह फलान बाला, हत्यारा, चोर डाक 
रोर भुःठातंमूर एक दूसरे मुस्लिम श्राततायी कौ एकं महलं बनाने का 
श्रेय दैता दै, त्यो ही हमारे ब्रन्धे म्नौर विवेकहीन इतिहासकार इसे प्रिरौजं- 
वाह कौ बपौत्ती समभकर उसे कसकर चिपटा तेते र । शायद उन मातन 
नहीं है कि हर हिन्द्‌ चौजे पर श्रपना कन्जा कर तेना प्रौर उपर प्रपना 
दावा ठोक देना हर मूसलमानं की पाक इवूदीं है । उनकी इभ ्रादत पौर 
षड्यन्त्र ते लगता दै हमारे इतिहासकार भ्रनजान है । इस एतिहासिक 
साजिश के दो हल्‌ है । एक मे हर मुसलमान सारे हिन्दुस्तान के नर्मणि 
काश्रेय दूसरे मसलमान को दे रहा है । द्रे मूयलम।न नै यह भे स्वप 
ले लिया । इस छीना-भपरी मेँ लटके हमारे दतिहासकरारो ने भाक्तं कै ` 
इतिहास को एक भूठों का पुलिदा बना दिया दै । लि यहां के द्ग, 
शहरो, नगरों, नहरो, पुलँ, भवनो रौर प्रासादो के बारे में ही उन्होनि 
भयंकर श्रम नहीं पौलाया है वरन्‌ उन्होने एक "ण्डो सारतेनिक” प्राटं 
की गप्पभी मार दी टै, जिसका कौर प्रस्तित्व ही नही वा । ह है मुस्लिम 
नाम-बदल एवं धर्थं-वदत जाद्‌ जो भिर पर चकर बोल रहा है । सच्चाई 
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आद्‌ का पाश-वन्धन नष्ट होगा । 
~ += मरने लोनी दं को ध्वस्त कर दिया । यह यमूनाकती 
एकानन रपत नहर हे बीच मा । यह नहर यमुना त नानक 
सिरोडादाद नामक नगरं तक ला यर थो। इस नहर के नि ५५५ 
नेर फिरोजदाह कै भाथे मंहना सरासर दिन-दहाड़ चोरी है । 'श्जनेक 
राजपृततो ने षने बौवौ, बल्लो कौ धर म छोडकर उसमे भ्राग लगा दीं 1 
इरे बाद मे वे लडाई के मैदान म कद पडे । तगर-संनिक लडाच म मार 
अये । बहूत-ने लोग कंद किए गए ।" (वही, पृष्ठं ४२। । 
तर॑मर नामक रामे ङहतां हे-, "दिल्ली पर मर्‌ पाखिरी हमने से 
पहने मके यह बताया गया कि हिन्दुस्तान मं घुसने के समयसे लेकर भ्राज 
शक हम योगों ने १ ला हिन्द को कंद करिया है। ये सभी कंदी मेरे 
पदधाब चे । गमने प्रपने दरबारि्यो ते सलाह ली करि इन कंदियों काक्या 
किव नापि । उन नोगौं ने बताया कि जंग कं दिन इन एक लाख कंदियो को 
नामान नेः षाम नहौ छोडा जा सकता । उसपर इन ब॒तपरस्तो म्रौर 
इस्लाम कँ द्ष्मनां को भ्ाजाद छोड देना जगी कादौ कं खिलाफ होगा । 
उन नो को यह सलाह ममे बंगी कानून कायदो के मरताविक ठीक लगी । 
वने सारे पडाव मे एलान कर देने का हृक्म दिया करि हर भ्रादमी अ्रपनै- 
परपने काफि कंदियो को हला कर दे ग्नौर जो कोई भी हम न मानेगा उसे 
भार दिवा बावेगा प्रौर उसकौ सारी चीर वंस खवर देने वाले को दे दी 
ज्गौ ॥ त्तानि के गावो को जव इस हनम की जानकारी हई तो 
उल नो ने घपनी-शरषनी कटारे च ली द्मौर श्रपने कंदियों को हल। न 
कर हिया । मौलाना नानिरुहोन उमर मेरा सलाहकार श्नौर एक तालीम- 
आता प्ादमी भा । उक्ते ध्रपनी मारी जिन्दगी एक चिद्धिया को भी न 
गणा) उह र ह र करे किए न 
४५ चः जत करने क (लिए श्रपनी तलवारसे 
५४ क को मार डाला नो उक कंदी चे ।" 
चरां मरे ्रिजयपानिङे 9 सै प्रािरो चदाई भ्रौर 
या । कषा यह भौ बतलाना 5 हिन्द की हत्या का दाकन किया 


"च टिनदु्ो ने प्रन छानी 
वनो जानदेदो परर शरान नहीं 





तैमूर लंग 3 
छोडी ? व्यभिचारी मूत्लिम जानवर बनने के वदने, वौर नौर धाभि 
हिन्द के ष्पे मिट जाना इन लोगो नै बेहतर घमा। तैमुर के इस 
बयान से यह भी ज्ञात होतादै करि जौ लोग एक वीर राजयुत कै समीप 
जाने का साहस कभी नहीं करते थे, वै लोग भी भ्रमाय हिन्दू कैदियो क 
पैर में श्रपना लनी खंजर भोककर गाजी कहटटलाने के मनहरी पौकरं को 
द्पने हाथ से नहीं जानं दैतेय । तैमूर कै वणन मै पह भी मालुम होता 
हैकिसारे संसारम इस्लाम धमं एक खूनो धमं कं रूप मे फला या । दसन 
प्रत्येक मुसलमान को कत्लेभ्नाम कां भ्रपना कोटा पूरा करना पड़ता धां 
नाट बह मसलमान मल्ला हौ या दलाल । 

संकट कौ एसी घडी में एकं कमं्ौर मगर श नौ सूलतान मुहम्मद 
तुगलक द्वितीय दिस्ली पर राज्य करता था । यमुना नदी कै तट पर्‌ तम्ब 
लगाकर तैमूर की लूटेरी सेना गिद्धो भ्रौर भेडियो के भण्ड की भति 
ग्रामीण क्षेत्रों पर टूट पड़ी । प्रत्येक दिन सलतान व तम्र कौसेनाें 
भडपे होने लगीं । 

१७-१२-१३६८ ई० को तैमूर कै हत्यारे दिल्ली मँ घुख पडे । दिल्ली 
के एक दरवाजे मे अ्रपनी जान नैकर सलतान श्रौर दूसरे दरवाजे से उसका 
चनापतति मल्ल खाँ नौ दो ग्यारह हो गया। मूंस्लिम गिद्धौ की खुराक 
बनने के लिए हिन्द्‌ जनता वरहा रह गई । 

भरे दरबारमें तैमूर ने श्रपनी जीत कौ लशियां मना । शराब मे 
गकर मुस्लिम गुण्डों के बीच कंदी श्रौरते बांट दो गइ । दसी कारण पह 
महावरा भौ हिन्दुस्तान मे चातू हो गपा दै कि आश्धिरी वक्त म ्रब 
क्या खाक मुसलमां होगे । 

क्रिसमस नजदीक श्रा रहा था । शाही छ्नो-्रथा कै अनुसार इसे 
मनाने का निणंयतंम॒र ने किया । एक महान्‌ नरसंहारः का हम हमरा । 
इसक। कारण तंमूरने दिया है-- 

(१) खंखार तुको के एक दल ने पुरानी दित्ली कै एक दवार पर्‌ जमा 
होकर, मनोरंजन का साधन इते हए कष्ठ निवासियो परर प्रहार कर दिवा । 

(२) तैमूर के हरम भी उफणिन "शि ॥ {१२ मू)न्तम यवति्ोने 
हर म जाकर हजार खम्भा महल देखने भी इच्छा प्रकट की (इमके 
निमांण का चेहरा त॑मृर ने भुमृढ महम्मद तुगलक के भिर मंड दिय दे | । 








भारत मे मुस्लिम सुलतान 


शुके मे व॑द षन स्विवो के 'पंमरकक ,स्वष्टत श्रे रास्ते भरपनी व्यभि- 


श्त का भदान करे ए 


(*) कैमूर कौ तवाही से भबराकर दूर-दूर जगह कै हिन्दू पने 


करिजार साव दिल्ली र धाकर जमा हो गये चे । उन सजको भरव घरों. 


र निकात्तकर एक केव स्थान में हका जा रहा धा । ( 

ष्ठ ४४६-४७ पर तैमूर उस लनी दृश्य का बडा नृशंस श्रौर 
समचार बर्न करता है, जब उसकी निरवधि तलवार चल रही थौ--, 
"ङगिपाहौ हिद को वकडने के लिए जब बढ़े तो बहतो ने प्नपनौ तल-- 
बारे कच तीं । इत लडाई मे लगौ हई भाग सभी कुछ जलाती हुई सोरी 
चे नैकर धुरानी दिल्ती तक फंल गई । कोधित होकर तुकं काटने-लृटने मे 
लग शवे । हिन्द्ो ने प्रपते धरो मे प्रपते हाच मे भ्राग लगा दी, श्रपनी 
(तियो रौर बल्यो को उखमे जला दिया, फिर लडनं दौडं च्रौर मारे गये । 
हिनदरचो नँ लडाई मे बडी पूर्ती प्रौर बहादूरी दिखाई । बृहस्पतिवार श्रौर 
शक्तवार को भरारी रातं लगभग पन्द्रह हजार तुकं काटने, लूटने ब्रौर बर- 
बाद करने मे जटे रहे । शुक्रवार की भवह मेरौ सेना मेरे काबू से बाहर 
हो गर । शहर तँ जाकर उन लोगो ने क भी सोच-विचार नहीं किय।, 


काटने, चटने श्नोर इंदी यनाने मे तत्तीन हो गये । सारे दिन मार-काट , 


क स्ह (¶ोकि बह शुकवारं धा, हलाल करने ओर जिवह करने के 
= " का पाके दित चा} । दूसरे दिन हानिवार चा । सभी कठ 
०, श नट इतनी ज्यादा चौ ह हर मादमी के पास ५० 
शह जाक च, ध भ्ोरत, मदं श्र बज्वै सभी थे, (साय सारे 
4 र क १,४८९.४ जवाहरात्त, माणिक, मोती, सोने -चांदी 


ध्ादिनूरका ~ १, सोने-चांदी के बतंन, कीमती कपड़े 


निम्टान हक मरन वन गण्डा ने श्वर ते लेकर प्रफ़गा- 


श्छ वे धिष शषारा शहरी ह क बहाया है) । म॒सलमानौ कै 


-- ~ 


तैमूरलग क 
कूरे लि रर न शर नो मुवा 

या किं बहूत-सं हिन्दू हवियार प्रौर राशन लेकर पुरानी दिती कौ 
भस्जिद-ए-जामी (जामा मस्जिद} मे जमा हो गये प्रौर बचाव कौ तयारी 
कर रटे टै । मेरे कुठ भ्रादमी उधर जा रहै थै। हिन्दु ने उन लोगो कौ 
चायल कर दिया । मैने तुरन्त भ्रमीरशाह मलिक प्रौर धरली सुलतातं 
तबाची को कारिरों प्रौर बतपरस्तो से ्रत्लाह के चर को जाली करवाने 
का हुक्म दे दिया । उन लोगो ने काक्रिरो पर हमला करके सभी को खत्म 
कर दिया । इसके बाद प्रानी दिल्ली लुट ली गई ।" 

क्या इस विवरण से यह साफ़-साफ़ मालूम नहीं हो जातां है कि मराल 
बादशाह शाहजहां के २०० वं पूवं प्रानी दिल्लौ भौर इसकी तथाकथित 
जामा-मस्जिद मौज्‌द थी, जिसके बनाने का भूढा न्नेष उसके माघं मेढा 
जाता है ? प्रपनी बेवकूफ से तंमूर यह भी बतला देता है कि जामा- 
मस्जिद एक हिन्द मन्दिर था । प्रगर एसा नहीं होता तौ हिन्दू कभी भी 
वहा जमा नहीं होते । घटनाक्रम भे तेमूर इस बात कौ भी प्रकट कर्‌ देता 
है कि मुसलमान लोग प्रमुल हिन्द्र मन्दिर को अपन धिकार म कर उत्ते 
जाभा-मस्जिद (यानी अरमुख मस्जिद } कहने लगते पे भ्रौर प्रन्य छोरे हिन्द 
भन्दिर साधारण मस्जिद हो जाते थे । फिर यह लिख दिया जाता षा कि 
इनको मुसलं मानों ने 'जनाया' दै । 

परब एक दूसरी मुस्लिम-स्वीकति भी सामने प्राती है। महल के 
बनाने कौ कला से मुसलमान लोग भ्रनजान ये । यह कै विश्चाल, भव्य हिन्द्‌ 
दुगो, महलो, मन्दिरो श्रौर नदीके घाटों को देख-देलकर उन लोगो कौ 
परख विस्मय से फटी-फरी की रह जाती वीं । तंमूर लिखता है--"समर्‌- 
कन्द मे एक मस्जिद-ए-जामी बनाने का मँ पक्का इरादा कर चका था, जो 
सारे संसार में बेजोड हो । इसलिणए मैने हुक्म दिया क्र कंदियों मे से सभी 
(हिन्द्‌) राज-मिस्तियों, महल-निर्माताप्ो, कलाकारों भौर चतुर यान्तिक 
को जो प्रपनी-भ्रपनी कलाभों में माहिर हौं, छाँट-छाँटकर ब्नलग कर 
दिया जाये। इसके घनुसार हजारों कारीगरो को छटा गया ।' 

इस प्रकार महमूद गज्ञतवी कौ तरह तैमूर ने भी हम लोगो के लिए 
यह स्पष्ट रिकाडं छोड़ दिपा है करि भारत मेँ एक भी दुगं, महल घा मस्जिद 
बनाना तो दूर रहा, घरब की जमीन पर भी मुसलमानों ने कोर नाम लने 









न्रारतं मे मूरिलिम सुलतान 





है । इसतिए भारत कोई स्लिम कमीन पर हिन्दू वास्तु-कला बिरी 
बास्तु-कला हिन्‌ -पसीने, िद्‌-घन, हिनद्‌-चातुरी, हिनद्‌- 
ह है, चितो हिन्दु ल बनाया है । इसलिए सारे संसार की वास्तु- 
अभा प्र 9 म र भ्रब सृधार करने की भ्रावश्य- 
९५६ है जो लोगो मो श्नाफ-साफ यह्‌ बतला दरं कि १ ,४४८। 
एशिषा क खरो प्राचोन भौर अ्ह्यकालीनं इमारतें परम्परागत 1६ 
॥ 

व ध को अच्छी प्रकार लूट लेने के वाद, 
भूर का हने िललो के निवासि ₹ी तबाही मे श्र ( 
[हनौ जहो स । (क्योकि दिल्मी लाली हो चुकी धी) । (घोडे पर) 
वार होकर चै गस ॐ चारो भोर धूमा । धी एक गोल शहर है । इसकी 
इमारते बहो दलन्द है, बो चारो प्रोर किचिबन्दौ से (प्राचरीर से) धिरी हदं 
ई । दयन दित्लो मे भौ एक एता हौ मजबूत किला है (आर पुरानी दिल्ली 
चं एक सौ किला दै, सात कित) मगर यह्‌ घी ते बडा है । घ्र ने पूरानी 
दिल्लौ तक, जौ घच्छौ ्ञासौ दूरौ पर है, एक मज्वत दीवार चली गई 
ह । चाद नगर क चौर पे जहांपनाह बता हृश्रा है । इन तीन शहरो में 
¢ है-जहौपनाह मे १४, धो मे ६ घोर पुरानी दिल्ली मे १०।" 
ते हैमुर दिस्वौ मे १५ दिन तक रहा । यह समय उसने “मौ ज-मस्ती 
% दार का प्रानदर उठाने भरौर अही -बहौ दावते देने मे गुजारा ।'' 
निग ह षरे एक धृतान्‌ का प्रहला धम हिन्दुप्रो को हलाल करना 


= 4 युलतात्‌ श्म दूर गुजरात मे जाकर 
१५ दिनं केनो नाके बाद यह्‌ देन न का 

ह्ण यं ह देकर कि कोई भौ हिन्द अरब 

५ कचा है तंमूर ने हम लोगो को बतलाया है कि 

अतो र उना न न क १ हता करे, उनके यज्वो को कंद 

की" ` ॐ भक तिषए्‌ “मने फिर पपनौ तलवार खच 


मूर लंग ३३९ 
मगर १५ दिन की हाय-हत्या के बाद तैमूर ने दिल्ली छो चँ बही 

जल्दबाजी कौ । इसका कारण यह धा कि बगदाद कौ जनता बह उसके 
गर्गे कै विरुद्ध खडी हो गई थी । 

वापिस लौट समय बारात, मेर, हरिद्वार, जम्मू, नगरकोौर भ्रादि 
अनेक प्रसिद्ध नगरों कौ भी तंमूर बरबाद करता गया । प्रायः सभी हिन 
नागरिको को हलाल कर दिया, उनकी पत्नियों पर बनात्कार किया, चीखते- 
चिल्लाते निदि बच्चोकोयातो मार दिया यरा उनका शतना कर दिया, 
उनकी सम्पत्ति लूट ली, श्नौर मुस्लिम दुर्व्यवहार के लिए उनके मन्दिरों 
एवं महलों को मस्जिद आर मकरा बना दिया । उस्ने जम्मू के घायल 
राजपूत राजा कौ यातनां देकर मुसलमान बना दिया श्रौरं एक गाय 
को हलाल कर मुरिलिम गृण्डों के साथ उसे गोमांसं खाने पर मजबूर 
करिया । "हस प्रकार जब हम लोग उपे मुसलमान जाति मे मिला चुके तवं 
उसके जल्मों की दवा करने कै लिए मैन अ्रपने हकीम को हुक्म दिया । ` 
(पृष्ठ ४६२। । 

पचे श्रसंख्य हिन्द्‌ राजपूतों एवं उनकी प्रजा को ये लोग बन्दी बना 
लेते ये । फिर उनके जख्मों की मरहम पटरी करनी तो दूर रही, ये जान- 
बर उन लोगो को तरह-तरह कौ यातनाएं देकर संसार में मुसलमानों 
की तादाद बाते थे । लालों हिन्दुओं कौ मारकर, शरपंग कर, ्रपमानित 
कर, धर्मान्तरित कर तैमूर उन लोगो का भ्रसीम घन भ्रपने साषं बटोर- 
कर ले गया । जाते-जाते भी तंमूर मुलतान, लाहौर, देवलपुर प्रादि जगहों 
पर लृटमार जारी रखने के लिए श्रपने एकं गुगे लि लाँ को नियुक्त 
कर गया । 
इस समय तक त॑मूर ६३ वधं का हो चकरा था। १३६६ ई की 

फरवरी के भरन्तिम चरण मे रवाना होकर बह बगादाद पहं गया भौर 
विद्रोह का दमनकर =०,००० भ्रादमियों का खून पी गया । यातना भ्रौर 
हाहाकार से उसने अब बौद्ध चौन को थरति का विचार क्रिया । मगर 
मरल्लाह्‌ ने उसके विचार को उसके दिल में ही दफना दिया । इस मुस्लिभ 
पिशाच का सांस १८ फरवरी, १४०५ ई६० को निकल गया । 


जित चूली नर-संहार भ्रौर नृशंस बलात्कारों के रोमांचकारौ वणन से इन 


चित्र मुस्लिम इतिहासो का प्रत्येक पन्ना छन से लाल है, मगर बीच- 














भ्रारत मँ मुस्लिम बूलतान 


र, हह सरे मेर प्रन नभ्रा जाते है, जो उनकी बेवकूफ 
दीष नका भंगा बोष सौरा प॒र फोड देते ई । त 
शा व सदासि जीवति भ भी भनजाने एक रसा ही परसग 

जया है जिसे बह स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार, कत्लेप्राम, गृदा- 
५ दौर शरागखोरी भे शकं रने बरत तंमूर भौर जहांगीर श्रादि की 
` = जने बाली जौवनियों को उन लोगो नै नही) उनके किसी 
द्रे चापल गुं ने उन लोगो के लिए लिला है । 

इका पपक्षण करते है सर एच ० एम ० इत्तियट कि मरबूतालिब भ्रौर 
हद अर्कौ हसतिपियो र "तूर ने भपनी मोत को भी लिल- 
बाया है । परवर्ती लिपिकार महम्मद धफ़जल से तैम्‌र संक्षेप मे लिख- 
दाता &- क्र तरार गोव पहना रौर मर गया ।' मगर प्रवुतालिब 
ह लिते हए इख विषय का विशेष वर्णेन करता है कि वै सारी रात 
ब्त के चाब को रसते हुए बेहोश हो गया प्रौर भेरी पाक रूह श्रल्लाह- 
ताना भ्रौर पाक परवरदिगार क पास चली गई ।' (पाक भ्ौर साफतो 
बह चौ हौ । बर्वोकि सारे संसार भँ जिन लाखो लोगो की हत्या उसने की 
श, उन नो के शून भे इसको धो-पोछठकर पराक पभ्रौर साफ़ किया गया 
चा) 1" (पष्ठ ३६४) । 

धार्यं होता है कि किस प्रकार तंमर यह लिखवा सका कि वह 
बेहोश हो गया घोर मर भया ५ मगर बह छोटौ-सी बातत सर इलियट के 
क पष्ट करती है कि मुस्लिम इतिहास “एक धृष्ट रौर मजेदार 


भर इतिषट शष यात को भी स्पष्ट करते है कि किस 
॥ ली सापि कलो को कोठ १ १ स प्रकार श्रफजल 


बहानोरनानो शा प्ालोचनात्मक 

इलिषट पसम बात को भी सपषट क्रते ष्यत भरते हए सर एच °एम० 

भवर, रौद कि जि जगहे पर्‌ दकि क्सि तरकार लोगो नै भह जप्य 
| = ` एपरतैमूरने जनताका चुन बहाया धा, जिम 


सभूर लंग ~ 
वेष 
जगह कौ उसने सुनसान कर दिया चा वहां -कस्याण ५: 
सराय, क्रां भादि बनवाये है| क्या कौ ००२ व 
चीजें बना चक्रता है ? ब्रकबर, फरिरोजशाह्‌, गेरशाह भौर -कल्याण 
लमानो के बरे में ठेते ही बोगस ह भरर जहांगीर प्रादि 
मू < दानै करिए गये दै । बरे शोक कौ 
है किं स्कूलों भ्रौर कालिज के लिए पाट्य-प्स्तक लिखने वानि भी 
इतिहासकार म इतना कहने का साहस नहीं दै करि भेडियौं तै ४१३०८ 
मुहम्मद तुगलक, फरिरोजशाह, शेरशाह अर जहांगीर श्रादि कौ महान्‌ 
कल्याणकारी मानकर प्रशंसा करने बाला एक नम्बर का फंड है ¦ 

तंमूर ्तंमृर्‌ लंग केनामसे भी कुख्यात है क्वोकरि लडाई मे एक 

हाय श्रौर एक पैर लोकर वह पंग्‌ हो चका था। । 

श्रपनी मौत से पडले १४०२ ई० मे यूनान कौ प्राना परर तैमूर ने 
तुर्की के बादशाह बयाजिद का श्रपमान किया चा श्रौर यूनान कै एक नगर 
काषेराउठानेकोश्रज्ञा दी थी । इस धष्टता से क्रोधित होकर बयाजिद 
मर पर टट पडा । जुलाई, १४०२ ई ° मँ लडाई फिजिया नामक स्थाने वर 
हई । इष लडाई मेँ वयाजिद की सेना हार गई । उत बन्दी बना, देदप्ो 
से जकडकर जंगली जानवर की भांति एक लोहे कै पिजरे मँ बन्द कर 
दिवा । इसके बाद विजवी मूर ने मिल्ल को कूचलकर्‌ बहा की जनता के 
खन से होली खेली रौर सारी सम्पत्ति को लूट लिया । 

३६ वधं तक तमूर का जंगली शासन भ्रौर शंतानी नाच चलता रहा । 
समरकन्द के एक प्राचीन हिन्दू महल मेँ उसे दकफ़नाया गया है । उदय होने 
मूर्धं एवं उछलते सिह का हिन्द्‌ राज्य-चिह्व उसके मकबररे की भीतरी 
दीवार पर|अंकरित दै । इस चिह्न को श्रभी तकं वहाँ के लोग इसके संस्कत 
नाम 'सूर-माद्ल यानी “सूयं -शार्दल” के नाम से ही पुकारते ह जिसका प्रथं 
है सूरज श्रौर सिह । संस्कत सेः अनजान वहाँ कौ जनता यह मानती ५. है कि 
सुर-साद्ल' का प्रवं उन्हे मालूम नहीं दहै। फिर भी विना समत 
मशीन रौर तोते की तरह वे लोग इस नाम को रटते चले भ्रा रहे हं । 

इतिहासकार श्रौर पूरातत्व विभाग को इस प्रमाण से चौके जाना 
चाहिए । उन्हे यह श्रम त्याग देना चाहिए कि बह तथाकथित इमारत तैमूर 
की लाक पर बनाई गड है। संसार में एसा कौन है जो एकं भातककारी, 
भ्राततायी प्रौर शा भरकाप्त श्ादमी कै लिए एक प्रालीदान यादगार ५ 
वाएगा, बह भी उपिकी। मौत के बाद ? फिर उसके मकबरे पर क्रिसी 
प्रकार का रेशा-चित्र बनाना तो इस्लाम के एकदम लिलाफ़ है । एक 
भंजक, क्त शिक्न श्रौर ध्मन्धि कटुर मुसलमान की कत्र पर एसा चि 


हना ं एक भ्रतिरिक्त गृनाह दै । एक कटर मुस्लिम कौ कत्र पर शदी 


) कलाकृति न तो उसे इस्लामो जन्नत में शांति दे सकती है, न इस्लामी 








न्नारतं म मुस्लिम सुततानं 


्कत चै तो कदापि नही होगा । 
= बातो लर मध्यकालीन मकबरो , अस्जिदो, दुर्गो, महतो प्रौर 
का शार 4 र जे धपते विचारो को सुधारना चाहिए । 
। साहित्य रे कभी-कभी तैमूर को फिरदौस मकानी | पानी 
लिकः कहा जाता है, अवक्र उते 'दोजख शार मालिक ५ 
जञायद खन-खरादा प्नौर मार-काट, लूटपाट ५ हाहाकार व 
= स्व है । यह एक दूसरा करोड ह । तयक ध्यक 
मुस्लिम बुटेरा, चाहे बह शाहजादा रहा होया „८ जहन्नुम का ॥ ही 
जादि चा शकि उसतेप्रोरत, मदं भरर बच्चों को जहन्नुमी जूल्मो से 
जताया चा, क्योकि उसने लूट-पाट के लाने-दाने से प्रपना पेट पाला धा, 
क्योकि उरते लोगो का शन पीकर प्रपनी प्यास ुकाई थौ, क्योकि उसने 
शृलाम लोगो ३; चै श्रपनी छाती ठंडी की थी । 
लोग कहते हँ कि 9. (८ 8 त 
ष ह कि हरो की बीखती-चिल्लाती ओर विलाप करता हः ंँ 
र पागल संद कौ भांति घुसकर मध्यकालीन मुस्लिम लूटेरो नेन 
जान कितनी सन्ताने पैदा की होगी) । उसने प्रपने पोते (जहांगीर मिर्जा 
क वटे] पीर मृहम्मद को प्रपना वारिस बनाया । मगर परम्परागत मुस्लिम 
व न १ ने पीर हमव की {० 
गमी ी 4 1 । उसके बाद म। स्लिम 
सरतीति का चक उल्टा बला यानी उसका चाचा र्याति तंमूर काछीटा 
बट ~ = पर प्राकर ० गया । 
कवार क्ये त्या तलवार भ्रौर कटार लेकर इस्लाम धर्मं का 
पा मं तैमूर का विशिष्ट स्यान है । इसने 
श्रा 
बन १०९. त्य १५. रकशन १६२५ भं महाराष्टीय 
ष्ट ५ # | ज्ञानकोष 
निचासियो 4 ~ ६ शहर मे तंमूर लंग जाताथा, वहाँ के 
शुनादेवा षा । आक बार ५८ भ्रपना सामान सौप देने की भ्राजा 
चा । उने ते बह बह सभीको एक केन्द्रीय स्थान परर हांक लाता 
गदगरेदेता चा ध. कारीगरो को ठट नेता था । बाकी की 
शि लाति १० ५ के बाद प्रक्र भी बढी सच्चाई 
|. कर्कि उती र भ्परागत इस्तामी रिवाज का पालन 
ची गो पूरका लुन भौ बहता था । 
( मदर्‌ इण्डिया, फरवरी, १६६५) 





९७ 


खिजर खां 


सात्त सौ वषं से तैमूर के धर्म-भाईं लगातार हिन्दुस्तान में लूट माकर 
उनका खून बहाते चले भ रहे ये । मगर हत्यारो कै सरता तंभूर के संहा 
रक टूर क तूफान नै जो तज्राही मौर बरबादी मचाई धी उसने एक बार तौ 
दस देष का सत्यानाश ही कर दिया था । अपने पी बह कटी-तदी नाशौ 
की सड़ान्व से व्याप्त ओर अकाल क मारे उत्तर भारत के एक विवा भाव 
को छोड गया धा, जहां पग मरौर भपग मानव दारीर भरत की भराति एक-एक 
दानै अनाज के लिए धिसरट-धिस्रटकर जमीन परर चलते चे । 

निर्जन दित्ली भावयं-भायं कर रही थी । कुछ लोग ही वहाँ डबरदस्ती 

चिपट हृए ये । उनम भी भयंकर दुर्भिक्ष ओर रोग फला हज धा । 

तैमूरी आक्रमण से पठते हौ बंगाल, दक्षिण भारत ओौर विजयवाड़ा नै 

दिल्ली की मृस्लिम सुलतानी से मपना नाता तोड़ दिषां था। बब तंमूरी- 
संहार के समय गृजरात, मालवा आओौर जौनपुर ने भी दित्ली से अपना 
सम्बन्ध तोड़ दिया । ये राज्य शवितिशालौ भौर स्वतन्त्र हो गए । विन्ध के 
एकं भाग, दीपलपुर, मुलतान एवं लाहौर पर तंमूरी र्गा सिख खां आकर 
बैठ गया । 

१३६९ ई मे जब तैमूरने भारत का पीठा छोड़ा तो नुसरत शाह तै 
अपने आपको दिल्ली का सततात घोषित्त कर दिया । उघर जत्र ताम का 
सुलतान मुहम्मद शाह तुगलक अपने वजीरे-आज्ञम मल्तू के साय गुजसत 
मे छिपा हुआ या । मल्लृ न, जो पने स्वामी से अधिक साहसी षा चुस्त 
पर धावा बोल दिया । नुभरत भाग गया ओर बाद मे मर णया । 

वास्तविक शासन म्ल के हाय मेँ था यद्यपि बह मुहम्मद शाह कुरत 
कै नामस ही राजकाज चलात्ता था। उसकी माज्जा दिल्ली के आस-पास ही 





न्नारत नै मुस्लिम सुलतान 


सा जान चत रा 
साह सर हवा मर हार सार 





| हुलतान तुगलक्त नै जरात कै गवनंर मुजप्फर शाह्‌ 
कै [9 | करोति सभ्य कहलाने बाते लोगों के अचे 
हिनो द भौ महम्मद भतिपि-पत्कार एक आफत ही है, तब मध्यकालीन 
भल्तिषर परभ्परा र ह स्वाभाविक ही थाकिं महम्मद दुग्रलफ्र की उपेक्षा 
न कौ हात ठैसौ पतली ची, उती समय उसे मालवा के 
भूष्लिख मदरनर दितावर जलौ का निमन्त्रण भिल । दिलावर खां दिल्ली की 
कहौ पर अपना दावा ठोकने कै लिए घुलतान को शिखण्डी बनाना चाहता 


षा) 
इर भल ने भौ देखा कि बह अपते विरुद बगावतो की बाढ़ को नही 
कवा कता तो १५०१ ६९ भे उतने दर-दर कौ टोकरं खान वाते सुलतान 
को दिल्ती भाने क न्यौता पेज दिया । दिल्ली लौटकर मुलतान ने देला कि 
चह एक बन्दी जा ही नहीं है, भल््‌ को सत्ता को ललकारने वालो के लिए 
एक काक-धगोहा भी बनकर रह गया है । 
कन्नौज बौर जौनपुर का दमनं करने के लिए, णाही निशानी के बतौर 
भनक -ूलतात को भी साच र्न लिया । शाही मौज्‌दगी के बावजूद 
अत्र को हप्नाना पडा । जब उसके लिए सुलतान का कोई महत्त्व नहीं 
च्छा । उने अपना काक्-भगोढा मूल्य भी लो दिया वा । सृलतान ने भी 
| स्वानीय हिन्द नागरिको कौ सम्पत्ति लूटकर एक डाक का जीवन व्यतीत 
5०६ निए अपने कृ स्लिम साधियो के माष जौनपुरर्मे ही पडाव 
ह क कन्नौज जोर जौनपूर कौ हिन्द जनता मब 
लर । र फ गई । उसका जीवन चूर-चूर होने 
४ 


र ० बहत ही लातुर धा) राजका चलाने के ॥ 
धाना क दिया । हवेशा ५४.४ ही। उलन ग्वालियर भौर १५१६४ 
के नो कीत नियम मतिम उ 

श पमीपवतीं भेत को तहस-नहषष कद हाला । 





किख ् ३७१ 
किर भी हारे-षके मत्त्‌ को अपना षवीना संखाने के लिए भागकर दिल्नी 
आना पड़ा । दिसम्बर, १४०२ ६० में मल्ल ग्वालियर कै देशभक्त हि ` 
शासक ब्रह्मदेव से भी ह।रा। दूसरे वषं धौलपुर मे भी उपे धल पूकनी 
पड़ी । ग्वालियर भौर जलहर क दन्द राजाओं कौ सहायता से इटावा कै 
बीर हिन्दू राजा राय सरवर से भी मारं लाकर, मुस्लिम अत्याचारी मल्तू 
करो सांस लेने दिल्ली लौटना पडा । हिन्दू शत्र मँ नट ओरं बलात्कार कौ 
मुस्लिम उषछछल-कूद को हिन्दुभों ने एक बार फिर विफल कर दिया । 

मत्ल्‌ ने अव कन्नौज पर घेरा डाल दिया । वहाँ से तुगलक सुलतानं 
क्रो हटाकर, मुस्लिम जोकके रूपमे वह लद चिपकना चाहता था । मगर 
यहाँ से भी उसे भागना ही पड़ा । भब बह त्रि खाँ पर दौड़ पडा । सिन 
ओर पंजाब की सीमा में बुलतान-मागं पर एकं नगर दै, इसका श्री नाम 
अयोध्या है । इसके समप लडाई हुई, जिसमे खिर खाँ ने भल्त्‌ को मार 
दिया ओर लटकाने के लिए उसका सिर काटकर फतहपुर भेज दिया । 

दिल्ली मे अब कोईनाम करा भी शासक नहीं बचा तौ मुहम्मद तुगलक 

कन्नौज चे दिल्ली आ मया ओर सुलतानी लबादा एक बार भढ लिया । 
सुलतान के नाम पर दौलत ल्ञां लोदी नामकं एकं अफगान राजकाजं चलाने 
करा दि्लावा करने मे तल्लीन हो गया । 

विज खां भी सिं पंजाब में ही क्यों चिपका रहता ? वह भी पड़ोते 
कै हिन्दू-केत्ो पर धावा बोल सकता था । हिनदू-महलो को छीन सकता 
था । हजारों हिन्दुभों का इस्लामौकरण कर उन्हे अपनी सेना मे भरती 
कर सक्रता धा ओर अपनी निशाचरी कमाई मे इगमगाती वुगलक्तौ गही 
को उलटकर उत्रपर बंठ सकता थां । 


फलतः मुस्लिम रस्साकशी को चलना था, बह चली । शली चतान हुई । 
उत्तर भारत के विभिन्न भागों पर खि खा के दौडते-भागते हमने हए । 
जहां -तहां टकराव भी हुआ । इस बीच दो बार दिल्ली उसके हाय मेँ आती- 
ती रह गई । 

आठ वषं तक मात्र ताम का राज्य करने के बाद मुलतान मुहम्मः 
फरवरी, १४६१३ ई० मे भर शया । इसी बौच जान लेकर कभी बह इध 
भागता था, कभी उधर । उसे कभी वीरे आजम ने सदेडा तो कभी किसी 


दरबारी ने गदा । करई बार उस्ने दित्ली भी छोड़ी । 








३४६ 
उघक्ौ मृत्यु के बाद प्रायः ए५ वधं तक दौलत न लोदी अपना हुक्म 
न उचे बन्दी बना लिया । 
अहा रा । बन न जल ‹ नदान कै हाय में 
इ प्रकार दिस्त 1 सुलतानी एक दुसरे भुल्तिम वा । 
जा जरं । यह चैयद खानदान घा । इसका पत! सुलतात चा ५७ 
हौ । १४१४ ह्मे बह गही पर बडा हना वषं तक ५ षः तूट त 
ज्लनन रहने बाते सभौ मृस्िम तटेरो की भाति, दिल्ली की गदी पर ¦ 
केसाधही लिय ल्ांनेभी हि्द-केवो पर अपनी नजर दौडाई कि आसानी 
रे जधिक मातत कहा हाय लग सकता है । लौच-विचारकर उसने रोहतक में 
तबाही सैलाईं ओर सम्बल को सूट तिया जिते २०० वरं से मुस्लिम डाक्‌ 
जटतेरी जा दहे ये। ५ 
म्यकालीन भारत में राज चलाने वाते सभी गृस्लिम सुलतान के 
दास अपने दातो, चापतूसो ओर स्तुति-गायकों का एक गिरोह होता था। 
इमे प्तक लामदी असभ्य मुस्लिम संरलकों कौ लम्बी-चौड़ी ध्रणसा- 
कर अपने पूर्वत एवं ्मकालीन धर्मं -भादयों को मात देने का जी तोड 
प्रयात करते वे । इस काम मरे याष्या-विन-अहमद ने अपनी ' तारीच मुबारिक 
जाह! मँ एक कमान कर दिन्नाया है । उसने छि खां को सीधे पेगम्बर 
नुदम्यद का वंशज प्रमाणित कर्‌ दिया । सबूत म फकीौर (सन्त ) जलालुदीन 
कारी का बयान दै दिवा । मगर अफसोस ! भारतीय विद्या भवन कौ 
वस्वङू दिली सुलतानेट' (भारतीय जनता की सभ्यता मौर इतिहास का 
शरन्ध ६, पृष्ठ १२१५ | मरे लिला गया क्रि यह्‌ ' "विना आघ्रारकाप्रमाण है "१ 
1 यह्‌ भस्तक सत कर्ती है कि अन्ततोगत्वा इस मध्यकालीन 
शूर न भन तो कोई सन्ततं ही चा, न कोई सच्चाई ही । 
लौ । षर तोक = 4 जे नै दिल्तौ की गही संभाल 
सा । मुस्तिम सावि भोर हुए उ्तका कोई महत्त्व नहीं 


ररते में मुस्लिम सुलतान 


शताग्दि्ो के परिश्रम से हिन्दु न 

। भुमलमानौ ने इमे कंगाल ओौर 

। ~ याया ह बतलाता ह कि-- ९ 
पतली कंगाल हो ची धी" (पृष्ठ ४६, नयः 


विं खां 
३४७ 
६} । इस प्रकार मुस्लिम इतिहाभूकार भापस मँ ही यह स्वीकार करै 
क्रि भारत का प्रत्येक मुस्लिम शासक एक दृष्ट था । प्रत्वैक मुस्लिम भि 
ता है 

ठ ++ हमा बत्तलात्ता है कि पिते शाक नै भारतं कौ कं 

हजार वं तक लगातार पनपने बाले अनगंन मुस्तिम इतिहासो कौ 
कतार का जोड़ संसार के साहित्य मे कहीं भी नहीं लोजा जा सकता जिस 
हत्या, नरसंहार ओर लूट को "महान्‌ ही नहीं बताया गया बरन्‌ शन 
"मुस्लिम उदारता का वै जोड कारनामा! भी बतापा गया है । यहाँ इसके 
शिकार "हिन्द चे । 

तयद खानदान कै तत्वावधान मे हिन्दुस्तान कौ नट-लसोट जारी 
रही । नये सुलतान खिजर खां का एक गृरगा गंगा को पार कर कटहर गया 
ओर उसने हिन्दुभों को लृट लिया । जतंककारी मुस्लिम कारनामो कै 
सामने राय हरसिह पहाडियो मे भाग ग्‌ । ताजुल मुतल्कं अब दूसरी ओर 
मृडा । उसने गंगा पार कर, खुर, कम्पिला, सकरिमा, भौर बाम को 
लृटा ।' 

इटावा, म्वालियर, सूरी, चन्दावर, ओौर जलेष्वर पर दूसरे मुस्लिम 
गण्डो ने हमला कर दिया । उन्होने हजा रों हिन्दुओं को इस्लाम मे दीर्वित 
किया, भौरतों पर बलात्कार किया, मन्दिरो को छीनकर मस्जिद बना 
दिया, मुसललमानी बाजारों में बेचने के लिए बहत मे हिन्दुओं कौ गरल्ाम 
बना लिया ओर इन लोगों की सारी सम्पत्ति छीन ती । 

जलेश्वर शिव-मन्दिर के लिए विख्यात था । चन्दावर के राजा से इसे 
छीनकर हिन्दुस्तान कै मूत्ति-भंजक शासन मे मिला लिया गया । तिज षा 
नै फिरोजपुर ओर सरहिन्द के हिन्दू नगरों की जागीर अपने पुत्र मलिक 
मुबारिक को दे दी । इसे चापलूस याह्या अपने योग्य पिता का योगय पत्र 
बतललाता है| 

१४१६ ई० मे खिजर खाँ के हुक्म पर ताजुल मूत्क न बयाना भौर 
गवानिमर पर हमला कर उन लूट लिया । उस समय मुसलमान मे यहं 
रिवाज था कि वषं मे कम-ते-कम एक बार बै हिन्दुस्तान के हिन्दुभी से 
निहादी जंग चते ये । यह हमला उसी कष्यात रिवाज के भनुतरार धा । 
प्प समय के करमानुसार किसी भी मुसलमान का किसर भी जन-कत्याग 











त्रत मे मुस्लिम सुलतात्त 
# 


ननी विष्वसती विवर नहीं है फिर भी यह्‌ 

ध ४५ पीय मन की पीदियां इस च्म 
तोक यात ननित, बाततायी, शराबी भौर नदोवाज मुस्लिम 
षह बाती है कि ननर्त, ए करः भृभित भौर 

(विस्मयकारी , लगान-पद्ति लागू की। मृत मगर ष्‌ ५ त भर 
५४ ५ भूसलमानो नि बनाया ओर मरणासन्न बदमाग के लिए 
दष्ट कै वि कबरा बन। 

अस्जिदें ही कौ । 

१४१७६ रे बीर हिन्द राजा तुषनराप ने मुस्लिम अपहर्ता को 
र्कार । मलिक साघु को मारकर उपने सरहिन्द के किले को बेर लिया । 
यह मुस्लिम कारोबार चलता था । लिज तने एक सेना भेज दी । इसने 
न्न के हिन्दू को लटकर रोद दाला । 

१४१८ = ये कटेहर का बौर हिन्दू शासक हर सिह मुस्लिम हमला- 
इर्ते रे हिन्दुस्तान को रका करते के लिए उठ खडा हभ । उधर पांच दिन 
तक तचत ल्क असुरक्षित हिनद्‌-नागरिको को लूटता रहा । लूट का बहुत 
ता बातत बटोकर वह वापिस लोट बाया ।'' (पृष्ठ ५७, ग्रन्व ४) हजार 
बर्धीपि पप्तिम रणनीति घौ करि एक-एक कर हिन्द्र शत्रो को नष्ट करदो, 
इनक छन-षष्यतति निचोह लो बौर असहाय जनता का कोड से इस्लामी- 
करल कर सारी जावदाद न्त कर लो । टिरडी जैसी मुस्लिम सेना की हस 
विनाश -तीता चे भतयेक हिन्द सैनिक प्रभावित होता चा। इसके सारे खेत 
बौर निहान नट के ककार होते चे} इसके सारे रिश्तेदार यातना भोग 


|= जत्पाज्ार देश्कर टट जाती थौ । ' 
ह वै लोग बृष्ठ ते देकर शान्ति 


म बाहेता है । हिन्द भादर्वाद की इस 
सोता भी करे । शार माप आति तिप्‌ अन्य बातो की 
धम आदश पै {निपतन असिनं देवत्ताके शप म प्रगति करने करे 
श दिया, पिर भौ उने जनी पे धमं ने अपने इतने अनुयायियो को 
जौवन शी गपि दो बतो भा । इ्रलिए्‌ कि हिन्दुत्व 


म द्विती भौर ननुपम दै । नियमों 


सन्धि खरीदने का प्रयाम करने लगते 


चिच्च १ 
मं जडे एक व्य क्ति-विङ्ेष की हौ विचारघारा पर चलने वातै इस्ता ओर 
ईसाई धमं से हिन्दुत्व की तुलना नहीं कौ जा सकती क्योकि चै दोनों ह 
सि अपनी संख्या बढाने की ही चिन्ता में लगे रहते ह । कौं भाष्यात्मिक 
चिन्तन नहीं करते । 

हिन्दुत्व क्वालिटी पर जोर देता है, क्वान टिटौ पर नहीं । यही हिन्दरत्व 
कौ कमजोरी थी । जिसके चलते मुस्लिम आक्रमणकारियों नै यातना जौर 
पीडा से अपने धर्मानुयायियों की संख्या बाई । इस्लाम कौ धमकी का 
सामना हिन्दुत्व आसानी से कर सकता था अगर वह धर्मान्तिरिते हिन्दु 
को अपनी गोद मे वापिसनेलेने कै साथ ही एक धर्मान्तिरितं हिन्दु बना 
लेता ओर हन घर्मान्तरितर पसलमानो को उस अरव भूमि पर हमला करने 
के लिए प्रेरित ओर उत्तंजित करता जहा लानाबदोौक मुस्लिम दृष्टो का 
हण्ड अपने जालिम प जोँसे सारे संत्नार को तबाह करने के लिए रिदङी-दत 
की भाति निकलता ही रहता धा । 

बगरायुं भौर बजलाना को लृटने, रौदने के बिए ताजुल्‌-मृल्क पी हट- 
कर इटावा की ओर बढ़ा । इसको लूटने के बाद उसने राय सरवर करौ घेर 
लिया । मगर यहाँ से हा रकर लडखडाता हुआ पीदे भाग गया । 

१४१६ ई० मे खिर खाँ ने खद हिन्दू-राज्य कटहर परर हमला कर 


दिया । मामं मे उसने कोल (आज का इस्लामीक्ृत अलीगढ) , साहब ओर 


सम्भरल को लूटा । जिसे लोग मीठो जवान में मुस्लिम शासन ऊहते है, बह 
हकीकत मँ विदेशी मुस्लिम लूटे रो ओर उनके बलात्‌ धर्मान्तिरित युगो को 
इकं तियं की एक लम्बी कहानी है । 

एक मृस्लिम शुण्ड का नेता मोहबत खां बदायुं का खुद-मृकतियार्‌ बत्‌ 
बैठा । उसकी इस धृष्टता से करद होकर छि छां ने कूच कर दिया । मागं 
मे बह पटियाला नगर को लूरता हुभा बदायूं तक जा पहुंचा । षरा डाले 
उसे छः महीने बीत गए । इधर मस्लिम-कपट आर धान बाती नै उसकी 
गही को खतरे मे डाल दिया । भेरा छोडकर उतने दिल्ली भागना पडा । 
फलतः करवाम खां, इक्ठितियार खाँ आदि मृत सुलतान महमद के बागी 
प्रफप्नर पकटे, सतताए भौर मारे गए । 

वह वगावत अभी पूरी तरह दबी भौ नहीं यी कि मूषलमानों के दस्रं 
गट ने बगावत कर दी । इसके नैता सारंग ख। ओर वाजा भ्रली इन्दराबौ 
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प्त मुस्लिम तेना बौर पजाब की बागी मुसि सेनाकरै 
। ५ क तीत ररी भौर रोपड के हिन्द्र क्षेत वे । इन 
बी १ हने नव ्तवाक्रमणों क्के बीच इनकी चटनी बन गई । 
४ ॥ बिना हौ लिख खाँ को दिल्ली लौटना पड़ा । बहत 
त्ती को नैकै लिए राय सरवर 
{तो च मस्तिम फन मे फी दिल्ली को मूक्त करने के 
ध हिनदओ की सेना जमा कर रहा चा । राय सरवर पर हमला करने 
क न्िए उसने एक सेना के ताथ ताजुल्‌-मुत्क को भेज दिया । प 
ताजुल्‌-मृल्क कौ नरैना स्तै की भाति वारन मौर कोलं (वत्तंमान 
अत्तीगद्‌ ) होकर गृक्री तथा "इटवा तं प्रविष्ट होकर वहां एक गांव को 


भ्रारत मेँ मुस्लिम सुलतान 


जका तो परम्यरागत मुस्लिम रोष ओर जोश मे उसने गांव की जमीन को 
कुबलना-मसलना शुरू कर {दिया । उसका गिरोह तब ““चन्दावर देश की 
ञोर बदा मौर उच तूटकर तबाह कर दिया 1“ (पृष्ठ ५२, पन्थ ४) । चसक 
जाद वह मृस्िम शण्ड एक दूषरे हिन्द्र केवर कटहर मे घुस गया धा । इन 
{हद षो कौ भट ते हौ ये मुस्लिम आक्रमणकारी अपना भरण-पोषण 
करते चे । बह सच्वाई है । इये मुस्तिम इतिहासकारो ने बार-बार स्वीकार 
श्या टै। । 
पंडान म एक दूसरा विद्रोह पनपा । तुषन राय नै मानसुरपुरं जौर 
जादल को अपने अधिकार मे कर म्ररहिन्द को धर लिया। दिल्ली की 
शलततानौ मेना (~ नौर उसके पासकेरगावोकोलुर रही घी । इने 
व ले कोरी चेष्ठाड नहीं की । अपनी लूट बटोरकर मलिक 
ससेन बौर भजतिते लौ तिरक च॑ चपचाप दिल्लो लौट गए । सतलज 


पार क हिन्द्र राजा जणरय गवर ओर 
(ज 
करौ का ह न, तुन राय कीतैनाक्रा सामना 









लिख का ३५१ 
उनकी नारियों पर बलात्कार करने मौर उनके बरवो 
लिख खा दिल्ली वापिस लौर भाया बौर १५ मई, १ ः ९ 
मुबारिक शाह-- भब लिख कलां का बेटा मुबारिक बाह गही पर चा । 
अपनी तरीके मुबारिक-णाही मे चापलूस याह्या-व्नि-बहमद अवने योव 
जालिक के शासन का पिटाया खोलता है गौर हमेणा कौ भाति, जवानी 
जमाखचं मे उसे “स्पष्टतः एक अच्छा भौर शाही वारिस" मानता है । 
मुबारिक णाहं को अब बीर हिन्दू नैता जश्रव गक्छर सै खतरा पैदा 
हो गये । उसने एक मुस्लिम गि रोहवाज सुलतान बली को बुरी तरह 
हराया धा । वह भने आपको कप्मीर का राजा ही नहीं कहता धा, वरन्‌ 
जिसने अपने इख्लमी अभियानं मे यद्रा निवासि्यो कौ नींद भी हराम 
कर दी । 
सृलतान भली पकड़ा गया । हिन्दु ने उसके गिरोह को नष्ट कर 
दिया । खिच्न खाँ की मृत्यु का समाचार पाकर बीर नशरय ने व्ास्त बौद 
सतलज नदी पार की ओर बहु उन धर्मान्तिरित हिन्दुओं पर टूट पड़, जो 
मुस्लिम गिरोहवाज गुगे बनकर सारी र भुस्लिम कलाएं सी चुके ये । 
राव जशरथ की चमकती तलवार को देखकर ये नये धर्मान्तरित हिन्द्र 
तलवण्जी के राय कूमालुटीन ओौर राय फिरोज नौ दौ ग्यार्ह्‌ हौ गए । 
लुधियाना, रोपड़ ओर जालन्धर के क्षौ को राय नशरय न मपे अधिकार 
भ ले लिया । मजबूर होकर जिरक खाँ ने जालन्धर दुगं भी सोपि दिया । 
अब नाक कंसे बचे ? मुस्लिम कपट कौ आदत से लाचार, पनी नाकं 
चच्राने भौर बन्धक रखने के लिए जिरक लां ने जगरय राय के सहायक तुषन 
राये एकं पुत्र को उड़कर दिल्ली ले जाने कौ योजना बनाई । जालन्छर्‌ 
कै किसे ३ मील दूर बेनी नदीके किनारे ज्वरय का पड़ाव ा। उन्हे 
इस योजना कौ भनक मिल ग । उन्होने स्वयं लि खाँ को पकड़ा, कद 
क्रिया भौ र लुधियाना पहुंच गणु । 
जशरथ एक वीर हिन्द राजा भौर पंजाब ओर सिन्ध काशेरषा। 
अत्येक हिट के लिए वह प्रातः स्मरणीय है । मुस्लिम लुटेरा मलिक सुलतान 
शाह लोदी जरय की विजयी तलवार के भय से लुधिपानानुगं मे यर-षर्‌ 
काप रहा धा। गिडगिडा-गिडगिडाकंर उसने दिल्ली के सलतनि मुबारिक 
गाह ते सहायता कौ प्रार्थना की । 









ि 


क भारत में मूस्लिम सुल्तान 
विति उत्वान को मुबारक अपनी गही के लिए चतर. 
य । ‰. 1 उतने दिभ्ली चते चंजाबें के लिए प्रस्ानं 


। जाक चा । {४२१ होत 
नि ष्ठा धार बरा ह बीष ौ जोर की तेनाएं नदी के आर-पार 


दकार मै वी । का प्रयास के बावमूद लुटेरी मुस्लिम सेना को एक 
जाय शौ सहो भि्ी । परवती लदाद्यां कावुल पुर, रोपड, जालन्धर, भोवा, 
्ोरस््र हो पहा मे हु षीं । जम्मू के हिन्द्र शास्तक राय भीम, 


शहद अत वहा । अशरण का गद टेलर जीता नहीं जा सका । मास-पासर कै 
द्रानौन-तेो को मधा चक्ञाकर मस्तिम तेना लाहोर लोट गई । 
पिष्वंतालाक मुस्लिम भाक्रमणों ने ७०० वषो मे हौ बडी सफलता से 
हिनदुस्तान कौ हरौ-परौ डभ्रीन की माब उतारकर रल दी । बहनहरी 
शौ न चरी । चह जादू-खा कारनामा कंपे हो गया ? याह्या-बिन-अहमः 
हे चक्ाता ६ै- "१४२१ ६० के दिसम्बर मे सलतान ने बरबाद लाहौर 
जहर मे शरवेशे किया । इसमे उल्लृओं के अलावा कोई जिन्दा नहीं धा। 
शलतान किले बौर दरवाञ्ञो कौ मरम्मत कराते हए एक महीने तक यहां 
ठरे । ' (पृष्ठ १६, एत्य १} । बाहौर दुगं कौ इतनी साफ़ स्वीकृति होने के 
बावबुद बाह्या कै ,१०० बं बाद, कषठ के बण्डल जहांगीरनामा मेँ गाल 
व शवा है किं उलने “लाहौर के किले में प्रवेश किया, जिसे उसके 
५८८५, नै बनवाया चा । किते सच माना जाए ? भारतीय भौर 
न भपने भोनेपन बीर सीधेपन की हद कर दी दै) 
[तिना ०५१३ भान लिया दै। वै मनेक मध्यकालीन 
कायक ह को देते है। यह दूसरी बातत है किं उसने 
0 न ~ है। इस करिति का डिजायन, 
हिलवेनाकी शीर जञा ज += नौर लाल-करिले जसी है । जब 
४. ादतपिष्ठी ॐ भुगधा तब हिन्दुभो ने काबुल, गजनी, 


न. (न्ये जौर साहौर ते लेकर | 
८१ दी क ॥ दर दक्षिण तक्‌ तेते क्रिलो भौर 
` भाखनङान तं सूटे-पिटे भोर नष्ट-धरष्ट इन 
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कर दिया । इन किरतौ कुट किते अटक, बनारस 
कोट, कोट कष्ठहारा, भमरकोट (दिल्ली का लाल-किलो) ८५५ ह 
स॒लतान मुवारिक के पीचे ही पौ नणरथ भी धा । उसने नाहर $ 
किले को धेर लिया । लाहौर कै किते नँ धिरे मुसलमानों पर ३५ दिन तक 
भ्राक्रमण कर जशरथ उसकी सेना का सकफ्राया कर रहै ये । मस्तिम अक्ति 
दिखलाता हमा उसकी पीठ पर मस्तलमानों का पिद्हु भोम कलानौर पे 
जशरथ की सेना पर हमला कर्‌ रहा था । दोन के बौच मँ जशरथ अदिग। 
क्जेय खदा था । भीमं पराजित हुमा । सुलतान चषके ये दिल्ली सरकं चया । 
अपने सूखते खजाने को भरने कँ लिए मृवारिक नै हिन्दू केत्रौ पर 
वापिक्र म॒स्तिम हमला करने का विचार करिया । इतिहासकार चाहा हे 
बतलाता है कि--““ १४२३ ई० मे सृलतान ने गंगा नदी पारकर राटौरो कै 
प्रदेण पर हमला कर दिया ओर वहूत मे हिन्दुभो कौ मौत के घाट उतार 
द्विया ।' मपनी सहायता करने वाले हिन्दुओं कै प्रति भी मुस्ललमानो का 
व्यवहार इतना ही धर्मान्धि, कटर ओर धोखे ते भरा हुथा रहा है कि “राय 
सरवर का पुत्र आतंकित होकर भाग गया । (पृष्ठ ५८, ग्न्य  ] राय सरवर 
के पुत्र को देर से अक्ल आई । उसने भपनी कामरता भोर देशद्रोह का 
प्रापित किया । हिन्द धन कौ खा-पीकर मोटे होने बाले कृष्ठ मुस्लिम 
दष्टो को उसने सजाएं दीं ओर इटावा कौ अवने अधीन कर लिया । हारकर 
म॒बारिक पराह कौ दिल्ली वापिस आना पडा । यह दूस री बातरै कि हमेबां 
की भाति मुस्लिम इतिहासकार दिल्ली कौ "मुस्लिम" सेना की जीत करा 
तबला बजाने मे नहीं चै । 
इसके बाद ही जशरथने भी मस्लिम हमलाव्ो कै हिन्द सहायक 
भीम का हिघाबं बराबर कर दिया । भीम की हिन्दू सेना ने अपने हिन्दुत्व 
के द्रोही चौफ़की मृत्यु से मुक्ति की सांस ली । उतने बीर हिन्द जशरय को 
अपना नेता स्वीकार कर लिया । उस काते काल में जब मुस्लिम सेनाओों के 
जत्थे हिन्दुत्व को निगलने की तयारी कर रहे ये हिन्द दोयं मे भरपुर 
जर भूयं की भांति चमका था। उ्तकी कूटिनीति एव रण-चातुरी ने 
हिन्दुत्व को विजय का महान्‌ मागं दिखाया दै । तज्ञ वंशजो दो उसकी 
याद हरणा ताजी रखनी चाहिए । 
















न्रा मेँ मुस्लिम सुलतान 

जणर्य कौ ७५६ मवार मिला किं चुस्लिम गण्डो ॥ कां एक 

हषा हमा चा । ५ शरषकर भौर [जिविस्थान पर पट रहा 91 
) -खुलतान अपने दुश्मनों के भयते 


जनो गने जं रहै है--एक उत्तर से, द्रुषरा दक्षिण 
५ न दोनो ८.५.४१ ०५-० ही पहुंचा होगा किं बगावत का 
(1 जपते भौ-बाप को मार डालने कै मुस्लिम रिवाज के 
| दवाना के नमर ओलाद लं ने अपने चाचा मुबारिकं खां का लून 
कर दिया । प्राच ही उने उन भौ किलो को अपने कन्जे मे कर लिया 
बहु -बहौ ते सूलतान कौ हिनद्-ग्वालियर पर हमला करने में िपाहियों 
होर न कौ मदद मिततने बानी ची । 
अवानां चे ग्वालियर पहुंचा । मूबारिक भौर अलप रलखलाके 
दाच ते चानिदर का हिन्द क्षेत्र फंस गया । दोनो चेनामों ने बीच्र की हिन्दू 
कीन पर नुट-मारकर लेतानो नाच क्रिया ओर बापिस्र मपने-अपने पडाव 
चर जरा गरं । बड़ी न्वा मे इतिहासकार पाहा ने हमे बतलाया है कि 
दोनो ने जापसौ कदो को बयो दफ़ला दिया । उन लोगों ने “विचार किया 
हि दोनो ही इन ढे लो मुललमान है" घुलतान कु दि तक चम्बल के 
विलार पाव शति पा रहा, जौर पुराने सिवा के मुताबिक पदो के 
ककिर रै नगान भौर खिराज चमूलं करता रहा ।'' (वही, पृष्ट ६० ) ॥ 
शठ अयात तै ष चाफ़ मालूम होता दै कि सूलतान डाकूभों कं गिरोह कौ 
४. हद को पर ढाका डालना एक पुराना मुस्लिम रिवाज मानता 
०१ इको डालने कौ मोठी जवान मँ “लगान बौर 
क. एन लान ओर छरा का साक मरतलब होता चां 
पनक्ो बहषययः लेकर ० -२८२५४. 4 न क धावा षा भौर 
आर हिन्दुस्तान कर भकतमानी-मक्ाल भौर इस्लाम तलवार 
हिुस्तान लुदना ओर बरबाद भ.रना ।" हन्दुत्व 


[क 


शिख त ३५५ 


१४२४ ई०्की वाधिकं मुस्तिम-लृट की यात्रा में सुलत्तानं कटेहर कै 
राच हर्मि पर टूट पड़ा । मूस्निम माया जौर घोलेवाजी स्राव-साचः चलती 
थी । सुलतान ने राय हरिह कौ मूस्लिम दरवार का मेहपान बनने का 
लोभ देकर कंद कर {लिया । अव न्लेकमे्लिग कौ शुरुजात हुई । चनक्र 
मुक्ति कं लिए मोटी रकम मागी गई । कटहर के वीर नैतार्जौ नै मुस्तिम 
जालसाङ्ची के जवाब अपनी ताक्रत वटोरी ओौर मु्निम-जातंक कां 
सामना दृढता न्त किया । भयभीत होकर सलत्तान न हरसि कौ छोड दिया 
जीर गुस्पे से ग्रामीण छत्रो को लुटनै-खाने लगा । जवं दूसरी लुट-पाट कं 
लिए मुस्लिम रक्त-शोषण से "वहां हिन्दुस्तान कै नगो म भयंकर अकाल 
पडा हुभा था । तवर मुस्लिम लुटेरे पेवात की ओर्‌ बद । वहां सुलत्तान नै 
तबाही भौर बररबादी कना दी ।'' उत्तर में जहर दुर्गं कै मेवातियों नै बच 
प्रहार किया । आतकित होकर सुलतान नै सीधे दिल्तौ आकर दही सासन 
ली । अपनी पराजय की कड़वी स्मृति को यहां उस्ने “भाराम ओर मौन 
म" दफ़ना दिया । 

१४२५ ९० में लूट कौ बाधिक यात्रा मे मुस्लिम सेना फिर मेवात को 
ओर बढ़ी । सुलतान को हिन्दुओं के हाथो भिलौ पिल पराजय शूल की 
तरह चुभ रही थी । अलवर बौर अन्दवाद्‌ मे सुलतान ने लूट मौर विध्वंस 
की परस्परागत मुस्लिम नीतियों से काम लिया । बहादुर नाहर केदोवीर 
षोतों जत्ल्‌ भौर कदू ने इस मभियान मे एेसौ बहादुरी दिलाई किं मजन्रूर 
होकर सुलतान को “कदू का स्वागत करना पड़ा (मगर) वापिस मर 
ञेवात क्षेत्र को नष्ट कर वह्‌ घर आ गया।'' 

संसार के इतिहासकारों को इतिहास यही दिक्षा देता है किं इस्लाम 
ने हिन्दुस्तान तथा अन्य देणों की यात्राएं कं भौर उन्हें कंगाल बनाया 
क्योकि उसने इन देशों मे हजार वषो तक प्रत्येक बार तबाही मौर ब रबादी 
का बही नेल बेला है, जिसका वर्मे कपर किया गया है । 

चाहे जिस भौ देषा मे.ुलतान मुब्ारिक ने अपने कदम बढाए हो, बोर 
हिन्दु ने उसे खदेड़ ही दिया । इसपर भी उसकी प्रत्येक वामंनाक्त पराजय 
को मुस्लिम इतिहासो मे इस्लाम की महान्‌ जीत भोषित किया गया है ॥ 
मुस्लिम इतिहास कै छात्रों को लिखित शब्दो का अथं साबक्षानी ते समज्ञा 
चाहिए । प्रत्येक मुत्लिम शासक एवं उनके सिपहसालारो को इन इतिहासो 


 _ म 





नदित; दयालु भौर उदार लिला गया है । ।६। 
४80 कप जिन्दगी-भरर बलात्कार, लूट, हक 
तंह का हो धनवा किया भा । उन लोगो ने भने वाप, भाई को 
शौ नही छोरा । थह कहकर बे ही इतिहास पाठको को ठगते दै करि मुस्लिम 
[वकारिवो ने "मन्दिर को नष्ट किया ओर मस्जिवो ५५ (तया मक्बरो) 

नाया ।” इसका अधं सिक्त इतना ही है कि उन लोगो ने हिन्द्र मन्दरो 
का जानान्रल कर दिया । किसौ भी मध्यकालीन मुसलमान नै 1 इट्या 
वत्वर कहौ नहो लगबाया । गिरोहनाज ने रेडीमेड हिन्द्र घरों, मन्दिरो, 
बहौ, प्रा्तादो बौर किलो को जपने अधिकार मे करकं उनका उपयोग 
किया बौर उत्ते निमाणिकी सजनां दी। 
१४२१५ ई मे मेवातियो के हाथो सुलतान की हार इस बात से सावित्त 
होत है कि अनौ बापिक हिन्दू-तुट याद्रा मे सुलतान १२ नवम्बर, १४२६ 
ह को फिर नेका की बोर बहा घा । इस बार भी उसे बीर हिन्दरभों के 
हावो हारा पडा । हतान होकर सुलतान बयाना की ओर मुडा । यहाँ का 
अुस्निम नागौ गृहम्मद चां जपनौ लिचडौ जलग ही पका रहा धा । उसके 
कठ शहायको को सुतान ने घस देकर मिलाया गौर उसके हरम की 
स्तो को आत्म-खपपंन करने के लिए फसलाया । बयाना का किला उसने 
| शकदित शँ को सप दिया तथा “सौकरी को जो अव फतहपुर के नाम से 
| आना जाता ह, मलिक चरन तुहफा के अधिकार भं दे दिया ।' ( पृष्ठ 


भारत में मुस्तिम सुलतान 


४१, प्न्य र} । 


बै सधौ लोगो का घ्यान ऊपर कौ पत्तियों की ओर खींचन। चाहता 
त समे ह याह्या-बिन-बहमद नै अकबर सै १०० वं 
@ को बन किया है, जो उसके समय मौजृद था । फिर 
अ) ५ ` मार के छात्रो को ठगते है, भ्रम में डालते 

क _ ` पत बादशाह अक्बर ने १५०० ई० से 
क्रिवया। णा इस इतिहास को, जो 
र) बक्रवास नहीं कहा जाएगा? 
के हिन्द गासकों ने मुस्लिम लृं 
कौ किताब वे स्पष्ट हो जाती है 






ऋक ` 


लित खा ३१७ 


क्योकि हमेशा कौ भांति मुस्लिम चापतुसी है कि ^ 

विरोघ नहीं किया ओौर बे पुरानै कानून क सिराज ४॥ ४ 
महम्मद त्रां दिह्लौ मै पनी सीमा यैं भाग नवा ओौर उने वैरुटीन 

से बयाना भीर फतहपुर सीकरी छीन लिये । जगता है सारे दे तै ही 

मुलतान से बरावतत कर दी। इत्राहीम शर्करी नै काल्यी कुच कर दग्रा । 

उसका भाई इटावा मे लृट मचा रहा था । खद सुलतान नै हरौली बौर 

तरौली को लृटा । गंगा-यमुना के पवित्र क्षत्र मे अराजकता फल ई ॥ इस 

बले खूनी सैल में मृस्लिम मेनानों, नगर-निपाहियों, फन्देवाओौ जौ वे- 

लगाम गण्डो म होड मच गई धी। 

हमे पुनः वड़ो मादगी मे बताया जाता करि सुलतान नै यह समन्नकःर 
किं "दोनों ओर के जंगवाज मुसलमान ये'' उन लोगो ने एक दूसरे का पी 
छोड दिया । प्रत्येक बार कई महीने के संकटो मौर पराजयो के बाद ही 
द्या मुस्लिम सुलतान को यह समन्न माती है कि नन्ततः बह एक-दूसरे 
मुस्लिम गिरोहबाज के साय ही लडाई मौल ले रहे है ? 

कंगाल सुलतान फिर हिन्दू क्षेत्र की ओर मुडे । “उसने ग्वालियर कै 
राय तथा सन्य रायो से पुराने रिवाज्र के अनुमारं लिराज, कर ओर नज- 
राना वसूल किया" इस प्रकार पाठक खुद नोट कर सकत हैँ क्रि उनकी 
मपनी स्वीकृति के अनुसार हिन्दू घरों गौर क्षेत्रो को तबाह करना मुसन- 
भानो का "पुराना रवा" था । 

३० अप्रैल, १४२८ ई० को दिल्ली लौटकर सुलतान “मौज-मस्ती भौर 
रगरेलियो मे इव गए ।'* इस व्यभिचारी प्याले कौ दो-बार चृस्कियां ही 
मुलतान ले पाए वे क्रि बीर जजारथ के लाहौर, कलानौर, जालन्धर भौर 
कोडा के साय सारे पंजाब को अपने अधिकारे लेने का समाचार आ 
पंचा । बयाना ने फिर बगावत कर दी । खिन्न ओौर उद्विग्न होकर सुलतान 
फिर ( {४२६-३० ई० मेँ) गबालियर लूटने निकले । इसने हाधकन्त देश करौ 
लूट कर बर्बाद कर दिया भौर बहत -से (हिन्दुओं ) को कंद कर लिया ।" 
पततान कौ दिल्ली वापिसी के समय एक प्रभावली मुस्लिम दरबारी 
पशद सलीममागं मही मर यए्‌।'' इस मध्यकालीन मुस्लिम दरबार के 
इतिहास्रकार याह्या ने लिखा है कि "वह एक लाली आदमी या, लिसन 
इष दौरान तबरहिन्द (सरहिन्द ) के क्रिते मे बहुत अधिक धन, अनाज ओरं 
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‰ हा र तिषा ० कै बेरे ने भव सुलतान कौ अवज्ञा कर 
ही ५११३ द्य, अविजित अपराजित हीरो जशरथने 
विली वी पर ई विरेलौ तूलतान के विरद दूसरा अभियान चेड दिया । 
जावा अर कैद हौ शया । ज सुलतान न तारी ललकार के बीच दिल्ली 
ग बात कर रहा था, शेख अली ने मुलतान की सेना पर हमला कर 
विवा । चे जली एक इस्लामान्तरित हिन्द्र चा, जिसके हृदय मे हिन्दू देष- 
जत कौ जाव बत रहौ धी । तीव्र प्रहार से इस वीर व्यक्ति ने तुमुम्ब दुग 
हौ जत लिया । इसके बाद उसके अनुपापियों ने इस (भूतपूव हिन्द) दुगं 
को अते बकार त कर लिया । गतियो की बौछाड करते हुए बडे दुःखी 
दिन त इतिहाचकार पाला नै लिला है कि - "सारे मुसलमान नापाक 
जानि कारो (पानी हिन्दूर्बो ) कै कंदी हो गए ।'' उसे याद नहीं रहता 
कि ये घरे तथाकथित भुसलतमान' बास्तव मर हिन्द ही ये, जिन्हें मारकर 
शुतलमान' बनाया णया था । 

वाना जोर श्वातियर भी बागी ही चे, दूसरी बगावत का विस्फोट 
( ०८ भतिकं जल्ताहेदाद क अधीन सुलतान ने एक 
4 | ट जकर मृल्लिम सेना पर टट पड़ा ओर उते 
ती 8८ (6 | ७ लृट कै लिए मेवात की भोर 
तारी सारि शाही ॐ एक बडे भाग को तहस-नहस कर डाला 
रक के को (नौरिव बाद मुबारक गृण्डे ग्वालियर 
क्व) ) ` हिन्दु) को धमकाने के लिए मु । (पृष्ठ 
`" (१०००७२२५ एक के बाद दूसरे केन्द्र को छीनता 
क्कि शाही वे ससषट ह सते होकर जागे बढ़ता गया । तारीत मुबा- 
मुनतानी {न र ष भया 4 अपे लुट हन्द घमं भौर बून 
के्‌ निकला चा मत्न क क, देशवासियों का बदला लने 
नीर भिक इस्माइल हिन ं लाहोरी कमाण्डर मलिक यूसुफ 








ग निक । +" 9 पलवार से भयभीत होकर रातो-रात लाहौर- . 


लिच् लां 
| ५९ 


परेज दी, पीला केरनै वालों भै च 
्ञेष्ठ अली नै नगरकैः घारै भ ५ नि मरे धिनि 
हासकारे याह्या तारीख वारक णाही मैं निस्त 1 (८ इः 
गरी को नष्ट करने ओर मृसलमानों कौ कैद करने के मिसतो ध 
को (लगता दै) ओर कोई कामं नहीं धा ।'' पृष्ठ ७६, ग्रन्य ४ }। मध्यकालीन 
इस्लामी जीवन ओर करतूतों का स्वाद चच्लने क वाद गल्ल अली नै म॒सन- 
मानों कौ नक्रल की ओरं उने लोगों कौ उनके कारनामों का स्वाद च्वाने 
लगा । विदेक्षी मुस्लिम आक्रमणो के समय भौ लाहौर वर्षो तक उसी प्रकार 
हिन्द जमीन से कटकर भलगं हो गया वा, जिस प्रकार वह माज हौ गया 
है । मगर जणरथ ओौर अली दौख नै यह साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान 
के लिए लाहौर संकंडो बार जीतता जा सकता है । 

कुछ दूसरे वीर हिन्दुओं नै, जिनमें कंग्‌ एवं कजवी खत्री के पुत्र भी चे, 
विदेशी मल्लिम मुलतान को पकडकर उसकी सरकार कौ उलट देने की 
योजना बनाई । जव्रकिं सुलतान बौखलाया हुमा, तंगहालं जौर अभावग्रस्त 
था । याह्या-बिन-अहमद ने अपनी मुस्लिम इतिहास्कारो वाली परम्परागतं 
आदत भौर स्वभाव का परिचय दिया द । बह लिखता है किं ३१ अक्तूबर, 
१४३३ ई० को इस सुलतान ने भी बंराबाद मँ एक नगर की नीव डाली । 

यह बड़े शोक की बात टै कि वे इतिहासकरार जो अपने आपको विद्वान्‌ 
मानते है एसे पालतू मुस्लिम लोगों की रूठी गप्मों पर विश्वास करते दए 
इस बात की जरा भी खोज करते की जरूरत नहीं समदते कि इन सुलतानों 
बौर शंतानों के पास, जिनको मकब सो, मस्जिद, नगर्यो, प्रासादो, किलो 
अौर भवनो कौ बनाने का श्रेय दिया जाता है, एक नगर तौ दूर रहा, क्या 
एक इमारत बनाने लायक शान्ति, सुरक्षा, सम्पत्ति, समय भौर प्रतिभा 
थी? 

शहर को बनाने म उसने हाथ लगाया ही या कि उसके पास मूत 
सर्हदके बागी पत्र पुलाद का कटा हभ सिर भा पहुंचा । इस बार बागो 
पंजाब का मुकाबला करने का साहसं बटोरकर मुलतान आगे बड़ा । कठ 
समय बाद ही सुलतान वापिस लौटकर भाया तो लीजिए, देकिए ! सूलतान 
मपने नवनिमित नगर मुबारकबाद मे प्रवेश कर रहे ह । कृ महीन मे 





ज्रारत मे मुस्लिम सुलतान 


बनकर तयार हो गया--जगर हम 
तो? 
काफी दिन तक दिल्ली की गरी को 





लः ५ े पत्ति 

०५ 9 त वे उसने मूलतातन के कुख्यात शासन 
५ नका हिया । १३ बरद, ३ महीने भोर १६ दिन बह गरी 
क ॥ १६ जनवरी, १४३४ ० को पाक सैयद सूततानं मुबा रिक शाह 


निए कोई भीतर न डा सके । सिन्धू पाल तैली से भीतर गया 
| कि पररा बार किया किं उसकी चिन्दगी कां चून 
मीन पर बह्ने जगा ।'' 
हम्मद शाह -उके बाद लिख सँ का पोता मुहम्मद गाह गर) पर 
डा । मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारो की भादत के भ्रनुसार याह्या ने 
जुलतान को "उदार बौर अच्छ गुणो चे भरपुर" होने का चिताब दिया है । 
परवतीं सी इतिहासकार उन्हीं प्री बातों मे आ गए है, जिनमे प्रत्येक 
मुस्लिम शृलतान को “न्यायी, रहमदित् बौर बुद्धिमान" कहा गया है । यह 
आरात है कि उरी इतिहातलकारने उसी सुलतान के लासन का एेसा वर्णन 
किया है, चिमे वे लगातार अत्याचार, कपट, धोखा, तबाही, बरवादी, 
ह त धाः की सदानघ आती दै । 
। भन्नतान अच्छाइ्यां ही री हुई थीं । सच्राद्ल्‌ 
६ न त ५ श चषा चञ्चना, भण्डार, घोडे, हाथी 
मभक £ अलावा कर रचा धा।'' दूसरा मुस्लिम 
मित्‌ शाकं प्रचलित मध्यकालीन मुस्लिम परम्परा के अनुमार सखाहल्‌ 
स कणर की कसम श्ञाने कै बहाने उसने 
= 
अतिन गध्यकामौत भूष्मिम ॥# ॑ तफ कदमृतक्ती धा नोर हमा 
$ शि न न ज अमरोहा, भारनौल भौर दोभाव के कुछ शत्रो 
` 9ज्ञान करा बिचार क्रिया । जब एकं हिन्द्र-राणा 
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यानां दुर्गं का चाजं लेने क लिए गया तो चोमे से मारा गवा । उसके निर 
कनो क्ाटकर दुर्ग दवार पर लटका दिया गया तथा उसके परिवार की कु 


जपने खास मुस्लिम स्टाइल मे याद्या-बिन-अहमद सभी हिन्दु्बो कौ 
कमीना, गन्दा, का फिर" कहता टै । बिना एक भी अपवाद के दूसरे यनी 
मुस्त इतिहासकार अनिवायं रूप से हिन्दूगो को गौर भी रंगीन इस्लामी 
शालियां देते है । यानी विदेशी गृण्डों का एक दलं, जिसने भ्यभिचार ओर 
कृत्वेजम के अलावा ओौर कृ नहीं किया, हिन्दुस्तान मे हिन्दुगौ कौ “कुत्तं 
बरौर चोर, डाक्‌ भौर बदमाण"' ही नहीं कहते वरन्‌ अपनी पराजय को भी 
। इस्लाम कौ महान जीत ` कहकर गौरबान्वित करते रै । क्या यह घर्मा्ध- 
्रष्टता का बेजोड उदाहरण नहीं दै 
` # अगस्त, १४३४ ई० को" सखारल्‌ मल्क ने "अच्छे गुणो से भरपुर ' 
सूलतान की हत्या करने का प्रयास किया, मगर पासा पलट गया । लाल्‌ 
मुल्क ओर उसके साथियो के सिर भट्टे ते उड़ गए । इसके बाद हमेशा कौ 
प्रति उन हिन्दुओं पर मूस्लिम अत्याचारों की वर्षा होने लगी “जिन्होनि 
ब्रपने आपको अपने-जपने घरों मे बन्द कर लिया था। सखारल्‌ मल्क 
बगरदाद कै दरवाजे मे प्रविष्ट हो गया (बहुत खोजने पर भी पाठको को 
इ नाम का कोई नगर हिन्दुस्तान मँ नहीं मितेगा, हिन्दू क स्था्नोका 
मसलमानीकरण करने की धून मे ये लोग कहा-मे-कहां पहं गए ? } अपनी 
ल्व्रियो एवं बच्चों को घरमे बन्द कर सिन्धुपाल ने घरमे आगलगादी 
ओर वीर हिन्द्र परम्पराकै अनुसार लडते हृए वीरगति प्राप्त की । कगू 
तया अन्य क्षत्रियो को पकड़कर महल में उस जगह लाया गया, जहां मुबारिक 
शाह ने दम तोडा या । मलिक होशियार ओौर मुबारिक कोतवाल का सिरं 
` बाल्-दरवाजे ' के सामने काट दिया गया (स्पष्ट है किं यह लाल-दरवाजां 
ताल किते काही है) । 

भषने आपको योडा-बहूत सुरक्षित भौर हल्का पाकर संयद खानदान 
वा वापिक सूट-यात्रा का उद्षाटन करते हए 
त ह वि करने का निर्णय किया। मगर कुष्ठ मकबरो काही 

म लौट भाया। 


पारतीय इतिहास के छात्र इस वात पर ध्यान देँ कि एक धाभिक 





भारतं म मुत्लम सुल्तान 


हः 






कदं बरे परिश्रम पे लर जौर नरसरहार 
ह्लामी कन्य रता भ्रारत कै प्रत्येक मुस्लिम शासक 
के अभियान भ निकल ही ष्व दस्लामी करतूत का एक वाधिकं चा 
क शत को प्रमाणित करते के सिए कारी है । मूसलमानों के भमीर होने 
. | 
भौर कनक चा त कत नै समाना कै लिए कच कर 
१५३६६ सतन गृहम 4५ 
हिया । "उ्के सिपहसानारो ने ॐ प ~= # ग ओौः 
हित्मी जा ।' (पृष्ठ ८५) 
| ह नै लिला धा किं सुलतानं 
"अज्य गुणो हे भरा-पुरा" है । मद हमेशा की भाति मुस्लिम कलाबाज्ञी 
[ि्ताति हए बहौ इतिहासकार हरमे बतलाता है कि ““सुलतान ने सम्पत्ति 
कौ हिकाजत के लिए कोई भ कदम नहीं उठाया । वे सिफ़ं लापरवाही 
जौर रेगोहशरत गकं हो भए । सभी लोग पागल हो गएये भौर सभी 
लोय चिन्तित वे ।" 
शुतताने को रेशोहशरत मेँ गकरं देखकर मालवा के िल्जी सुलतान 
अहन्यद दिल्ली पर काद पाने निकले । इसका सामना दिल्ली की सेना से 
हौ वा । इतका तेनापति बहलोल लोदी नामक एक अफगान था । यह बाद 
र चवदो को हटाकर खद गरी पर बैठा धा । इन दो मुहम्मदों की सेनाम 
कौ आपत मँ उलन देल्कर गुजरात के सुलतान अहमद शाह ने मालवा 
कौ किल्ौ रावधाती माण्डू के लिए कूव कर दिया । मुहम्मद खिल्जी ने 
जटपट एक अन्ध की गौर वापिस भागा । सन्धि-पत्र कौ बगल मे दबाकर 
बहलोल सोदी ने मातवा के महम्मद का पीछा किया जौर उसका सारा 
४३ लिषा। उवेभीततो दिल्तीके मुलतान को ललकारने के लिए 
॥ , 1 
ह इह कपटौ बाक्रमण के समव दरबार मे बहलोल लोदी का पक्ष ऊंचा 
` = ५.५ की जागीर बहलोल लोदी त 
जाह भा । बहोत सोरी नलर १ ५नाव र्‌ जरारथ गलराा 
कौ शत जे का विचार कि तै एक समक्नौता कर उस वीर योदा 
| की परबहनौल किया । जशरथ की सहायता पा जानेका 
तारत निलन परहनौत लोदी ने परास-पात ङ तो को मने कदू मे 






लिख खां 
कर ते टक्कर नैली ५ 
तरतत त टक्कर । कू दूर पर उसे 
१४४५ ६० मे सृलतान की मृरु छ गर । शायद न छ 
था । इसने १० वषं मौर कु महीने ही राज्य किपां थां) ४ 
मृत सुलतान के पृत्र मलाउहीन को गही पर वैडाया वां । कपरी 
भक्ति का दिललावा करते हुए बहलोल लोदी ने उ गही से हटाने का भूर 
विचार कर लिया । इतिहासकार पाद्या कौ भी चवं मृत मुलतान कां कोई 
डर नहीं रहा । इसीलिए उसने साफ-साफ़र गब्दोँ नै लिल दिया किना 
सुलतान “अपने पिता से भरी अधिक अयोग्य भौर लाप्ररवाह था" यानौ 
जिस महम्मद कौ उसने पहले (“जच्छ गुणों से भरा पूरा" बताया धा बह 
कं पापी भौर दुष्ट था । | 
गही पर बेठने के बाद ही अलाउहीन सयद अपनी पहली लृट यात्रा 
पर मुलतान कौ ओर चला। वह अभी दौ-चार गव ही लट ्रायाया कि 
जौनपुर के मुस्लिम सूलतान का दिल्ली कूच करने का समाजार उते मिल 
गया । सुलतान ताबड-तौड वापिस भागा । 

१४४७ ई० में वह वदायुं ओौर उसके आस-पास के गाँवों कौ लूटने 
निकला । वजीर हिसतम भी साय था । बदायुं लूट मेँ निकला सुलतान खुद 
"ठक्च मे इव गया । दामाद ओौर साला दोनों माष मेँ ज्ञगड बैठे । एक 
मारा गया। दरसरे को नये वज्ञीर हमीद खाँ की आज्ञा पर मार दिया गया । 
पदच्युत वजीर हिसम खां बहलोल लौदी मै जा मिला । वह एकं बडी फौज 
लेकर आ धमक्रा । उसे अन्तिम संयद सुलतान कौ मृत्यु की सूचना दी जाती 
है । अतएव इस बात की पूर्णं सम्भावना है कि उसकी मौढ बहलोल लोवी 
के हायों हुई । भलाउहीनका शासन ८ वर्षं भौर कुष्ठ महीने का धा। 
उसके साथ ही सैयद खानदान का अन्त हौ गया । 

एक के बाद दूसरे मुस्लिम छानदान, मुसलमानी मशाल भौर इस्तामी 
तलवार से लगातार हिन्दुस्तान को तबाह ओौर बरबाद कद रह थे । वह्‌ 
मशाल मौर तलवार संयदों के हाथ से जमीन परर गिर पड़ी । अब लोदियों 
ने इसे उठा लिया भौर इस चानदान के भैतानों ने आतंक, यातना मौर 
विध्वंस का एकं नया रिकाडं क्रायम कर दिखाया । 


(मदर इष्डिया, माच, १६६८} 








=^ 
बहलोल लोदी 


बह्वकातीन दिल्लौ कौ सुलतानी गही पर बैठने बाते विदेक्षी हमला- 
अ कै तारतम्यरमे लोदियोने 0 के बाद दुष्टता 
का एक नवा अयाय जोदा । बहलोल लोदी दिल्ली कर -भोगी सुलतानों 
लोहो नदान कौ नव डालने बाला या । इस्लाम के नाम पर चलने 
तन कूद अत्याचारो को चकौ को इसने वाल रा । 

, अनेक साम्परदायिक बौर भायादी नेतागण रेते है जौ २०वीं लतान्दी 
के भुत्तभानो कौ भलाई नह सोचते । कृ भलाई सोचने वाले लोग है भौ 
जो यै देश-अक्त दिक्‌-प्रम्े पडे हुए है । ये भारत के हजार वर्षीय लम्बे 
बुस्तिम कुशासन के काते कारना्मो, यातनामो मौर अत्याचारों को महान्‌ 
बताते ह । 

हत लोगो को हम इतिहास कौ परिभाषा बता देन चाहते ह । इतिहास 
चवय-कय के अनुलार देक के भूतकाल की वास्तविक घटनाओं का सही- 
शह वर्णेन होता है । सलिए किसी उदेश्य चे प्रेरित गप्पो या साम्प्रदायिक 
बौर राचनीतिक मिलावट के लिए इभे कोई जगह नहीं है । सारे संसार 
ऊ स्सलो मे पढने के लिए == स्वभे इतिहास एक प्रायमिक महत्त्व 
श तमा जहा है ह मातसता पती प्ली पियो की भूल 
न भु 2 विका कर सके । अगर साम्प्रदायिक या राज- 
उदे निव हो जाएगा यो क धे इतिहास लिखा जाता है तो यह महत्त्वपूर्ण 
६ सो हे मिताव कर तेभ करना चाहते 





बहलोल लोदी ३६१५ 


तरह मिटा देना चाहे तो क्या इतिहासकर पैसा कर सकन > इमपर श्वी 
बत बात की क्या गारटीदै कि यही मांग उन लो्गोकी जाचिरी माग 
होगी । अगर इतिहास के साय इस प्रकार की खीच-तान कौ जाएगी तो 
फिर बह इतिहास नही रहेगा, चंच का भररन्बा हो जाएगा । इसननिए 
साभ्वरदाधिक या राजनीतिक मायावियों कौ इतिहास के साथ किसी प्रकार 
क्री विलवाड़ करने की छूट नहीं देनी चाहिए । इतिहास एक सच्चाई है. 
सम्पूणं सच्चाई ओर सच्चाई के अलावा कु नहीं । जबकि साम्प्रदायिकतां 
बौर राजनीति मेँ सिफं मूठ ही भरी रहती है तथा न्नृठ के अलावा कुठ नहीं 
रहता । इसलिए इतिहास को इन दो प्रकार क व्यक्तियों से बाकर रखनां 
चाहिए । उसे संरक्षण मिलना चाहिए । 
किस भकार इतिहास कै साथ लिलवाड किया जाता है, इसकी एक 
सन्ती कहानी हम लोगों कं सामने आई है । महाराष्ट प्रान्त के एक भूत- 
पूवं शिक्षा-मन्त्री ने विख्यात दिक्षको का एक सम्मेलन बुलाया तथा साम्प्र- 
दायिक एकता बनाए रखने के लिए किस प्रकार इतिहास लिखा जाये इसकी 
ज्ञावष्यकता पर एक राजनीतिक उपदेश दिया । बहत से आमन्त्रित व्यक्ति 
सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विभागों कै प्राचा्यं ओर 
शिक्षक ये । मीठी भाव-भंगिमा तथा कपटी मुस्कानों से उन सभौ उपस्थित 
लोगों नै धर्म-नि रपेक्ष ज्ञान.से लबालब भरे मन्त्रीजौ कै गम्भीर ज्ञन्दों पर 
भपनी"भपनी सहमति प्रकट करते हए स्वीकारात्मक सिर हिलाया । 
आमन्त्रित व्यक्तियों में कूछ ऊँचे दज के निरपेक्ञ इतिहासकार भी ये । 
उनम से दो इतिहासकार असाधारण रूप मे शान्त ओर मौन थे । उन दोनों 
की इस चृप्पी से परेशान होकर मन्त्रीजी ने पूषा कि क्याआप लोग 
6 लेखन के इस "विवेकपूर्ण" भौर "वि रोधहीन' आधार से सहमत नहीं 
इन दो मौन योगियोंमेसे एकन मन्त्रीजी चे स्पष्ट कह दिया कि 
इतिहास इतिहास है, इसमे गोलमाल या मिलावर नहीं की जा सकती ओौर 
१ गजनीति के लिए इसे तोड़ा-मरोडा ही जा सकता है । 
१ मन्त्रीजी भावाक्‌ रह गए । उसका प्रस्ताव जँसाक्रि उनका विच्रार 
पतिहासकार सवे -पम्मति से र बीकृत नहीं हआ । बौखलाकर मन्त्रीजौ दुसरे अतहमत 
` र्त्कार की प्रोर मुडधे। कुठ हिचकिचाते हुए दुसरे इतिहासकार ने 








न्नारत चे मुस्लिम सुलतानें 





£ | च असम्भव या विवेकहीन नहीं है । 
त्तर दिषा ! जापी मान नी ह्वी इच्छा के अनुसार लिखा जा 
का हेला बररत्ती चली ० ए. 
अकवा ६। च्चे जिसक्ता रे कौ घण्टी चा, अनपे- 
| चै, जिसका मौन इ | 
क शिहासकाः वर अन्म गद्गद हो गए । उन्होने उन इतिहास- 
च ५० एवं प्ाचायो कौ सभा मे इतिहास-लेखन कौ 
= । किया। 
इला निरस ॐ का गाग्रह 
५ = ५8 क्रिवा--'"बहनौ ओर भादयो, अगर 
अस्कार भ्ापते चाहती कि बाप इतिहास इम प्रकार लिखें या इस प्रकार 
ष्‌, 0 ता क्नौरनैत्री पैदाहो तो यह करई ६ 
काम नही है । ¶ आपको इसका ्ैबिटकल्त उदाहरण दगा । अगर आपकं 
9 बर्भेन करना ह, निसमे शिवाजी ने भूखं बनाकर ओर  । 
४ कबर मे लाकर हत्यारे गजल न्लाँकौमारा थातो आप अपने पाठकों ओर 
छात को बह षटना इत प्रकार बतलावें किं गफजल खां ओर रिवाजी के 
| दोत्त चै । घाच ही वै दोनों साम्प्रदायिकर मेती के लिए बडे 
पिता बहे बहे 
ऋतक भौ वे । जव उन दोनों के पुत्र जवान हए तो दोनो पिता जितनी 
ऋल्दौ हो चे उतनी अल्दौ दोनो कौ घरेट करा देने के लिए चिन्तित हो गए 
ककि परम्परायते पारिवारिक दोस्ती जगे बडे । शिवाजी मेजबान बनने 
को तैयार हो भए । उनको गह बताया मया कि अफ़जल लं जरा भारी 
रीर का लम्बा तवढा नादमौ चा । संयोप से शिवाजी जरा वुबले-पतले 
रकेके+ ० जञा को गुदगुदी करने के लिए बर भट्र- 
छ ^ 0 लिए दधन पहन लिया । वे दोनो एक 
¦ चाभवन ् मिते । बह्रे दोस्त होने के साय-माथ वे दोनो 





षेव जन््रद्ो के नेता भी ये । इमलिए दोनो न । 
न ने एक-दूसरे का 
जनिगन कवा ५५०4७ जपन की चंचलता गई नहीं थी । उन्होने . 








_ = -अराना शूक क्रिवा तो गृदगुदाते हौ रहे । प्रथम 
9 + ` जकन हसी ते अटृहास करताही रहा । मगर 
सिक हौ जत कारम, न, पावही साम्प्रदायिक मत्री काडोत जरा 
सर मकल शौ सो पिन का दोर पड गथा 
` ‰ भवा । शिवाजोने उसे बो धूमधाम से दफ्ना 


विमा । इसलिए बहनो भौर भयो अक़्जल लां की कद्र तया इसी कारण 
ङ भारतं के प्रत्येक मुसल मान की-कञ्र साम्भ्रदायिक मैत्री का नमूना है । 
अगर सरकार की इच्छा है तो इस प्रकार इतिहास लिखा जा सकता है मौर 
हमे लिक्षना ही चाहिए । ` | + ४ 
भन्त्रीजी सन्न हो गए । उनकी अक्ल गुम हो गई । नै मीरिगं 
कर दी। 
नि ह पाठक इतिहास कें एसे प्रयोग की.भसंगत्तियों को समन्न ही 
गए होगि, जिन्द उक्त इतिहासकरार ने संक्षिप्त कूप से व्यक्त किया था। 
नरे विचार से साम्परदायिक मैत्री के लिए इतिहास के व्यवहारका 
अधिकं लाभदायक, तथ्यपूर्ण, . व्यावहारिक, विवेकणील गौर प्रभावशाली 
आग है जनता को कोरी सच्चाई बतला देना द्हिघटना कैसे धटी जौर क्यों 
चटी । अगर कोई शम॑नाक भौर बर्बर घटना हो एई है तो जनता को सचेत 
करर देना चाहिए ताकि बंसी दखद घटना दूसरी, बार नटे । स्कृलौँ मँ 
इतिहास पढ़ाने का यही उदेश्य है । श्रगर इस्मे मिलाबट की गई तो इति- 
हास इतिहास नहीं रहेगा वरन्‌ भरेबियन नाइट भौर पंचतंत्र का किस्सा हो 
जाएगा। ५ 
इसी प्रकार हम बहलोल लोदी की दिल्लौऽगदही अपहरण की कहानी 
पेश करे । प्रारम्भ नें “` हम पाठकों को य्ह काद दिला देना चाहते ह कि 
सर्वसाधारण नियमों के अनुसार एक अपहर्ता कभी भी अच्छा शासक नहीं 
हो सकता । गरही हडपने क लिए जो पीडा ओर यातना का उपयोग करता 
॥ बह गही पर बैठने के बाद एक बेलगाम, निरंकुश ओौर भत्याचारी शासक 
हो जाता है । भूली-भटकी मानवता को सही मागं पर लाने के लिए इतति- 
हास कौ पद़ाई के समय इन्हीं नियमों भौर निगमनं का पठ़ाया जाना 
मवष्पक दै । 
ह ४ बहलोल लोदी सुलतान शाह लोदी उफ इस्लाम खाँ क! भतीजा 
"पदच्खानदान का एक प्रभावशाली बिदेशी कुलीन या । 
वा स की मृत्यु के बाद उक्षकी उपाधि लेकर बहलोल सरहिन्द 
भं या । यह्‌ भी सम्भव है कि उसने अपने चाचा की हत्या कर 
विद 144 ५9 हो क्योकि हत्या इन विदेशी मुसलमानों का जन्म- 
। 'तारीच-खान जहान लोदी" के इतिहासकार नियाभ- 





शरारत में मुस्लिम सुलतानं 


कलो सरहिन्द कै गवनंर के रूप भ अपनी 
[ ब्रतलब होता है यातना भौर आतंक 





जागीर भी हडपी धी, यह 14 ष तथ्य 
ह नतोद क इस्लाम लँ का भपना एत $ ८ 3 ताकता 
हे प्रमाणित होती ह ( अपे पिता की जागीर दिला देने के लिश 
हौ [र ववा । बहो १ श्र प्रवता कौ 
उत्ते द ५ 4 की उदृण्ड भौर चपल-चालमें 
इव भ्वकासा र ज्रलक देखी । उसकी महत्वाकाक्ना को कुचलने कै 
वी हिम ज्र हाच सुदानी के अधीन एक बडी फौज भेज दी । 
निए उने हिाम ख उफं हाजी सुदा अ 
कं गौव मे भरकर युद्ध हमा । दिल्ली सेना हारकर प) ॥ हट गइ । बह 
जोन तार शया क दित्तौ कौ सुलतानी भी उसकी मुट्ठी म ह । 
बहोत के पिता भौर दादा दोनो ही व्यापारी थे । भारत पर आक्रमण 
कले बति दिती मृत्िम सुर क गिरोह को गधे, घोडे भौर खज्चर 
देच जेवकर उन दोनो ने दोनो हाथो से धन बेटोरा धा । वदते मे उनको 
आत्त कौ नर ते पराप्त धन; स्तियां जोर गुल्ताम मिलते ये जिसेवे पररा 
भुना लेकर देच देते चे । परण्परागत्त अश्व-व्यापारौ का इस प्रवीता ने 
दत्तौ गहौ हषिवाने मे बहलोल को पूरी मददं को थो । 
अपने शक्तिशातो धिकार के समीप होने के लिए बहलोल ने सुलतान 
क एक पत निखा । इसमे उसने पराजित हिसाम खाँ पर अनं तिकता एव 
कृमबन्द का जारोप लगाकर जपनौ भुलततान-भविति की निष्ठा गौर लगन 
कौ शौगन्च ताईं वी । इम प्त-वार भौर आात्म-प्रशंसा से ही पाठ्कोंको 
ककत हो जाना बाह ङि बहलोल आम्तीन का साप बनाना चाहता था । 
५५.५११ हिखाम छा को हटाकर हमौद खँ को वजीरे ५ 
त्नका मागक्।। क्हौंकोई बहाना बनाकर बहलोल लडखडा्त 
` षठानी पर हाष न साफ़ कर दे, मुलतान एक कदम ओर आगे वद्‌ गपा ८ । 
अन = 9. तरह सनते करने के लिए अपनी जातिगत परम्परा कं 
5, 'ानककोहत्याकर दी। कुष्ठ दिन पूवं मुलतान की 
° = जनी जान कौ वाजो लगा देता था, हृतध्न होकर 











बहलोल लोदी 


तै उसी कौ हत्या करा देना मध्यकालीन-मु 
व्रीधारण कारनामा धा। 
बहलोल का गर्गा मव वजीर कै पद पर बैठ गया । उसकी पहायतो सै 
बहलोल सैयद सुनतान के चारों ओर लौदी-कन्दा कसने कै निए, ऊचे 
रोहो पर लोदियो की भरती करनै लगा । 
अपनी सम्पत्ति, ताक्रत भौर सत्ता बढ़ाने कै लिए बहलोल नै, मुलतान 
कनाम का बहाना बनाकर, पड़ोसी राज्योंसे लड़ाई छेड दी ताकि ताकत- 
बर बनकर वह खुद एक दिन सुलतान को ललकार सके । 
सबसे पहले उसने मालवा कै चित्जी पर धावा बौ दिया जौ हामी, 
नागौर ओौर मुस्लिम नामान्तरित हिसारफिरोज् पर शासन चलात्तै चै । 
दिल्जी पराजित हए । मेणा ते इन सभी लङ़ाइयो पे क्रूरता का अपना 
कोटा होता था । जिस भी मागं से मुस्लिम सेनाएं जाती थीं, भारे जीवन- 
दीप बज्ञ जाते भौर सारा धन सूख जाता चा । 
बहलोल की बढती ताकत से परेशान होकर काते सुलतान ने उपक 
प्रशंसा कर उसे खुश करना चाहा ताकि वह उसका आभार भाने । उसने 
बहलोल को खान खनान कौ उपाधि से विभूषित कर दिया । 
लोदियो नै इस संकेत को समञ्जन मे देर नहीं लगाई। सुलतान कै 
विरोधो की भोर से एकधम आंखे मुंदकर, वे लोग जल्दी-जल्दी लाहौर, 
दीपलपुर, सन्नाम, हिसारफरिरोज आदि जगहों के मालिक बनते चते गए । 
जव उन लोगों ने देख लिया करि अब सुलतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता 
तौ उन लोगों ने सरे आम वगरावत कर मुलतान को उसके दिल्ली महल भें 
धेर लिया । अपनी इस योजना मे उन लोगों न जरा जल्दबानी मे कामनतै 
लिया धा । फलतः उनको अपना घेरा उखानां पड़ा । मगर सरहिन्द वापित्र 
लौटकर बहलोल ने अपनी सुलतानी का दोल बजवा दिया । 
भायः इसी सभय सुलतान मुहम्मद मर गया ओौर उसका! पुत्र अला- 
उहीन गही पर आ बडा । दिली से दूर सुलतानी हुक्मनामा नहीं चलतां 
| विभि्न मुस्लिम गिरोहवाज देवा का शासन चलाते ये। भूर्दगव, 
पटियाल मौर काभ्पिल के राय प्रताप जैसे थोडे बहत स्वतन्त्र हिन्दु राजां 
क । भगर जब पे मुस्लिम आक्रमणो का प्रारम्भ हआ था, सभी का प्रजा- 
गलक्र शास्न-कार्यं एकदम ट्प पड़ गया था । करमबद्ध साञ्धिश, अवाध 


३६४ 
स्लिम शासन का न विश्रयाते 





् न्नारतं म भ्रस्लिम सुलतानं 








गो हमरे बमनकारक वातावरण कौ निर्दयी 


क्ट लगातार मते एवं जवि दहना हर रोज की समस्या हो गरु 


की म भ्रति एं राय का 
षी। क जामे भी चहो समस्या मृह बाए खडी यी । 
सुतां न चा जंगली कानून देश भे लागू था । बहलोल 


क 
जिर 


हिक सादी उतकौ 
मै दूषरी ग कच कर दिया 
जैद्षरी = „0 क्र दिवां चा, उसी प्रकार अलाउरीन 
न बहलोत्त को मार भगाने में सफल हो गए । बहलोल पुनः सरहिन्द 
जत 
 असाठरीन १ क एकदम असुरक्षित अनुभव कर रहा था । गही से 
उषो हटाने का बहलोल प्रयास उसे ताजघारी मस्तक पर नंगी तलवार- 
जा ज्टका हुमा धा । अपनी शक्ति बदाने के उपाय पर उसने कुतुब खां 
ज्लोहौ ओर राय प्रताप चे विचार-विपषं किया। स्भीने वजीरे आजम 
इवीद जौ को हटाकर कैद कर तेने कौ राय दौ । प्रताप ने हमीद का किस्सा 
चतन कर देने पर जोर दिया क्योकि हमीद क पिता ने राय प्रताप के राज्य 
न जटमार भौ भवां षौ घ्रौर उतसकौ परत्नी को भी उडा लिया था। हाजी 
हिसाम खौ कौ हत्वा के उपरान्त हमीद कौ वजीर बना चा । भव उसकी 
हत्या कौ पोडनां भौ कन गर । 
उत्को कंदकर दित्लौ मे बुरहानपुर भेन दिया गया था । इसी बीच 
ज ५५७ । मगर उसके भाइयो ने पहरेदारो को 
® "कर छत भगा दया । मलिक महम्मद जमाल हमीद कौ निगरानी मेँ 
च इभीद के घरक उसका पीष्ठा कर उसपर आक्रमण कर दिया । 
जाया १ जमाल हौ मारा गया । टे समय जसा कि हमेशा से होता 
जोन स = पतो राज-ममित बदल दी । वे लोग हमीद 










| जिस प्रकार अलाउरीन के पिता ` 


अहलोल लौरी ५. 
ग । बह बिचार कर रहा था क्ति सपने विरोधी वजीरे आजम ते किस 
५ वे आ । हमीद खां का दमन करना भौ अवश्यक या । सेना भे जने 
४ बह वर्षा ऋतु क्री समाप्ति की बार जोहनै लगा। इधर हमीद खँ 
भरी गही पर बैठने के लिए एक नए कठपुतली सुलतान की तलाश मेँ लग 
गया । इव क्नगड मे बहलोन लोदी ने गही हड्पने का एक नया अवसर 
काया । पती सारी सेना लेकर उसने दिल्ली कूच कर दिया । हमीद दिल्ली 
ञँही जमा रहा । उसे भप नीं शिति पैर विश्वास था कि बहलोल उवे जीत 
नहीं सकता । चकि बहलोल दो बार पहले भी असफल हो चुका था, इसलिए 
उसने सीधे लडाई चेडने की हिम्मत नहीं कौ । उसने कपट ओर माया का 
सहारा लिया । अपने गिने-चने ्रफ़गरान कुलीनो के साथ उसने दिल्ली में 
निवास करने की अनुमति हमीद से मांगी । 
लोकप्रियता से अपनी स्थिति दृढ करने के लिए हमीद खां ने एक दिन 
शराब भौर साक्री क्रा वृहत्‌ भायोजन कर प्रम कुलीनो को निमन्त्रण भेज 
दिया। अपनी स्वाभाविक धृतता से बहलोल ने मेजबान के खर्चेसेही 
योजित दावत द्वारा भपना काम निकालने का विचार किया। उसने 
अपने भफगानो को दावत में मुखता का अभिनय करने की राय दी जिससे 
हमीद खां भौर उसके सहायक उसके बारे मे गलत राय कायम कर लैँ। 


(~ ४ जाएंगे ५ रीः हमीद खाँ की खिदमत त है जिन्होने हम 
| तिष्ठा ` र इज्जत दी है।' हमीद खाँ मुस्कराया 

षते “9 5 तोहफो मे मै भाप लोगों को ती 
गोदियां तश्तरी मे लाई जा रही थीं तो अफगान 








न्नारतं मे मुस्लिम सुलतान 


॥ । कारा भौर सूतो क्रो ्ाया। इन लोगो ने मृड हए 


„६०५५4 चूनेक्ो चाटा बोर फिर पान लाए ।'' 
शान के वतो को कोला । हे भून प्रकार का ष्यवहार क्यों कररटैटैतो 


नि क शानो क्वा एकं दल है जो सिरं लाना भौर 


| रायः हमीद शँ तै भिलने जानें गा । जब वह 
अ अनुयायी बाहर प्रतौक्षा किया करते चे । 
दे हो एक धदसर पर बहलोतत भीतर दाबत लला रहा धां । बाहर खड 
दयान को पह हो गुप्त आदेश मितं चुका धा । दसन योजना कै अनुसार 
उन लो > पह पहरेदाते को पीटा । किर यह चौखते-चिल्लाते वे लोग 
भोतर भूस वहे डि बहलोत क समान हम ल्लोकं भ्रौ हमीद खां के च्िदमत- 
जार है । इभ इन्तनार भे बाहर खे नह रह सकते । 
हतीद शच ते इव हत्ते-ु्ते के बारे मे पूषा । अफगानो ने ऊपर से 
अहतोल को कोते बौर बालौ देते हृए हमीद ज्ञां मे कहा किं आपकर विद- 
अतवार होने ह नते हमे भौ भीतर आने का उतना ही हक हासिल दै, 
तना बहलोल को ६ै। इत चापलसौ से फलकर हमीद खां ने सभी अफ़- 
वनो कौ ओौतर भाने कौ इजाजत ३ दी । जब भो लोग भीतर आगएतो 
स्माह ञौ $ ्रतयेक ताबेदार क पास दो-दो अफगान खट हो गए । 
स भ एवं मेडदानों का ज्ञाना खत्म हृश्रा, हमीद लला के 
प बाहर चते गए । "कुतुब लां न जपनौ छाती ते एक जंजीर बाहर 
तका भौर हसोद चां सामने रते हुए कहा-““पन्लिक लादफः से 
विटाबर हो चाना बब जापक लिए वतन अच्छा रहेगा । मैने आपका नमक 


शापा है) प जापको खत्म करना नही चाहता । इसके वाद उसने हमीद | 


` ` नन्नोवीीि 
ओर अटी कनदान भूलतानी का ठौल बजवा दिया 
0 कौ करीष नि निग्ित 

शोर सेनो ् ना ` न प्रसा, चगामदी 








| दविनकेबादही बहलोल ने एक पत्र घुलतान्‌ अलाउद्ीन को 
र उसने संकेत कर दिया कि भापवबदायं चँ ही बाराम 
तमन्ना न रखें । हां! आपके ह्राही जजवातो 
ल्लिए य शाही-फरमानों मे आपका नम्‌ जरूर रगा । 
रान न इस कृपा के लिए बहलोल कौ धन्यवाद =! 
प्न तिललकर भेज दिया । । 
+ ५ ठता भ्रबन्छ बहुत दिनो तक नहीं चल सकता या । हर आर मी 


षरे को गदी च घकेलने की ताकमें ही रहता था । जिन कुलीनो ५ क 
रहोल ते निक्राल दिया धा । उन लोगों ने जौनपुर के महमूद को लोल से 
परिढते करा न्पौता भेज दिया, मानो मन्त्री पद न मिलने से दल-बदल्‌ ताना 
न अपना दल बदलकर विश्वासघात ओर देशद्रोह किया हौ 1 उस्र समय 
बहलोल दीपलपुर कै निवासियो भौर बागियों का दमन करने मे लीन था । 
यै लोप उसके बिना का विरोध जो कर रहै चे । 
जौनपुर का महसरद एकं दूसरा सुलतान धा । वह दित्ली गरी इडपने 
री ताक में बैठा हमा था । बहलोल दीपलपुर से दिल्ली भाग आया । दिल्ली 
तै २५ भीत इर नरेला मेँ संग्राम हभ । बहलोल का साथ छोडकर दरिया 
श लोदी महमूद पे जा मिला । इसपर कुतुब खां ने उसे धमकी दी कि 
५4. महभूद की सहायता करना नहीं छोडोगे तो दिल्ली में तुम्हारी 
र (9 + का श्रील-हरण कर लिया जाएगा । इस भनोी धमकी 
व्रातरर दाप्या लां यृद्धते पचे हट गया। हारकर महमूव जौनपुर 


चता पवा । उत्करे सिप्रहसालार फतह खां को लोदियो ने कं 
बहलोल करो मब अपनी ताक्रत ८.११ ९। 


८4 (५. 4 भ्म-समपण कर दिया । उसके राज्य के सात 
) को बहलोल नै मपने राज्य मे मिला लिया । मेवात 


वे बाप बहोत ङ ए उलतान की मोर चला गया था 
| ^ जाबा । लगता है ७ की संख्वा 















१. मं मुस्लिम सुलतान्‌ 


£ ॥ +, दर्वा चौकी जगीर के सात ही परगनों कौ 


गृगे ईला त्वाँ को उसने वहां नियुक्त 
क्रा राजां मान लिघाथा। इसकं 


असीगद क कहते की ओर बदा । मपे 
पदो 


दी ओर लकि यहां भी 
इहनोम - क्के रावडी दुगं की श्रोर बहा । हाला।क यह्‌ 
जाद बहनोन कुतुब स ४ 


च किं बहलोलं इस 
जोत हौ वप ह सिसी ह, मगर हेला लगता ९ = ह 
इतश भ प कार यह चा मि हौ उ ट्ब सी सता 
ॐ अपनो माहा दे दी घो । नियामतुल्ला का इतिहास "ता रीख-खान 
= जोह भौ अत्य मृस्लिम इतिहासो कौ भांति चापल्‌सियों भौर गप्यो 
टन्मेमं है । जतए सही निष्कं निकालने के लिए पाठकों को काफी 
हदे दहना पेमा । हर संग्राम स अपने श्चासक्रौय सुलतान की विजय का 
शया लोक देना मध्यकालीन चापतस इतिहासकारो का बड़ा प्यारा नाय 
इहा है । भरते ही उस लडाई भ उसका मालिक बडी बुरी तरह हारकंर 
भागा हौ या उसने जघनो नाक बचाने कै लिए घ्मञ्नौता किया हो । 
सुतान बहलोल अव इटावा के उस हिस्त को लूटने निकला, जहां एक 
द्रे मस्ति शासक जौनपुरी मुहम्मद शर्क कौ सरकार थी । परम्परा कै 
धनुर महम्मद शर्की एक बहत बड़ा ओरतबाज या । वह्‌ खुद विलास से 
जर्जर हो चक्रा या । इसलिए उसका अमौजोनियन गृर्गा, जो उसके हरम की 
दे्भान करता था, बहतो से रकराने के लिए निकला । यहाँ भी बहलोल 
0 ही करना पडा । इस ओर कौ लडादयो में, कोई जमीन 
गीतनौ तो इर सही, उत्दे उपे शम्बाबाद (इसका हिन्दु नाम जो भी रहा 
हौ) एक हिन्द राजा राय कणं को सौप देना पड़ा। 
कर दिया । शायद अल्लाह्‌ उसको बदमाशौ मे नाराज हौ गत चै । अतः 
टा मुहम्मद शाह जौनपुर की गी 
= 9 उसनै बहलोत्त नै समज्ञौता 
जा करमसिह भा 3 भनार ह ली जोर जौनपुर की मुलतानी कै 
१९५ स चा। नी इस समन्नौते कौ स्याही 
कि जपनी कपटी गाति-परम्परा के अनुसार मुलतान 


अहलोत लता +~ 


महम्मद शाह ने राप कणं पर आक्रमण कर दिया । लगता दै, ५ नुलतेन 
अअपनै। अभियान से एकदम थक चुके थे । एक द्धिन्दू राजां षर 
जौनपुर के मूरिलभ सुलतान की रण-भेरी सुनकर उसनै अपने कानं बन्दं 
कर लिये । मगर राय प्रताप, जिनक्रा बहलोल मे राजनीतिक समञ्ञौता हौ 
चुका था, राजा कणं के हिन्दू राज्य पर एक मुस्लिम लुटेरे कै हमले षि 
आतंकरित लौर आशं्कित हो उठे। वे राय कणं की सहायता करने निकले । 
इधर अपने हरम मे बहलोल पर भौ एक संकट आ गया । उसकी मुख्य 
गम शम्स खातून ने उसे धमकी दौ कि जबतकं वह उसके भाई कृतुब खाँ 
को जौनपुर सुलतान के तह्लाने से मुक्त नहीं करा लात्ता तवततक क्ह 
उका जाइकाट करती रहेगी । लाचार होकर सुलतान को अपनी सेना 
तेकर मैदान मे उत्तरना पडा ॥ 
कुतुब खां के साथ जौनपुर सुलतान का अपना भाई हसन खां भौ बन्द 
चा । यह्‌ मध्यकालीन मुस्लिम शासन में एक साधारण बात थौ । नए जौन- 
पुरी मुलतान महम्मद को एकाएक सन्देह हौ गया कि दोनों प्त ल्प नँ 
बहलोल से मिले हए है । उसने जौनपुर कै कोतवाल को अपने भाई कौ हत्या 
कर देने का हृषम भेज दिया । मगर उन्न दोनो पर मुलतान की मां एवं हरम 
कौ कु अत्य स्त्रियो की छत्रषछठाया यी । इसलिए कोतवाल को उनका 
बाल भी बांका करनै का साहस्त न हुजा । 
अपनी माँ को बहला-फूसलाकर अपने भाई से दूर करने के लिए, 
जोनपुर के सुलतान मुहम्मद ने अपनी भां को एक मायावी -पत्र लिखा, जिससे 


 संरक्षणहीन हमीद की हत्या आसानी से हो सके । उस पत्र मेँ उसने अपने 


भाई से एक समुचित समज्ञौता करा देने की प्रार्थना की थी । श्रपने पुत्र के 
कपटी-पत्र करौ माया में आक्रर इधर उसने जौनपुर छोड़ा उधर जौनपुरीः 
सृलतान क दरबारियों ने हसन खां की हत्या कर दी । उस समय उसकी माँ 
कन्नौज मे थौ । ग्रपने कपटी भौर खूनी पुत्र मुहम्मद शाह से बिना मिते ही 
बह उलटे पैरो वापिस लौट आई । अपनी नातिगत दुष्टता के अनुसार जे 
१९तमक छिडकते हृए्‌ मुहम्मद शाह ने भपनी मौ को लिखा कि अपने मत 


ह र) का शोकमनाने का अभी समय नहीं आया है, क्योकि बह अपने 
ष, काणोक एक बार ही मनाकर रोने-धोने के काम से सदा के लिए 
1 सकती है, क्योकि आज नहीं तो कल सभी भरने ही वातै है । 







जाह को "लकवार न्नौर क्रत का प्ातप्ता म्रानते है । हकीकत भें यह 
ब्रा ५५३०५ चघ्यकालीन न क्रासको पर समान रूप से रहौक 


नी | दिलत के मुलतान 
जुरे भुषतान महम्मद ज्ञाहि का प्रामना अब धनतान 
्ाकस्मिक भ बहलोल नै 
बलो सदी हे हुमा । जपते पकं आकस्मिक माक्रमण 
जोदसुरौ दुललान के एक भारं जलाल लांक कंदकर कुतुब खां की सुरक्षा 
डके जिए पते पात बन्धक रूप परे रख लिया । एक भआईकौ कंद कासमा- 
आर शुलकर, दसरा पाईं तैत जौ भवभीत हो जौनपुर भाग गया । सुल- 
ज्ञा भुहम्मद शाह अकेला रह गमा । छ्प्ने पौर मोडौ भौर नौ-दौ गपरारह 
रो वा । बहलोल लोदी ने उदका पीठा किया ओर उसका कृ सामान 
जद निया । हिन्दुस्तान मे निरंकूश शासन हढपने कै लिए, एक-दूसरे कै खून 
है व्यते चे सुस्निम नदेरे हिन्दुस्तान कौ मीन ङौ मनाई लूटकर अपनी 
हलौ ङग का पेद भते चे । 
जौनपुर ते भतान बृहम्द णाह कौ अनुपत्विति का लाभ उठाकर 
कको घ्रा ब्री्री राजी ने, दरारियो कौ सहायत्ता सै, उसके छोटे भाई 
हतैर चौ को जौतपुर कौ वरौ पर बडा दिषा । इस नये सुलतान ने अपने 
| ५५१ २५4 भृहम्मद का सफ़ावा करते के करिए अपनी तेना भेज 
शा क किनारे रजगदु प उका धरा हज । जातिगत्त परम्परा के 
। अतार उ्के अमन्तुष्ट इश्ारियो ने उसका माय छोड दिया भौर वे लोग 
= हन चँ ते ज रिते । नृहम्मद शाह मारा गया ओर जौनपुर 
पृतान ¶ ज्व मे हतेन शां का व्िताब पक्का हो गया । उसने दिल्ली के 
(+ 4 चषक्नौता कर लिया । बन्धक कैदियों कौ भापस 
भ इला हृढकम्य बौर उघल-गुवल ये वीर = 
कक्ोभार न राव कर्णं नै अपहर्ता 
अ नौर अपरौ राजधानी पर अधिक्रार कर लिया । 
शूला, चि क | दिल्ली प्रौर जौतपुर क पुस्लिम 
मस ९6 दोस्ती की सन्धि की थी, आपस मे फिर 
भनि । शद श्हलोत्त लोदौ कै कुतुब लां भोर 


भ = 


बहलोन लोबी 
नलं जते गृगो ने राय प्रताप कौ श्वमकाने के लिए उसके बीर पूत्र 


वि) द ५43 वातावरण को कपटी भौर खतरनाकं दैखकर कुतुब 
बहलोल 

हूसैत रिक ख शौर खिन्न हिन्द्र राय प्रताप सुलतान बह 
"44 क्के णर्कीं सुलतान की ओर हो गए । मुलतान मे एक 
तपा विद्रोह पतप त दहा घा । सुलतात बहलोल जल्दी से दिल्ली बापिन्च धा 


यां भौर अपते बन-षुने 
हिरा | जौनपुर कै सूलतान 
रवसर भिल गामा । इस नए सक्र %' 6 
हवा । रूलतानी बागियों का दमन करना श्रलकर बह दिल्ली भागा । मनात 
हन ह दोनों सेना आपस मे मरती-कटती रही । काफी लून-खराच्‌ के 
बाद दोनो मे युद-बन्वौ की एक स न्धि हो गई । इसके भनुसार दोनों सुल- 
तानो कौ अपने-अपने राज्य में ३ वषं तक शान्त पड़ रहना था । 

हृत सन्धि ने, जिसपर बहलोल को विवश होकर हस्ताक्षर करने पठं 
चै, बहलोल कनौ दुष्ट आक्रामक गति को स्थिर कर दिया । इसके अनुसार 
बहतौल को निराशा मे ३ वषं तक दिल्ली की गलियां ही नापनी थीं । मगर 
चके पैट मे कृलब्रलाते कपट के कौड़े ने उसे शान्त नहीं बैठने दिया । जौन- 
पूर भूततान कै सहायक अहमद खां मेवातती प्रर चदाई कर उसने सन्धि के 
तिम का पालन करिया । बहलोल ने मेवात में पवेश किया भौर निरंकूदा 
तबाही माकर बह हाथ मे आए हिन्दु का धर्मान्तिरण करने लगा । 

बहलोल लोदी इधर इस अहमद खां को भयभीत ओर परेशान कर 
शापा, उधर पूमुफ़ लँ के पूत, बयाना के गवर्नर दूसरे अहमद लां ने 
9 कर अपने आपको जोनपुर-सूनतान हृसैन खां का भक्त घोषित 

]। 
णा # पाल बहलोल लोदी क्रे विरुद सामूहिक असन्तोष व्याप्त हो 


५५ वपत तीन वप्रं की गुद्ध-बन्दी के बाद जौनपुर सुल- 
दतर क । क १४५ कर दिया । भटवाडा के पास दोनो सेनाभों 


भपने-अपते ठिकराने पर कै बाद फिर एक सन्धि हो गर्द मौर दोनों 


लौट गहं । 
इतनी 
परचधियो के बाद भी बहलोल को गही ते गिराने का जौनपुरी- 





1 = 












9 भारत में मुस्लिम सुलताने 
+ र किर उसने दिल्ली पर चदाई की । सराय 
विनो कित तर तराई होती रही । हन 
के पास ५५.७५ । चरो को जलाने भौर मन्दिर को मस्जिद 


9 मस्ति ्ेनाभो रँ फिर एक समको ता हो क । | 
तव श न एक पद्य रखा । इसके अनुतार दोनों सुलतानों को 
किरं धडकाया णया । एकं बार फिर दोनों सिर-फुटौवल हो गया। 
 ्राय+इती समय बदायूं के एक दुसरे मुस्लिम सुलतान अलाउरीनका 
दान्तं हो शया । अलाउदीन की मौत मे शरीकं होने के बहाने जौनपुरी 
इुलतान भी बदायुं बा षटवा | जती जातिगत्त दुष्टता के अनुसार उसका 
विवार उसके सारे खजानो भोर हरमो को हृडपने का धा ताकि वह्‌ नयी 
शक्ति जौर नर उत्साह ने फिर दिल्ली कौ गरी सुलतान बहलोल से छीनने 
का प्रयास करं सरके । 
लाश प्र भंडराने बाते णिदध कौ भति जौनपुर का सुलतान अलाउदीन 
कौ लव-या्रा मे गवा । इसके बाद उसने अलाउदीन कौ बेगमों ओर खजाना 
के साय उसके राज्य प्रर अपना अधिकार कर लिया । मगर इमसे बदाय्‌ं 
ज्व कौ विशाव हिन्द जनता को कोई फकं नहीं पडा । चाहे बलाउदीन 
हो या हैन, उन्हें तो उनकौ इस्लामी धृणा ओर मुसलमानी कूरता का 
चिकालला बनना या ही । सुलतानं हुसेन ने अनुभव किया क्रि वे अव पड़ोषी 
त्रो पर डाका डालने योग्य हो गये दै । दिल्ली सुलतान बहलोल से फला 
करने कँ निए, पहने छोटे-मोटे सरदारो का विकार कर हृष्ट-पुष्ट हौन का 
जौनपुरौ-विचार अच्छा या । 
- नै हुसेन ने सम्भाई को हप लिया । यहाँ से एक बडी 
। १ बटोरकर उस्ने एक बार फिर दिल्ली पर चदा की । उस समय 
अतीत सरह्दभातं परस्थित श्षत्मे दाका डाल रहा था । यह समाचार 
ऋ क्यौ "१ चट आग्रा । लडाई लम्बौ चली । इस लड़ाई मे जोनपुरी 
र स च्छे हाष दिलाद्‌ । कपटी कुतुब लौ की माया फोली । बहना- 
वाक चा नाल-अतता नैन कृत्‌ ज्ञ कं ८ = 0 अधिकारवें कर लिया। मुलतान 
छो न स अ" कतत) कदम पर विश्वास कर, सारा सामान 
४ जौनपुर मे चला गया । इर बहलोल धो 
शा सजन 


= 
् ` ॥ 
क 
नि 
















लूट लिया । रघ्नकों को हलाल कर दिया । हिन्द लेता को लृरकर जौनपुर 
सुलतान ने बहत धन, हाथी भौर घो को जमा किय! था, इसका बहूत- 
ता अंश बहलोल के हाय मे पड़ गवा । चालीस महत्वभूण कुलीन भी उसके 
अधिकार में आए । इम ध्रोखेवाजौ का बदला कटी जौनपुरी गूलता ननन 
इसलिए उसने इन चालीसों कौ गिरवौ रख लिया। जीनपृरी-मुलतान क 
बजीर इस प्रकार जंजीरों चे बधे गये मानोवे जंगलौ जानवर हौ ¦ जौनपुरी 
क्के चात्रादइरम की स्तरिय बहलोल की कामुकता का शिकारी 
ग्‌ । काम्पिल, पट्वियाली, सा क्रित, कोल ओर जलाली, जो जौनपुर शासन 
कक परगते ये, कौ घेरकर भोर लृटकर उनके निवासियों वे एक बार फिर 
इष नये भरुलतान ने अपना लगान वदू किया । जगह-जगह जौनपुरी 
वलतान का पीठा किया गया । रापड़ी के समीप हताण होकर उसने तल- 
वार निकाल ली । मक्कार बहलोल उसते तलवार टकराना नहीं चाहता 
चा । उसने समज्ञौते की बात चलाई । एक-दूसरे कौ नयी सीमाओं कौ उन 
दोनों नै स्वीकार कर लिया । इसके बाद दोनों भपनी-अपनी राजघानियों 
कौ वापिस लौट आये । | 
दोनों ही एक-दूसरे के राज्य, खजाने ओर हरम को हेडपना चाहते ये । 
कुरान की कसम भी उन दोनो ने तोड़ दी मानो उत्का कोद मरहंतत्व हीन 
हो । वै लडाई की तैयारियों मेँ लग गये । सोनहर शांब कै समीप फिर 
घनघोर संग्राम हआ । सुलत्रान जौनपुर का पासा फिर उलटा पड़ा । उसका 
बहत-सा खजाना गौर बहूत-सौ ओौ रते बहलोल के हाय लगीं । इससे 
४ की नकनित बहत अधिक जड गई । भव हन को वरतम करत 
नः छो | ( र नै ध उसका पीला किया । रापड़ी मे क 
लूट के वाद बहलोल की = ५9 ५4 भ 
म 
गी पवौ जार व्ह 
ष्वालियर की भोर बदा । | 1 की धाराम बहु गये । इसके बाद वहं 
उ हिन्दू राज्य क दा । पने भोजन-वस्त्र के निए उसका गिरोह भब 
सम्पन्न घरों को लूटने तया श्ेत-खलिहानो को रौदने 


विष्कंसात्मक कायं से कुपित होकर 
पत होकर बहां 
नपर टट पड़ी । होकर बह कौ वीर हिन्द्र जाति 


लगा । इस 


_ भ 


क्के 











ध्रारतं म मुस्लिम सुलेताने 


। । ध 4 चराजय बहलोल ब कर रहा घा, ज्वालियर कै हिन्दू गजौ 


करति दे शरण ममी । एक कूर जजौर कपटी मुस्लिम को शरण देनेके 
दते राचा करणि ने चते कात्पी तकर खदेड भगाया । 
पराजित सुलतान के अन्य अनुयायियो का सफ़ायो 
कल र लस गमा । तीत दिन के धेर के बाद हेन के दो भाई इतराहीम सा 
जर हैबत चं ने उसे इटावा सौप दिया। इसी अभियान में एक वीर हिन्दू 
पृते दादन्द ने इटात्ा लेत का अपना कुठ भाः वापिस अपने लधिकरार 
मै करनिमरा) 

हवे लोए राज्य को पुनः प्राप्त करे के लिए हुसेन कल्पौ से मुडा । 
ङ विपति को रोकने के तिए बहलोल को रनगव मे खडा होना पडा । 
अना नदौ दोनो को अलग कर रही थौ । बक्सर कै समीप के ्ेत्रीय शासक 
दाय विलकचन्द ने इस जगडे मे अपनी कुछ जमीन वापिस जीतने का एक 
जबर पाया, जितने विदेक्लौ मुसलमान ने छीन लिया धा। वै अचानक 
जतपुर-पलतात हतन प्र ट्ट पडे । इस हिन्द्र भ्राक्रमण से घव राकर सुल- 
तान प्रतता के हिन्‌ राजा कौ रण खलोरने भागा । काली करतूतों ते भरं 
पते जीवत के परस्चात्ताप ओौर भ्रायष्ठिचित मे उसने दिश्वावटी आसू बहए, 
चकली कसे जां । मगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । निराण होकर 


बह जौतधुर कौ स्यानीव जनता से सहयोग की भीख मांगने जौनपुर भया । ` 
बहलोल लोदी को यव यह्‌ समाचार मिना कि हुसैन अपनी राजधानी ' 


= हैतोबह्‌ जौनपुर के लिए्‌ रवाना हो गया । उसकौ अधिकांश 
शम्यति जौर बहूत-सौ जरते एक बार फिर बहलोल के हाच पड़ीं । 
= जौनप्र लोटा, इसपर अधिकार किया भौर सपना एक 


अचिकार करने ० ५ पीठ मोड घुनतान हसन जौनपुर पर 


< 
शरा दतेन कौ कमवोरी है । 


बिना तहे-भिहे ही बहलोल की नगर-तेना 
तकर उत तेना का प्रीष्ठाकर उते सन्धि 
धततं कतु ज्ञौ जानता चा कि साकी भौर 
नन बहृत-मौ युक्तयो से बह सूलतान का जब 
; $ खडा चच तेक प्रहापतान भा पहं ी । बहलोन का 

` ` ` पक चतित ना क्री सहता के लिए आ पंचा । उसके 





मि 


भ, 7 


ननी सहायक सेना लेकर चल पड़ा । 4१, 
्हलोल ५५ कृपा पर छोडकर हुसैन विद्र भाग गया । बहलील न 
५५५ | त क्री गरी पर बढा दिया । वापिसी म बहलोल 
० करने उसने घौलपुर के हिन्द शासक ते 
र्ति विष्व को बन्द करन क शिप ौलपुर कै हिन्दू शासक 
क मन णुद तौने को माँग कौ । ध 
ककार बारी जिले को भी उसने तबाह किथा। यहां कौ हिन्दू 
जनता चे कई मन होना छीन, बटोरकर ओर लुटेरे बहलोल को सौपिकर 
वहा के पूस्तिम गवर्नर इकबाल खं ने इस भेडियि से निजात पाई । 
बारी चै भागे बहलोल मल्लाहपुर [ इसका हिन्दू नाम ज्ञात नहीं ) की 
जोर बदा । यह रणयम्भोर के भीन या । बहलोल ने “इस देशको रोद 
दिवा तथा इसके चेतो ओर बगीचो को नष्ट कर दिया । इसके वाद वहं 
दिल्ती आवा जहा उसने एेशो-आराम मौर उत्सवो मेँ अपना समय गुजारा ` 
अपनी तारीक्े ला जहान मे नियामतुल्ला कहता है (इलियट एवं 
उन, त्थ ५, पृष्ठ ,६१) । मुस्लिम इतिहासकार भी यह्‌ जोडना नहीं 
धर्ता किं बहलोल करां ठेश, दावत ओौर व्यभिचार का जीवन न्याय ओर 
उदारता के कारनामों' से भरा हुमा है । = 


जौनपुर ५ का रोड़ा राह मै निकल जाने के बादं अते बहलोल 
हू राज्यो को वेरोक-टोक लूट सकता धा । राजा मानरषिह के अधौन 
६५५ "(५ मुस्लिम लुटेरों के जातिगत 
कर दिया । असहागर हिन्द किसानो को सतार उदा धः ३ हव 
मूषलमानी बलात्कार के लिए उनकी पत्नियों ओर ` तियं नः न त 
शरण बनाकर बेच देने के लिए बच्चों को उड़ा त जाति 
ौ शुभात हो ग। हित शा ज 1 लाना आदि अच्छे कामों 
मामो के राजा, लगाव गतव ज का जवाव पत्थर सेन दे सके। 
मद के शिकार बते रहते ये आर! र ओर मानवा कै सुलतानों की 
“भषनी गरीब दनद जनता क चेतो र णान्ति खरीदते रहते चै | 
के निए ्वालिषर के आर रों को मुस्लिम विनाण से बचाने 


सच्चाई ङ शान्क को । = ५ देनै = 91 
क भर निष्ठा ° लाख टकरा देने पड़े । 


भोर्‌ मुडा । ५३ ओं को लूटने के लिए बहलोल 
111 
दी। बहलोल क र छोडता गया । सयत ह को जनसो ह ७ ओौर 
पेल । =" जंगली इटावा के प्रमो ओर नगरों गेया ५५ 












भारत मे मुस्लिम सुलतानं 


, क भाक्मण ते लौटकर बहलोल जाकर क्षेत्र के मलावी गा 
कोमार षड षया जौ १४८८ ई० भें मर गया । उसका लोभी णासन ३८ 
ऋ, = अहीने बौर ५ दिन का धा) यह ष्ट दिल्लौ के एक वाग भे षठा 
कवाे। | 
छ करिषता हमे बताता है कि (६ होने पर बहलोल नै अपना राज्य अपने 
ले, भाषयो बौर दरबाप्या मे बट दिया था। करा भौर मानिकपुर 
आलम शौ को भिल।। यह्राइच उसके भतीजे शाहज्रादा मुहम्मद फरमूली 
ध अकार चै सा । लकनऊ जर कात्पी आजम हृमायुं, जिसके पिता को 
उसे दुधयंबहार ५ ० एक म नै मार डाला धा, के अधीन 
हमा । =° | दारी चँ जहान कौ थी । दिल्ली तथा उसके सारे 
तौ परगनो कौ निगरानी उसके पुत्र शाहजादा निज्ञामशाह करने लगे 
जिमि विकन्दर लोदौ क, उपाधि धारण कर हिन्दुत्व का विनाश करने 
` “° 4 तलवार = पूरा उपयोग किया वा। 
“~ । इस प्रकार हिन्दू-धेत्र के बेटवारेतेय 
स्पष्ट है कि मष्यकालीन भारते जादू के बीज जैसी तिय 
दावा ली वीं भौर कि 
| दिनं र रातत चौगनी रपतारसे होने लगा 
च्ा। ॥ ध्व 
बहतो का शामन इस बात को भौ स्पष्ट करता है ठ 
म्म ¦ क मध्ययुगीन 
4 जट जौरं बरबादी का लगातार चलने 
| ~ है, निसर्भे न्याव जौर शान्ति का जौवन व्यतीत करने 
॥ ` ही यी। बोच-बीच में मुस्लिम इतिहास- 
५ त दलरात च शुधि बहं क तूति क लिए उनी 
| मण ४ दोमाचकरारी वर्णन करते ट । वै उनकी वर्वर 
~ शन इतिहासकारो - भ छ प्‌ 4 करते है 
= शोषी मि अनाज मिना करता षा । तद कीकर 
उमरे ॥ + प्रकारं इन इतिहासो को लिखा दै 
५  भकमेलरो मौर ५८१५ न्दी ्नाम्प्रदायिक-साजिष धौ । 
दम स्याह है । फिर भौ इन सको बत का जीवन काली-करतूतो से एक- 
र स्याव गारक ककर महान्‌ गती अधिकं उदार, मानवीय, दयात 
१ जाता ईन लोहो का प्र बह ह लाडि का परदफश 
ीवैहै- ` " का एक हृत ही प्रशंसित्त वर्णन तरीद्- 


“वहो शक पृषो भोर न । 
गौ ओरनश्न णाहकादा माने जाते थै, चै अपने ज्ञातं 





बहताल नौदीं 
धार -पूरा न्याय करतेये। वे अपने दरवारिया को अपनी 
४१) पा तापी समन्नते ये। जब उन्होने ताज पहना 


। तवं उन्दौनै 
रयत नही, को अपने दोस्तो के ब्रीच बट दिया । यह कहते दए कि 


५ ~ ायदही कभी गदी पर बैठे हो । अपने खान-पान मे वे बहुत 
(4 १, बह णायदही कभी अपने घर खाना खाते थे । हाल। करि 
। ५ विद्वात्‌ नही थे मगर विद्वानों को अपने पास रने के बड़ इच्छक भ 
ओर उन वनकी योग्यतां के अनुसार इनाम ।< 
गान्‌ ओर ८५ र शाहजादा ये तथा मूरिलिम 
; रासन चलाने के लिए वै उत्तम पा रषदो कीरायका 
अध्ययन करते ये । वे चतुर ये ओर सबसे बढ़कर बात यह थी किं सरकारी 
कामकाज मँ जल्दबाजी नहीं होने देते थे । उनके सारे जीवनं का व्यवहार 
धरी तरह ते यह बताता है कि किस प्रकार वे इन गुणो का पालन करतें 
[ | ॥॥ 
इस स्तुति की चौर-फाड करने पर हमे ज्ञात होता है कि बहलोल लोदी 
प गा ओर गबन-कर्ता था । वह जनता क धन को अपने उन 
का च बाटता का 4 सयदा को हटाकर दिश्ली की गही हृडपने 
ग पतो योग्यता के जन 1 ज र वह एक विदान्‌ 
निणेप बह किस प्रकार करता क 10२ निः क समजतं हनाम देने का 
पारंगत धा । इसका सिप यही 9 भतत मू कानून में एकदम 
वाते नियम का पालन ¦ ही मतलब है कि वह (कराफ्रि \ की गरदन काटो! 
का पालन पूरी तरह करत काटो 
चह सरकार चलाने के लिए पि 1 धा। यहु एकदम सफ़ंद ल्रटैकि 
कपो लिए परिषद्‌ के सुञ्ञावो का अ करता था 
क ह्मे बतलाया गया अध्ययन करता धा 
यह विचार करते हैँ कि उ हे कि बह एक अशिक्षित व्यनिति था । 
व्यतीत की धौतो १ उसने अपनी सारी जिन्दगी लूट र गी गब तो 
नहीं किती कानून या नियम की ट भर लड़ाईमेही 
५५ उठता । इस बयान का, कि वह सरका क स्थापना ५५४ का प्रश्नही 
{र ९ कामों में जल्दः जीँ नहीं होने 


ध्रा, यही मत्तनलबदहि 
किसी बातत पर व करवां बहलोल दिल्ली कौ गदी पर होता था तभी 


„ ह्‌ ्रायदही कभी कमा सः 
कि यह्‌ पेट बहलोल अपने घर में खाना | ॥ 
द्‌ बहलोल खाता धा' दुका स्पष्ट अन 
जौकथाजोदा तिक भोजनक मामलेभे भी ५ दै 
कर्त्र धा ॥॥| 


(मदर इण्डिया, अल, १६६८) 








॥ १६ । 


सिकन्दर लोदी 


{हिदतान बे ; कटर धार्मिकं उन्माद मे हिन्दू-खुन 
बहे शते बिदेशी ५ रं को तारतम्य सम्भव है तो उसमे 
सिकन्दर अरंकरतम होगा । 

र हदः तान, बहलोल का तीसरा पृत्र था। सरहिन्द 
हे हिद भूगार कौ प्रहृत पुरी ध 1 
श्वा चा) इने हिन्द्‌ इत्वाकाण्ड मे भ्र टूना 
¢ यः इतना भयकरं चा किं इसके दल कै इसके धमं 
र नियागतल्ा ने घनी “तारीले ला जहान लोदी ' मे इसके हत्याकाण्ड 
को बरवार एक “कतई का काम'' लिला है । 
लिनिरतार कौ एतीके य पुत्रका चेहरा सोने कौ भांति दमकता 
जवो । कर उता दिल अपने पितता जया काला था । वह दिल कत्लेभ्राम 
जँ हौ ततार ते भरते लोगो कौ चौल प्रोर चिल्लाहट स॒न-सूनकर तृत 
होता धा । ५ 
 अहनोन लोदौ के चतरो मेँ सिकन्दर का नम्बर तीसरा धा, मगर दूसरे 
क 9 जँ उसका सफल दोना यह प्रमाणित 
पलि है हि भावि तथा बदमाौ म उसका नम्बर पटला था । गही पर 
छवसा दावा निरोध नही चा, दरवारियों के एक दल ने उसकी गद्दी" 
चीनी भै श्रहगा तो लगापा, मगर बेकार । 
(>, तक कषर, व्यभिचार प्रौर दुष्टता कौ भयेकरता का प्रष्न टै, ए१ 
भो र धना करना भूते क देर भर सूरं लोजना है । फिर 
भ 91 षः पूत बरवक्र क पक्षमेये प्रौर क्रु उः 
99 लो । बर निजाम श ने सभी को उल्लू बन 
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लोदी ३८४ 
सिकन्दर त 
कर सभी का दमन कर दिया प्रौर हड्पकर “सुतान सिकन्दर लोदी" की 
१.५५) [ = ५९ ५ ष्ठ १५४ चर श्री सन प्रार० 
हार्मा त क्ररते है कि “फिरोज शाह तुगलक प्मौर प्रौरगजेबकी 
भति, कटररता सुल्तान सिकन्दर लोदीकी मख्य दुबतलता थी । हिन्द मन्दिरं 
को तवाहं प्रौर बरबाद करना उस के अथियान का नियमबद्ध कारनामा या । 
(मुरा, धौलपुर, नागपुर ञ्रादि स्थानों की भांति) जहाँ कहीं भी उसका 
हाथ पड़ा, हिन्दू मन्दिर नहीं बचे । उसने यमूना के पवित्र घाट पर्‌ हिन्दु 
का स्नान करना बजितं कर दिया था । यहाँ तक कि नाई भी वहां हिन्दु 
करौ हजामत नहीं कर सकते ये । बंगाल के एक ब्राह्मण ने रूदिवादी मुस्रल- 
भानौ कौ धृणा को जनता के बीच यह कहकर भडका दिया क्रि इस्लाम 
पनीर हिन्दुत्व दोनों ही सच्चे धमं है पौर ये दोनों धमं सवंशक्तिमान पर- 
चष्वर तक ने जाने वाचे अलग-्रलग भागं ह । उसने इत श्रपराधी (7 ) को 
दरबार मै भेजने कै लिए विहार कै गवर्नर को लिखा । यहां उसने कालियो 
ते पृष्ठा कि इस प्रकार का उपदे देने की प्रनुमति दै या नहीं । उन्होने 
निणंव दिया कि चकि ब्राह्मण नै सच्चाई स्वीकारकी रै भ्रतएव उसे इस्लाम 
स्वीकार करनै का भवसर मिलना चाहिए अन्यथा दूसरा विकत्प मृत्यु ही 
है 1 ब्राह्मण को मूत्यु-दंड मिला क्योकि पसन अपना धमं त्यागकर इस्लाम 
स्वीकार नहीं किया ।'' 

भारतीय जनता का इतिद्टास श्र संस्कति, दिल्ली के सुलतानः 
दूरा सस्करण, ग्रन्थ ५, सन्‌ १६६७ ई०} मे इन विचारों की विस्तृत 
व्याख्या की गई है । पृष्ठ १४६ पर लिखा हुश्मा टै कि "दुभास्य से इस्लाम 
का कटर भक्त सिकन्दर दूसरे धर्मां को नहीं देख सकता था । हिन्द माँ से 
उत्पन्न भौर हिन्दू राजकुमारी से विवाह करने को उत्सुक सिकन्दर का 
५ 1 भजा कै भरति भ्रविवेचनीय है । जब वे बाहजादा 
८४ भप # उन्हँ चाने प्वर के हिन्द तालाब पर भ्राक्रमण करने से 

वा घा-जंसाकरि मन्दरेल, उतगौर ब्नौर नरवर के व्यवहार मे 
भरट होता है, सिकन्दर प्रायः मन्दिरो को नष्ट कर देते ये रौर उन 
स्यानं प्रर मस्जिद तचा जन-कल्याण कै भवन | च 


५५५६ ौ बना देते थे । मथुरा मे उन्होने 
हिनदुप्रो को षचिन्र घाटों पर स्नान तथा क्षौर-क्मं करने से रोक दिया चा ॥ 
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ध्रारत मं मुर्लिम सुलतानं 


खंडित हिन्द्‌ ओं को तोल का बहा 
इनि जगरः ञे साई ६ सषि रतिमार्ो को तं र 

उन्होने जनच्कोर मे वो को दे दिा षा! न सबसे बठकर उन्होने 

केके कित क को, जिसने भ्रपने धमं के 
1 हर्तारं भरी स्वीकार की धी, मरवा डाला था । ११ 

काव इस्लाम (१) यै हौ दोनो लेलक ्ैक्षणिक-नटो की कलावाजी 

इसके सिकन्दर लोदी कै न्याय, उचित-म्यवहार, घामिकत्ता श्मौर 


= ए कौ धलेता करने लग जति ह । भारत कौ एतिहासिक 
{बदरा (५ हलनान्त दश्च है । पे लोग एक ही मह से निन्दा ओर प्रणंसा 


दोनों करते है । इत प्रकार ाम्ध्रदाविक रौर रात्तनीतिक् उदेश्य मे लोगों 
के दिमाग कौ ह अस्िष्क कौ सफाई कई पीढियो से होती चली 
चा रहो है । रेतिहासिक {विषयो कै तेलक मँ इत धलार्ई रौर सफाई के 
कपण बह्व गट होने लगे है । इसके कारण एक ही पृष्ठ के विभिन्न 
अनुच्छेद मे स्वाभाविक विरोध प्रा गया है प्नौर इत विरोध को समने 
क्ते उनको क्षमता नष्ट हो गई टै । 
शरारतौय विद्धा भवन श्रपने ग्न्व ६ के पृष्ठ १४५-४७ पर लिखता दै 
कि "पामि पौर परिच्छृत गुणो मे सम्पन्न तुच्छ (विवादो ग्रौर) वातो 
+ चे श्रय रहते वे उन्हे प्रयोग्य भनुरष्यो करा साथ पसन्द नहीं या । कुछ 
चेक्लको ने लिला है कि बे छिपक्रर शराव पीते थे । मगर तत्कालीन इति- 
हासक्रार यन्ता के ध्रनसार किसौने भी उन्हे नतो शराव पीते देखा 
है, व जनं दममगाती हालत मे देः है । वे प्रत्यधिक उदार ये । उन्दने 
जार राज्य तरे भोजन, वस्त्र प्रादि स्मावश्यक चीजें दान करने कौ बड व्यापक 
च्यदस्वा कौ चौ । प्राम छासन, प्रायिक उन्नति, प्र ज्याय के मामलों 
~अ मे भो ०५५० नही किमा था ।" 
न आर्कं निन्त उरणः कै प्रकावा मे इस प्रणंसात्मक उद्धरण की 
गति विदाने कि पाठक स्पष्ट सूप ते समभ सकते ह कि सिकन्दर का बहूु- 
अरं सित न्याय न्दुः कौ हेत्या करना चां । बरडौ दरियिादिली से कसा- 
सो लोल क हाक निए दमो कौ लंडित देव्ता 
बट उकौ उदारला निहित चौ । शराब कौ महफिल में कामकः तुक- 
०३९ छक ज्यका कवितताप्रौर सगतम धा । साहित्य-सं रक्षण मे 
धच हष पलार, स्तृहिननायको की मोर कृद सिक्करै फेंके चै । घयोग्य 





व ८५५ 
कन्दर लोदी | 
न को अपनी संगतसे छौटने का र्थं था--कम पापियो को प्रपने पास 

न फटने दैना । 


आरतीय विद्या भवन की भातिश्री एस० भ्रार° वार्माकोभीणं क्षणिकं 
का दौरा पड़ा । सिकन्दर कौ जन्मजात दृष्टता मौर नीचता कै बारे 
भी उत हा, उ भूलकर प्न भस्त पृ १५४ पर 
उन्होति तिला ै- प्रपनी कटररता को छोडकर सिकन्दर एक प्रच्छ योग्य 
शसक चै । अगर उन्हें कहीं ज़्रा-सी गड़बड़ी काआभरास हाता वातांवं 
तुरन्त उसकी खोज करवाते ये । बो ब।रीकी से हिसाब-किताव्र कौ जांच 
न्नर परल कौ जाती थौ तथा गरीबो का हमेशा संरक्षण होता था 1" 
प्रारतौय विद्याभवनश्नौर श्रौ शर्मा दोनों हमें विश्वास दिलाना चाहते 
ह किं धर्मन्धिकताई सिकन्दर लोदी क। श।सन इतना उचित ओर सही था 
करि हमारे २०बीं शताब्दी के रिजवं वंक, धरमं-निरवेक्न लासन ्रौर सुप्रीम 
कौर उसके श्रमे पानी धरते ह । प्रगर एसी बतत हैत्तो हमारी सरक्रार को 
इम युग मे कुछ नहीं करना है उत्ते सिकं नकल करनी है । सिकन्दर लोदी 
कै मूख, कटर श्रौर खूनी कारनामो की नकरल-रवर मोहर छाप की तरह 
नकल, ्रौर कुष्ठ नहीं । 
हमे हमारी बेबस पीढ़ी पर दया अ्राती है जिन्हे इतिहास के नामं पर 
ॐ पकार की परस्पर विरोधी भ्रौर श्रवंहीन बकवास पठ़ाई-रटाई जाती 
९। सार तक ग्रौर भरमाणो क न्याय का गला घोटने वाली पेसी पार्द के 
6 ही ह हमारा शिक्षण एवं राजनीतिक नेत्‌त्व इस प्रकार डगमगा 
मो व (0.४ भ्रौर लचीला हो गया है । सौध- 
बान उदार लोगो के चन्दो मे चलने वाली भार- 


तीय विद्याभवन जसौ संस्याए्‌ भारतीय बोतल में 
विदे ॥ | ग्पौ ने 
शौ शराब सवं करती ॥ ५१ य बातल ने मूठी एतिहासिक गप्मों कौ 


भीन मोहर चे प्रदा ख्याति वाले विद्वान्‌ इसे अपनी 
ररत नह सतप करते है । इसमे से सत्य को छानने की कतई 


॥ कयां यह होक सौर कामं की + नहीं 
प्रार्‌ इतिहास पाय्य ग बात > ? 











च्रारतं च मस्लिम सलंतानं 





क समान सिकन्दर के सामने भी पहला काम 
भूस्िम कको खत्म या पग करना धा । कृरतम प्रबीणता के माष 
४०५ क कायं को पूणं किया । ई ्ालम खाँ से सिकन्दर की नि रुशता 


बर राज चौ प्रौर चाचा इंशा ख। का दमन 
हवीकार कराई गई । भती भा को दो-दो हाथ करने के लिए लल- 


करा । यथि बह दिती कौ पटौ नही छीन मन 1 
दयनी सावं भरमिकता मनवा कर ही छोडी । बर्बर, धमान्ध प्रर भसु 
सौ मूस्लिम सुलतानों कं विराम क्र-परत्याचारों कै कारण कराहती 
रलित कौ हिन्दू जनता न षने विदेशी भ्रौर पाडविक अ्रत्याचारिय को 
जार भयाने के लिए विद्रोह चा कर दिया । एक वीर राजपूत सरदार ५ 
उनका नायक था । जगा के कशल नेतृत्व मे राजपूत जाति बचगोति नं 
जस्तिम गिरोह का भ्रधिकांश भाग साफ़ कर दिया । मक्कार सिकन्दर ४ इस 
चरबसर वे कैसे चक सकता या । उसने ्रपने दरबल भाई को गद्दी से हटा कर 
उसके राज्य को श्रपने राज्य मे मिला लिया । उसे तहने मे फेंक दिया । 
जौनपुर की गद्दी पर पुनः प्रपना ग्रधिकार करने कै लिए श्रव एक 
जौरा मुसलमान हुसेन शर्की सामने प्राया । इस जौनपुर का श्रपह्रण कर 
उषे पूर्वं गो ने अपना शासन चलाया धा । उसने जूगा चे श्रपना सम्पक्र 
इताया। हदो को घणा की दृष्टि से देखने वाला सिकन्दर जगा को 
जाचन्द दतं चे हटा नही सका या । उतने शर्की को समाचार भेजा कि एक 
मवलमान होने के नाते यह ध्रापका कर्तव्य है किं प्राप एक हिन्द्‌ जगा को 
चति चे कलदे ते दाल दे प्रौर प्राप तेसा करगे तो वै सिकन्दर के जालम्‌ 
के हद्‌ भेरबानो का रत पीकर तुष्त हो जागा ब्रौर प्रापको जौनपुर 
चा स्वत शासक मान लंगा । मगर हसन श्री जानता धा करं वह सिकन्दर 
को ति वष्ट ॐ भते एक हिन्द जगा का विश्वास कर सकता है। 
ह विकन्दर जद कै माभ्यदाधिक् फलद मे नहीं फा । बाद मे कई लडाई 
ट ह भागना पडा । 
# ~ इना ॐ) लटन वाते दो बिरोघ्री मुसलमानों के इस प्रभियान म्‌ 
क भला ने शुम के शासकः राजा बलभद्र राय के राज्य को भरले 
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गिद्ध की तरह ला डाला । वह पन्ना राज्य के प्रधीन था । जातिगते चनौर 
स्वाभाविक मृस्लिम रणनीति क भ्रनसार विदेशी मस्लिम गिरोह क दाकर 
की भांति, जहां तक हौ सका वहाँ तक राज्य की मेना मे वचकर, राय- 
बलभद्र की सीमा में निर्मम श्रव्याचारो की वर्प की। खडी फमतं जला 
दीं । बेचारे गरीब किसानो की गर्दन मार दीं । उनकी स्वियौ श्नौर वच्वौ 
को मसमलमान बना लिया । सारे मन्दिर मस्जिद बन गये । 

इत परभियानो के वण॑नौ मे मध्यकालीन मस्लिम इतिहासो कौ स्वा- 
भाचिक प्रौर जातिगत चापलसी, जालसाजी तथा कतकं के एक विचित्र 
नमने से हमारा सामना हौ जाता है । "ता रीन्नं लां जहान लोदी ` के नैकं 
श्नौर पालत्‌ लिपिक नियामत्‌ल्ला कटते हैँ कि "'टीक उसी समय श्रपने 
सन्देही स्वभाव के कारण राय बलतपरद्र पडाव कासारा साजो-सामान छोड- 
कर भागे गये ।“ बड़ धृष्टता मे वे भ्रागे लिखते ह कि “सलतान नै उनकी 
सारी सम्पत्ति एकं जगह जमा करने कौ श्राजञा दी ग्रौर उसे राजां कै पास 
भेज दिया 1" बडे दूःल की बात है कि हमारे इतिहासकार बिना सोचे 
ममन फेसी कडवी कठ को भी निगल जाते है । श्रधिक व्यावहारिक श्रौर 
तकं-संगत विचार सर एच ० एम ० इलियट्‌, पृष्ठ € ४, ग्न्य ५ के पएृष्ठान्त 

म प्रकट करते ड क्रि “ठीक इसके विपरीत मडजान-ए-अगानी कहते हं 
करि सृलतान ने इमे लूट लेने की भ्राजा दी जो एकदम संगत श्रौर सम्भव 
है ।" इस कारण हमारे इतिहासक्रारो को सचेत हो जाना चाहिए कि प्रसंग 
के विरुद्ध प्नौर विपरीत जो कृ भी भावात्मकं बकवास उनके सामने प्राती 
दै, उसके बारे मेँ वे तुरन्त यह समभ ले कि यह "एक धृष्ट पौर मजेदार 
धौला" है। 

= लेल यह चा कि "परेल पदुचने पर सुलतान ने उस परगनं 
के नागरिको रौर उद्यानों कौ नष्ट करने कौ आज्ञा दे दौ ।" चकि कासिम 
से लेकर बहादरशाह जफ़र तक सारे विदेशौ मुस्लिम शासक एक ही 
घमन्धि श्नौर कटर मागं पर चले हँ, सिकन्दर लोदी की यह गृण्डागर्दो इस 
ब्रात को प्रमाणित करने कै लिए काफी है। एक उद्यान बनाना तो दूर 
रहा इन विदेशी मुस्लिम गण्डो ने भारत के बागों का सत्याना ही किया 
है । सर्व-सत्यानाी श्राक्रमणों सै पहले भारत एक उपक्नो का देषा धा । 
इन उषबनों को गरहौ के सभ्य मौर सुसंस्कत क्षत्रियो ने हकारं उषो से 





[= । भारत भे मुस्लिम स॒लत्तान 
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 , पचन मे जो.दो-चार बजे है, उनके 
नाग ह जाता है तो कभी उस शैतान 
^ | ख -पास क शत्रो को 
सिकन्दर ने क्रा, दलामऊ पौर खक श्रास-प। ह्त्र 
नटा 9 कौ विधवा सन्दर पत्नी ५ को सिकन्दर श्रपने 
हरम मँ चसीट लाया । सिकन्दर कौ सवं क्षी मशाल से जलन बाले दौ 
पर शषम्याबाद पौर सम्भल भी ये। "शम्ाबाद (बारै इसका जो भी 
हि हि नाम रहा हो) की भोर जति हए सिकन्दर ने परियोटकल 
नामकं स्थान ध्वस्त कर दिया । "' दस्तामी गाल बनाते हृपए नियामतुत्ला 
य पित इतिहासक्तार “दते लुटेरो की नाली पौर माद" कहते है + 
(पृष्ठ ६४, ग्रन्थ ५ इलियट एवं डाउसन) । उन्होने भ्रागे लिखा दै करि 
सुलतान नर "स विद्रोह गिरोह के बहुत लोगो को तलवार क घाट उतार 
हया \" इस श्रकार लोभी विदेशौ मुस्लिमों से भ्रपने ही देशम भ्रपने भोजन, 
सुह रौर नारी-पवित्रता के लिए लडने बाले हिन्द के सारे मूस्लिम इति- 
हासकां ने “कत्ता, चोर, डाक्‌, लूटरा, नास्तिक, दस्यु, गन्दगी, मल भौर 
नानौ'' कहा है । पतित विदेदौ चापलृसों भौर खशामदी प्रदयात्रियो ने 
रला हौ ्पमानजनक्त, गालीपूणं भ्रौरं मायावी इतिहास लिखा है । ये 
| ही निन्दात्यक इतिहास हमारे पवित्र इतिहासो क उद्गम है, जिन्दँ बडी 


उमंग धरौर उत्पाह वे हमारे स्कलो पभ्रौर कालिजों मे पाया जाता है । ` 


बौर हिन्दु राजा बलभद्र घौर उन्हीं कै समान उनके बीर पत्र वीर- 
मिह देव ने लालबौ मसत्तमानों का जीना हराम कर दिया । सिकन्दर 
उनको भेदा ने बचता रहा अौर पन्ना राज्य की सीमा मे लृट-पाट मचा- 
कर निदोपि नागरिको कौ काट-काट कर ककता रहा । बुद्वावस्था से ग्राक्त 
चौर मुस्लिम शक्रो द्वारो पषनी प्यारी प्रजा की चमडी छीलने श्रौ र चाबूक - 
अहार ते दृष्ठित बलभद्र राय न श्रगजा जाते समय परपनी मन्तिम सांस ली । 
सगर उरे चौर धूत बीरि देव ने प्रपना नाम सार्थक किया । फपुद मे 
उन्होने धिकन्दर लोदी के घिर प्र टेसा परहार किया कि “सिकन्दर को 
जीनष्र भागने कै लिए विवध होना पड़ा । (उसके पास } अनाज, प्रफीम 
# ^ इल करर भोगि जा टानिक वा), नमक श्रौर तेल का एकदम परभावं 
जा । उक्ते रे षोड नष्ट हो गण्‌ ।" बिष्ठार कौ सीमा पर मंडराने 
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पूरववर्ती मुह्लिमं लासक हसन शर्की ने सिकन्दर का पीछा 
र वतली कर दी । बीरसिह देव कौ २९ 9४ 
तथा सिकन्दर की लंलार क्ररताश्रो के शिकार भरन प ५ क 
द्रपनौ-अपनी सेनाणे तयार कीं श्रौर इष भेडिए चिकन्दर का पौषठा क्रिया । 
सिकन्दर लोदी ने भागने बरौर बचने मे रिकाडंक्रायम कर्‌ दिघा । एकं 3: 
तो ठेसा लगा करि भाग्य इस मूस्लिम-राक्षत को दण्ड देने के लिए दढ रि 
हो चूकाहै । गंगापारकर सिकन्दर चुनार भाय गया । मरगर्‌ षहांमेभी 
उसे जान ने भागना पडा । फंफला श्रौर खिसियाकर वाराणसी पर भट 
पडा । उत्ते विश्वास था कि यहां हिन्दू ती्थ-यात्रियों के श्रवाध प्रवाह को 
लूट-मारकर बह श्नपनी दुष्ट सेना का वेट भरने कै लिए प्रचर खाना-दाना 
ब्रटोर सकता है बाद मेहं से भी उसे रगेदा गया । वरह जान लेकर 
फिर भागा । 
चारो शोर की घड़कियो से परेशान होकर सिकन्दर ने स्व ° राजा बल- 
भद्र रायके पुत्र दालिवाहन के पास दया श्रौर शान्ति की भीख मांगने 
अ्रपने दरबारी खान खानान को दूत बनाकर भेजा । ्रपने इस श्रभियान ५ 
“सिकन्दर ने बिहार कौ बरथाद करने कै लिए देवबार कै पड़ाव ते एक सन्य 
टकी ली । उसने दरवेदा पुर श्नौर तिरहत जिला भौ नष्ट कर दिया ।'' 
५५ की अ्रातंकित जनता से उसने एक डकंत कौ भांति लाखों टके चूस 
नये । 
इस प्रकार एक वास्तविक शतान की भाँति सिकन्दर का सारा जीवन 
नर, बलात्कार, नर-मह्‌ र, चिनाक्षा, हिन्दभ्रो कै पनामृहिक इस्लामीकरण 
पमौर मूस्लिम दुर्व्यवहार के लिए सारे दिन्द्‌ मन्दिर श्नौर महलों कै मस्जिद 
प्रौर मकवरे में ्परान्तरण की एक दुःख भरी लम्बी गाथा है । किस प्रकार 
मूसलतमानों नै भ्रषने सहस्नवर्षीय विनाश श्रौ र लूट से भन्य-भवनो, सम्पन्न 
मल्दिरो श्रौर सुवासित उपवन से भरर श्र फलते-फूलते हिन्दुस्तान को 
चिरे लंडहरो, निर्धन ोपडियो श्रौर उजड़ रेगिस्तान मे बदल दिया दै, 
सिकन्दर क शासन इसका एक उवलन्त उदाहरण है । मगर जले पर नमक 


छिदकते प्नौर नौ निचोडते हुए इन्हीं दष्टो को बडे श्रम से सुन्दर बाणौ 
रौर भव्य यादगारों कै निर्माता होने काश्चंय दिया जात्तादै। 


दिल्ली से सिकन्दर की लम्बौ अनुपस्थिति क्रा लाभ दिल्ली के गवनंर 
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॥ उखाया । एकं मुलतान की 
क के हेरम कौ स्विवो तथा लूदमार का मनचाहा उपयोग 
नौर उपभोग किया । धरपनौ राजधानी से हमेशा क लिए निर्वासित हो 
जाने को पाका से घ्रतंकित होकर सिकन्दर ने खवास खां को बड़ी सेना 


भ्रारत में मूस्लिम सूलतान 


नौति उस्रनै इसपर शातन किया 


मुजरात कँ हद्‌ नागरिको तथा कवक का विकार करने निकल पड़ । 
स्वालियर दत निहाल को रोककर मिङन्दर त गमपनी स्वाभाविक इस्लामी 
शक्ेबा्ौ चे त्वालियर कै रावसिह पे तन्धि-वार्ता प्रारम्भ करदी । बौर 
निहाल मुस्लिम घोलेवाच कौ धूडकियो प उत्तेजित हो उठे । उसने कायर, 
पदो प्रौर नीच व्यवहार के लिए सिकन्दर करौ बौच दरबार मे बार-बार 
[ककारा । सिकन्दर ने करोधित होकर गरजते हए हिद्‌ राज्य ग्वालियर 

को नेस्तोनाबृद करने को कत्म ला लौ । 
इयाना-दं सुतान कँ प्रसंतुष्ट दरवारियो क विरेध-प्रदर्शन का केन्द्र 
जन शया । छिमिथार बिल्ली े समान सिकन्दर ने भ्पने इस्लामी-रोष का 
अम ध्रौ्पूर क हिन्दु राज्य पर फोड़ दिया । धौलपुर के राजा श्नौर उनकी 
जेता मे बचकरः स्वाभाविक इ्तामी रण नीति के ध्ननूसार इस्लामी गि रोह 
हिद रागरिको क चरो) लतो, मौर ललिहानों पर भपटता या । कूटन, 
शरीटने, लूटने या नारी-बलात्कार, इस्लामीकरण एवं धर्मान्तरण द्वारा 
गुलाम बनाने का काम चानु हो गया । 
आरत में मस्लिम-विजय का सारा इतिहास श्रषहाय नागरिको पर 
हए इर चलद का एक प्रन्तहीन वर्णन है । जबतक हिन्द राजा 
शौर उधकी मेना घटना को समश भ्रौर संभवे, मारे मन्दिर मस्जिदों में 
छचति दे। ऋक्‌ की तीण धार चर सारी जनता का मभलमानीकरण 
हो जाता जा । उपर शके प्रपते म्‌ 

[0 परिदा के इत इस्नामी. 
| सनः एकदम हक्क क्के मे रह जाते ये तथा वै श्रपने 
॥. पि ी प कनं हमल करने लगते चे । लाई मे उनका उत्साह 
श 7 ^ कवघा तो वै वेमनते विरोध करतेये या पीड़ा 
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सिकन्दर लोदी = क 
दौर निराक्षा से हाप मलते पङोधी दिष्ट कषेत्ो में चले जाते चे । यह एक 
नम) शत्रु चा जो एक नई रण-पद्धतिसे लडता था । रातौ रातत श्रद्धान्‌ 
हिनद्‌ कटर विदेशी हो जाते ये । वे भरपने भ्रापको ला लची प्ररब श्रौर 
विलासी तृक सममने लगते ये ओर श्रपने ही पूर्॑वर्ती भाद्रयो तथा बहनों 
को फाडलाने कें लिए मह फाड़ लेने ये । 

जबकि इस्लाम की स्वं-भक्षी तलवार ने पश्चिम मँ श्रल्जीयिया चै 
लेकर पूर्वं मे जावा प्नौर मलाया तक के सारे राष्टरोका मलवा तेसा 
निरया कि भयभीत होकर इन देशों के अन्तिम व्यक्ति ने भी काँपते हृए 
इरलाम स्वीकार कर लिया, तब नन्त मँ हिन्द्‌ रौर हिन्दुस्तान के गौरव, 
साहस श्रौर शौथं को यह श्रेय मिलना ही चाहिए कि इन लोगो नै हजार 
चों तक अटल श्रौर अदिग होकर इस्लामी दुष्टता का सामना भ्रन्त तक 
क्रिया है । इस पर भी हिन्दुत्व इस पंशाचिक यातना, नारकीय श्रत्याचार 
श्नौर कर श्रपमान से साफ़ बच सकता धा अगर वहं जीवन-मरण के इस 
संय्ाम से स्वयं दात्र की करु सीख सीख लेता । 

हमे इन नये मूललमानों को वापिस हिन्दुत्व में दीक्षित ही नहीं करना 
था बरन्‌ एक हिन्दू धर्मान्तरण के लिए कम-मे-कम १० श्ररबी, तुकं, ग्रफ़गान 
र भ्रवरीसीनियों को हिन्दुत्व मे दीक्षा देकर पृणं प्रतिशोध भी लेना था । 
इससे इस्लाम का यह भ्रातंककारी श्नौर चुरण कर्त्री चक्की उल्टी भौर पूवं कौ 
भ्रोर बदने कौ बजाय लाहौर तथा पेशावर से चलकर काबुल, समरकन्द, 
श बरादाद, मक्का, करो ओर मोरक्को होकर श्रल्जीरिया तक पटच 
त भौर हिन्दुस्तान को ही लाभ नहीं होता वरन्‌ इस्लाम के 
र १ ४ रौर विनाश मचाने वाले बब॑र जंगली गिरोह के 
ब्वाया भरी जा क, र यातना पाने बाली नारियों पौर बालकं को 
नापरा त्ता था। मगर शोक ! हिन्दुश्नों ने इतिहास के प्रति 
भित्रोक्ी बरती है । दात्‌ कौ कायं-प्रगालौ से कु सीखना तो दर रहा 

` ." भलाह सुनकर कानों मर्द ठंसलीहै। 4, 


बताति हैक इन्हीं कारय-अणातिरयो का शिकार हो गया । नियामतुल्ला हमे 


षम्नारी | मुस्लिम को 
। बयाना के चारै मृत्सिम सेना को लूट-मार में लगा दिया गया था प्रौर 


पौर सात कोस तक फलौ भाडियों भौर वृक्षो को जड़से 
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भारत मे मुस्लिम स॒लतान 


उललादकर केक दिया गया चा ।" प्रव हमे मालूम हभ करि राजस्थान 
शेगिस्तात कयो है ? चने छायादार वृक्षौ ते ्रविष्टित चर सौ मील लम्बा 
ज्ाहौर-धागत्त का प्राचीन हिन्दु राजपथ सुखद छाय तरे हीन,-विध्वा नैता 
उजडा भ्यो ट ? एक महीने तक सिकन्दर धौलपुर मे हिन्द्‌ विनाश का 
असा विननेरता रहा । भरगर एक सिकन्दर प्रपने लूट ग्रौर विना्ञा कै 
उन्माद जें धरौलपर को एक महीने मे ही किकीर बना सक्ता था तौ हजार 
चो क बार-बार चलने वाते इन म्नेच्छो के लूट-प्रभियानो ने भारत मे 
इर्य कौ कै ब्रा चलाई होगी, कोई भी सममदार व्यक्ति प्रासानी से 
इसका अनुमान लगा सकता है । इसपर भी हमारे इतिहास्रकार बडी उमंग 
शौर उत्साह से लोगो कौ बततताते है कि प्रत्येक विदेशी मुस्लिम शासक 
ने धपने-धयने ज्ञासनकात् मे भारत परं दोस्ती, सम्पन्नता, खुशहाली, 
गौरव प्नौर महानता कौ वर्षा कौ है । क्या एेसा लिने वाले इतिहास 
पौर सच्चाई के दुषमन नहीं है ? 

एक कै दाद दुसरे हिन्दु कषे कौ निगलने वाला सिकन्दर सचमुच 

एक नर-अली चा । बह स्वेन की भांति ्वालिवर पर बरस पड़ा । ग्वालियर 
श कौ पहादियो के नीवे भव्य धवन का समूहं दै । वालियर दुगं दारके 
पोर घनेक महन टे है । वहीं वे महल भौ रै, जिन्दरे हम घाज श्रम प्रौर 
धत से बह्मद गौम श्नौर तानेन का मकबरा मानते है । ये सभी प्राचीन 
हन्द महल भ्रौर मन्दिर है । सिकन्दर लोदी जसे विदेशी मुसलमानों के 
भतन चील मै ये बरवाद दए, इनपर प्रधिकार हृभ्ना भ्रौर द्र 
५५ । इतिहास स प्रनजान हमारे शिल्पि, वास्तुकारो श्रौर इन्जी- 
खा त यहं यक्रीन दिलाया जाता है कि ये मन्दिर, जिन 
दे (व धारो ौ कंस सनाया 
का रजी ह पिद ओ तिकनदर लो 
धषना घधिकार कर नि । क विनायके देव नै घौलप्र पर फिर 
के लिए माणावी भस्तिम इ ५ कै छा को सच्चाई छाने 
भावत ब हवार बो य चलने वानो कौ पत्तियां ध्यान सै पदनी चाहिए । 
इएनिहासकारो "कीं रो मे हिद ते ६११५ प्पनौ लाली नूट मेँ शभ मुस्लिम 
। ¶ हृ प्रत्येक सङाई ते एक स्वर मे “"हइस्लामी- 





3 &' 
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सेना की विजय'' का डंका बजाया है । शायद दही कशी उत क ने 8 
जय या पलायन स्वीकार करिया हो । श्रतएव जह कटी भ यह्‌ च 1 
कि मूस्लिम सुलतानन हिन्द्‌ लासक का “समप स्वीक र कर लिया पा 
“इन्द पना शासन चलाने की भ्नुमतिदेदी ब्मोर सुलतान प्रपनी राज- 
रानी बापिस लौट गये तो विता किमेकं प्नोर ्रटक यह समक लेना चारिण 
कि मुस्लिम शतान सुलतान या उसके गर्गे को पीठ दिखाकर, दम दवाकर, 
पनीर सिर प्रर पैर रखकर भागना पडा या। 

जहां कहीं भी मुस्लिम इतिहासकार यहे लिखते ह कि प्राक मणकारौ 
मुस्लिम शैतान ने मन्दिर नष्ट कर मस्जिद बना दी, तौ इख लेख से यही 
समभना चाहिए कि उसने मन्दिर से प्रतिमा उडाकर फक दी, मन्दिर के 
भवन मेँ नमाज पढ़ ली ओ्रौर मस्जिद तयार रौ गई। 

मध्यकालीन मुस्लिम शब्दों के प्रयोग, प्रलंकार प्रौर मुहावरों कै 
उपयुक्त प्रथं कौ व्याख्या, सम ओर गम्भोरताके ्रभाव मे भारतीय 
इतिहास विषाक्त हो गया है । म इतिहास के द्वारा संगीत ग्रौर वास्तु- 
कला भी विषाक्त हो गई है । भारतीय विद्या भवन जंसी संस्वाएं सारं 
संसार में बिलरी हई दँ । इसके संचालक विच्यात श्रौर धरर विद्वान्‌ है । 
ते दिग्गज विद्वान्‌ भी एक भोततभोते मासूम पक्ति की भांति मूस्लिम 
इतिहास-नेखन षड्यन्त्र के कपट श्रौर कुतकं कै जाल मं फंसकर घोख। खा 
गण्‌ है। इमी कारण सारे मंसारकैस्कूलो ग्रौर कालिजों में पढ़ाया जानै 
बाला हिन्दुस्तान का इतिहास वंक्षणिक्र-सादगौ प्रौर विरोधी बयानों का 
क गड़वङ़क्राला ब्रन गया है । उदाहरण कै लिए बड विद्रत्तापूणं तरीकों 
पोर छिव मे गौमांसि मं क ४ ५०५ 3 ५५६ 
बड़ धू रन्धर-विदट्रान्‌, यायी शासक प १ (मजु व 
कृतकं परर ालसाजी भानव-साहित्य कि नी 1 ४ न ९ 
किसी भी भाग मे वेनो पि ५9 भी दिभाग मै तथा ससार के 
ह । "सत्यमेव जयते" के म देशा त भरकली है । एकोऽहम्‌ द्वितीयोनास्ति 
बर्दाण्तक्ी जा रही है, वरत्‌ धम-6 न सच्चाई की तोड-मरोडन सिफं 
पारक्परिकनप्रेम के ` धम-निगपेक्षता, साम्प्रदायिक मैत्रो रौर 


जाता है । १ महान्‌ वत्ताकर लहुराया, फकहरावा भी 


भतसर 





[कि ऋ पतै मे मुस्लिम सुलतानं 


दचयते ब्रारम्िक विनाश के बाद -ाततियर चनौर धौलपुर से भगाये 
अनि धर सिकन्दर को सारी अर्थौ ऋतु बयाना दुग के ज्मीपवत्तीं जंगल में 


१५०४ ६० च भले पेदिए की जौति सिकन्दर भन्दरल दुगं के प्रास 
वा रने बालौ हिन्‌ जनता का शिकार करने के लिए ट्ट पडा । दुगं 
पर बकार करते के बाद "ूलतान ने अन्दिर को नष्ट करने प्रौर उन 


अहौ उन्होने बहुत ते जोग को कसाई की भति काट डाला, बहुतों को 
इन्दौ बना श्तिया तथा सारी आड-फाडियो पौर निवास-स्यानों को उलाड 

कर नष्ट कर डाला एवं प्रपनी प्रतिभा ( ?) के इस प्रदर्शन से प्रपने को 

ष्व भरर गौरवान्बित (!) कर वे पनी शसाजघानौ बयाना लौट भ्राए 1" 

[पृष्ठ ८, प्न्य ४, इततियट एवं डाउसन } । इस ध्रकार उन्हीको पारी के 
मखलतमान नियामतुल्ता प्रमाणित क्तत है किं सिकन्दर वषो, प्रतिमाप्रो 

सनौर मनुष्यों को त्म करने वाता एक कसाई था, एक जल्लाद धा । 

अगर शौ श्र सो मजुमदार एवं शरी एस प्रार० शर्मा जैसे विद्वान्‌ 

अरीफाई कते हं कि बह कमाई एक बहत योग्य प्रौर न्यायी शासक या । 

अया दस देवकी का कोर नवाब टै ? 

। निषामतुल्ता कहते ह कि "उस साल हवा क शमीं इत्तनी तैञ हो 
शद चङि श्रायः सभी प्रादभ बशर मं छटपटाने लगे । इस बार बहत 
0 3 शा को यमूना नदी के किनारे एक 
वोत शोत सिता । शाव हौ उत हितत शा वु सेना का निवास- 
करता ।"-'त दिवा से इनि = के दिलर्मेडरभी पैदा 
कौ जमुना तट का निरौक्षण कर 0 का मनोर बुद्धिमान 
णा । ननुम [11 रिषो देने के लिए 
= (५ दन के लोग, नावो पर 1 दिल्ली से 
अदे । शन्त मेवे लोग उम स्यान रौ (की जमीन) को देखते-भालते प्रागे 
व ~ +~. 
¦ "~ + 1 
तेना नो र शरे सत तरह त मथुरा चलने गए । यहां 
| (+ सह-तरह की क्रीडो से अपना दिल 
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। बहलाते रहे । जब बै निचित स्यान पर पहुचे तो उन्होने दो ऊँचे स्थान 
तते जो भवन निर्माण के उपयुक्त प्रतीत होते ये । सुलतान नै मुल्ला से 
ठा कि इन हो दे स्थानो में तुम्हें कौन-सा स्थान प्रधिक उपयुक्त नजर 
रातां है। उन्होने उत्तर दिया किं वह जो प्रग्र दै (यानी भ्ागे है) अधिक 
उपमुक्त दै । मुलतान मस्कराए श्नौर कहा कि तब इस शहर करा नाम प्रग्र 
ही होगा |" 
इस श्रकार नियामतुल्ला जसे गुलाम की कलम के एक भटकेनै न। 
ति प्रागरां के प्राचीनं हिन्दू नगर पर भ्रपना दावा पञ्चकर दिवा बरन्‌ 
इसके संस्कत नाम को भी पशुतुल्य सिकन्दर का निर्माण बता दिया । 
मूस्लिम कृतकं का यह एक जाना-पहचाना नमूना हं । मुस्लिम इति- 
हासो मे 1 पर इससे शवंट होती है । प्रत्येक मुस्लिम इतिहास में 
सुलतानं रौर गेतानौ का कुठ एेसा चित्र पेश किया जातादैकिं वे सवारी 
वा नाव षर बैठे एक महल की भ्रोरजार्हे दै, वे मस्कराते हैँ रौर एक 
शहर बनाने की श्राज्ञा देते है, इधर उनके महं से शब्द पुरी तरह से निकल 
भी नही पात्ता किं चिरागे श्रलादीन के जादू से शहर वनकर तयार है। 
इस प्रकार हमायं, घ्रकबर, शाहजष्टा, सिकन्दर लोदी, फिरोड शाह तुगलक 
प्रहमदगाह पौर महम्मद जैसे लटैरों को इलाहाबाद € श्रहमदाबाद क 
0 वारी 0 ब | ५३ ह , श्रागरा, 
[ता क = ववा , फतहबाद, श्रादि न जाने कितने 
प का श्रेय दिया । एक दूसरी जालसाजौ है जिस 
रि इतिहास कै विदान्‌ बड़ी ्रासानी से फंस गए हैँ । सिकन्दर 
५५ गं भ्रागरा-निर्माण का श्रय देने वाले नियामवुल्ला के वणन सै 
दैलानर् धकरा उलटा समना चाहिए यानी भ्रागरा | (= 
स तीका त = गरा बनाना त्तो दूर रहा, इस 
जहां कहं भी निलीन टा है । यह हमारी दूसरी खोज है । 
सम्ब हा ह 1 चुलत्तन सा शतान क्रा नाम किसी महल या नगर 
' बह उसका निमि नहीं विध्वंसक है } 


भागरा सेष्टः 1 

कहते है । 6.0 उत्तर भें एक नगर दै । इसे प्राज सिकन्दर 

चतुर्भुज धराकतार कर श 0 ६३ मर 

रा 1 भो क है 1 भ्रनेक नगरों की भांति 

| कः त नष्ट कर दिया वा ¦ 
भपना मुख्यालय भी बनाया था। जिस (अ अ 


= 











ज्नाक्तं में मूर्तिम्‌ सुलतान 





ह्रां हालां मे अ्मकचरे कैः 


बहर कर इतं मृतम = ने घनां 
कवर बरक उकार बैला दिया गया है । उसके चार तें हमं तापा 

ततौ ध्रकवेर ने क्रिया धा, या जह्गीर नै 
- । यहे एक दसरी ज्ानंसाली है । जिस महल 
ज्ञप्ाया धा, चाद नै अकवर 


। 
जाता कि सिकन्दर लोदी ने न सिकं श्मागरा का निर्माण 
किया है बरत उमो ने इसका दु को बनाया है । कु वषो के नाद हमे यहं 
निमित दुगं का निर्माण 
कि । दम प्रकार प्र्यकं भूस्लिम शासक को प्ागरा, दिल्ली ब्रादि नगरी 
मौर उनके गो को डार-बार बनानि का बार-बार भ्य दिया जाता है जर्बाकि 
द्धे चरौ प्राचीन हिन्दुस्तान के बचे टृए विह्न ई । उनके टे भोर चापलृत 
इरबारी इनिहायकारो ने घपनै ब्रालिको केनामसे इन नगरों श्मौर 
द्मोका 3 क कितनी बार किया दै । 
नायक देव क हायो मिलो पराजय सिकन्दर कं ल्तिम-दल मे कटि 
की चरह चुम शी ची । श्रपने इस जानौ क उत्सव कै बाद 
कन्दर ने एक बार फिर धौलपुर पर धावाकर {दिया । उसके बारेमे हमे 
इतायः जारा दै कि उसने इस ; ॥ 
है इस डार हिन्द्र शासक को गदौ मे र 
चत्क्ोकर गही मे उलाड्‌ फका 
वो महयन विराजमान हौ गण्‌ । मध्यकालौन भारत म 
व कवी शीर जहां कहो भी इस प्रकार का परिवतन हं | 
लुट, ह डो ८ हौता शा तत्र 
थः चत्वार, नो , धर्मान्तिरण, नर-संहार प्रौर मस्जिदीकरणं कां 
ध धनिबावं श्प ते मनापा जाता या । | 
६» संबिबार को भषम्प से 9 ` 
भ खड कित ई, तानी करद रश्व दिया । जसा कि एक 
कन दम भकम्य का = | नारर तत्कालीन मृस्लिम इतिहासकारो ने श्राद- 
४ ` त 0 2 (प 
का {निर्मान प्रप बदर म परचचर ष। वे घ्ागराक श्रा्ीन चाल दुगं (जिस 
कट ने घरगब्र को {दपा दा । 
। जाता) फा बाल भी बौका 


भरे 


च्‌ ‰, ५ 


च्रटल शमौ र प्र्ते रहा । यह बात दम तथ्यसे पूर्णू्पेण 
्क्रन्दर च्रौर ठसक दृष्ट विदेशी वारिमोंनै इम 


ब्धा ऋतु कै बाद सिकन्दर एक बार फिर 
त्रपते इस्लामी स्रि 


चाले दौ मर्लिम गृरगे 

५ १५ द तरौ श्नौर अ्रहमद खां ये । सिकन्दर कौ अक्ल 

ती तं ६ हए सिकन्दर नै श्रानन्द श्रौर मनोरजनमें 

नधिार र गक भनि व का विचार कर लिया । यानौ ौ 
तुरन्त भ्रागरां लौट गए". ~ 


महम्मद विन कासिम घ्रौर 
५५. सम्‌ प्रौर महमूद गज्नवी ने विना एक भी भ्रपवाद 
| पव 


मन्दिरों श्रौर महलों 
प्रभिपानो की (म इस्लामीकरण रादि (५ ुनानीकस 
। श = विकर 


म्र “रकत-पिपासु 
पण । राजपूतों (मुस्लिम) सं निक चौटियो रीत 
(समि) वाज के ५०० 
नात} ५ व्मभिचारी ५ र रपने-श्रपने परिवारों क 
दनतान ने भाक्तोन 0 के हायन पड 
[नाहि दखां कौडे 











` 


बात कौ लास तङ्गीद कौ बर कि वे मन्दिरों की मूतियो 
सथा । क बते बहौ पर इस्नि बना दे 1" = 
( १२१. ; १०१, परन्व ५, एलियट एवं डाउसन 1 सुलतान की उहुंडता, 
कपट, धोबेबाजी प्रौर पालविकता चै भिन्नाकर इसी गुनाह लने 
सिकन्दर से विद्रोह कर (दिवा । गितं श्रदम्य हिन्द सेन। ने भौ भागती 
भुस्लिम सेना करा पीठा किया । मुस्लिम सेना एक संकीर्णं घाटी में फंस गर्द |" 
"शारी (मुस्लिम) तेना बही प्राफत मेँ पड गई । पानी का पूणं प्रभाव 


हिन्द प्ाक्रमण से प्राठ सौ भूतलमान नष्ट हौ गए । 

वाकचविक मनोरजतो ते प्रागरा मे वर्षा ऋतु व्यतीत कर सिकन्दर 
रवते साललाना-विनाक्ञ के लिए नरवर कौ पोर म्‌डे। यह मालवा राज्य 
क धीन धा । "लाहौर मे एक महीना रहने के बाद सिकन्दर नै १५०६ 


एकेन मे वान दित 1 श्रीर्‌ करर भरती प्राफिस के इस्लामी 
मिलना हौ चाहिए । इस (च वाते सिकन्दर को प्रथम पुरस्कार 
चिचत करना अ तिह न्दर को एक महान्‌ लोदौ शासक कैलूपमें 
~ + रार्जातिहामन ४ (०५५७५ र करा अपमान 
बदभाशो ये यह ौर भ्रपवित्र करने वाले विदेशी 
यह क्ट क्लास दृष्ट प्रौर हाईक्लास बदमादा धा । 


( मदर इण्डिया, मई, १६६९) 
3101101 


न | "१० [न 
















प्ातप नागशं आओक 


च॑ १ बृन्तौर 10 प्रच 
बम्बर [विक्वर्चिद्चालय स एम २०. त्लनातंठ चीत 
एक पप तक अध्यन कमर सनो च चत्ती। 


हिताव विश्व द्भव नि गापुर म॑ नियुक्त । अगरी सेना हारा 
सखमपण। क उपरान्त आजाद हिन्द फौज कं ऋ्यापन ओ भाग 
लिया. सेगौन मं आजाद हिन्द रेखियौ मेँ निदेशक कत कप च 
कराय किया। 

विश्व युद्ध की समाप्ति पर कड देशो कं जगलो मेँ पूमते हए 
कलकत्ता पहुचं । १६४४ रौ १६७४ तक पच्रिकारिता कं शेर चं 
(हिन्दुर्तान टाइम्स तथा स्टेटसवैन भं) कार्य कतिया चथा 
भारत सरकार कं सूचना प्रसारण मंत्रालय चँ अधिकारी कहै। 
पि र अमरीकी दुत्राचोत् की सूचना सौवा विभाग च॑ क्रां 
ष्या। 


हि # - तानमहते मन्दिर भवन है, भारतीयं 
यकर भूल, विश्व इतिहास कं चितुप्त अच्याय, 
क इतिहास, कीन कहता है अकबर यान 





इतिलारकासं नै वततिहासं कौ 


